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योगवासिष्ठके द्वितीय भागकी विषय-सूची 


[ स्थितिशप्रकरण १५८५३-९०८६ | - 
विषय पृछ 

प्रसिद्ध चित्रसे जगद्रूप चित्रकी विलक्षणतावर्णनपूर्वक सांख्य आदिके 
मतोंका खण्डनकर बह्ममात्रताका साधन 5 «० १५८३ - १५९३ 


युक्तियोसे स्वरूपमेदवश जगत्‌की स्थितिका ल्ल करके अवशिष्ट 


पूर्णानन्दर्वरूप सम्मात्रकी स्थितिका वर्णन orc «० १५९३ - १५९९ 
जगतकी विवर्तरूपताका स्थापन करके बोधदष्टिसे उसके बाधका 
प्रदर्शन तथा अज्ञ पुरुषकी दृष्टिमें जगत्‌की अनन्तताका वर्णन ` «० १५९९ = १६०५ 


इन्दरिययुक्त मन ही जगत्‌की स्थितिका मूल है, उसका समूळ उच्छेद 

होनेपर दृश्यका असम्भव देखनेसे जगत्‌ शून्य हो जाता है, यह कथन ... १६०५ - १६०९ 
भगु ऋषिके समाधिस्थ होनेपर पवेतपर खेळ रहे शुक्राचार्य के, 

अप्सराको देखनेपर, मोहवश प्रास अप्परोमावका वर्णन «« १६०६ - १६१२ 
झुकता वार्यका मनसे स्वर्गमें गमन, व्हाँपर.इन्द्रका उन्हें सम्मानके साथ 

अपने समीपमें वैठाना ००० «०० १६१३ - १६१६ 
स्वर्गमें शुक्रका पुनः अपनी प्रियाको देखना और परस्परके प्रेमा- 


घिक्यप्ते दोनोंका संगम होना ०0 »० १६१७ - १६२२ 
स्वर्गीय विविध सुखोंके भोगके अनन्तर थूळोकमें 'आये हुए शुक्रका 

वासनावश श्रनेक जन्मोका तथा तपस्विताङा वर्णन ««« - ००० १६२२ = १६२७ 
भगु ऋषिके समीपमें स्थित मृतप्राय शुकशरीरके पतन और सूखनेका 

बर्णन ठ ००० १६२७ ¬ १६३० 
पुत्रका शरीर देखनेसे भ्ययुजीका कालके प्रति क्रोधे तथा काळका | 

आत्मविद्यासे भगुनीको बोधित करना य्य ०० १६२० - १६४९ 
महर्षि भगुके योगदृष्टिसे भली-भाँति पुत्रवृत्तान्तप्रदशनसे तथा कालके 

संवादसे जगतूकी स्थिति मनका खेळ है, यह बर्णन ... ७०१ १६४३,- १६५७ 
समुद्र और तरज्गके दष्टन्तसे प्राप्त हुईं आत्माविकारिताके वारणपूर्वक 

मोहसे उत्पन्न. हुई विचित्रताकी विवर्तरूपताका वर्णन ... «« १६५८ = १६६१ 


मनकी शक्तियोंका वर्णन करके भगु और काछका शुक्रके समीपमें 

जानेके लिए उठना न «० १६६१ - १६६५ 
समज्ञानदीके किनारेपर जाकर काल और भ्टगु ऋषिका शुक्राचायकों 

समाधिसे जगाना, पूर्व वृत्तान्तका स्मरण दिछाना और वहाँसे नेकी 

इच्छाका वर्णन _ प्त; हग ००० १६६५ = १६७३ 
पूव शरीरको देखकर शुक्रका विलाप और विळापमे 'हेतुविशेषकथन- 

पूवक शरीरके स्वभावका वर्णन +» EE 


१० १६७४ = १६८९ 


ब 
शा 


सिषय घुष 

फाळके चले जानेपर कालके आज्ञानुसार शुक्राचायंका अपने शरीरमें 

प्रवेश करना तथा उनकी दैत्योंकी गुरुता और जीवन्युक्तिता का वर्णन ,.. १६८३ - १६८८ 
शुद्धचित्तोंकी सत्यसङ्कल्पताका वर्णन °° «० १६८८.- १६९६ 
मढिन चित्तोंका मलिन चिंत्तोंके साथ सम्बन्ध, जाग्रदादि श्रवस्थाओके 

शोधनसे चिन्मात्रपरिशेषरूप शुद्धिका लाम और ज्ञानीकी मोक्षप्रात्तिका 

वर्णन व्र ००० १६९६ = १७१३ 
उपासनाओंके शबुसार फलकी पाति, शानोपायसे सत्य श्रात्मामें 

अवस्थान श्रौर जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवध्यामें स्थितिका 

वणन ° ०0 ००० १७१४ - १७२२ 
संसार सत्य ग्रात्माका अवलम्बन न करनेवाले चित्तकी शान्ति है 

सत्य आत्माका अवलम्बन करनेपर तो चित्त और संसार आत्मा ही है, 

यह वर्णन ००० - ०० १७२३ - १७२५ 
विशुद्ध पुरुषमें कल्पकका श्रभाव होनेसे मनकी कल्पना नहीं होती 

श्र श्रविशुद्धमें मनफी सिद्धि होनेसे अनेक भतमतान्तरोॉकी कल्पनाएँ होती 


है, यह कथन स 5४० ००० १७२५ - १७३९ 
दृढ़ बोध हो जानेपर सब दोषोके विनाश, मनकी प्रसन्नता और विशुद्ध 
भात्मतत्वके साचास्कारका वणन ... वळ ००० १७३९ = १७४७ 
ज्ञानीका शरीररूपी नंगरमें राज्यवर्णन, आसक्तिरहित सदूभोगोंसे " 
` विनोद और मनोजयरूपी सुखके उदयका वर्णन. «६० ००० १७४७ - १७१६ 
एन्द्रियोंकी प्रबलता, उनपर विजय पानेके उपाय तथा उनसे प्रवाद ; 
और बोधद्वारा वासनाक्षयफा वर्णन क ००० १७६० = १७६५, 


देवताओं द्वारा शम्बरके सेनापतियोंकी हत्या, दाम, ब्याल और 
कट नामक सेनापतियोंकी उत्पत्ति श्रौर उनसे देवताओंपर विजय पाने 


को आशाझा वर्णन Lh ००० १७६५ - १७७३ 
देवताओके साथ पातालसे निकले हुए दाम, व्याल और कट आदिके 

घोर|संग्रामका घणेन ब्ग्र ७० १७७३ = १७८३ 
दाम, ब्याल और कटसे पराजित होकर शरणमें आये हुए देवता- * 

भोप्ते ब्रह्माजीक़ा चिरकालतक वासनावृद्धिरूप देव्यवधोपायक्षथन १७८३ «१७९० 
विभ्रामको प्राप्त हुए देवता और दानवोंका, वासनोदयतक युद्ध फ़ा पुनः 

विस्तारसे वणन वः ०० १७९० - १७९६ 
दाम आदिके, जिन्हें देवताओंके प्रयत्नसे देहामिमान प्राप्त हो गया 

था, युद्धमें विषादका, तदनन्तर पलायन और पराजयका वर्णन ००० १७९७ - १८०२ 

.  पातालमें यमराजसे जलाये गये दाम आदिकी काश्मीर देशमें मछुळी 

होनेतक जन्मपरम्पराओंका वर्णन ... 5: «००० १८०२ = १८०५ 


अहङ्कारसे श्रथहानि और श्रनर्थप्राप्ति कहकर दामादिकी सत्ता और 
प्सत्ताका निराकरण _ ठ ११° ००० १८०६ = १८१६ 


| 


विषय पृष 

मछली और सारसके जन्मकी प्राप्तिसे वियुक्त हुए दाम आदिकी 

राजमहलमें मशक आदिके शरीरोंमे ज्ञान प्राप्तकर मुक्तिका वर्णन ०० १८१७ - १८२८ 
शुभ उद्यम, साधु और सच्छाज्ञके माहातम्यका वर्णन तथा अहङ्कारकी 

बन्धकता और उसके त्यागसे मुक्तिप्राप्रिका वर्णन... . »« १८२८ - १८४३ 
भीम, भाष और दृढ़ दारा छिन्न-मिन्न हुए देवताओसे प्रार्थित भग- ठ 

वान्‌ इरिका झम्त्ररको मारना और वासना-रहिंत उनका मुक्त दोना ... १८४४ - १८५० 
चित्तकी शान्तिके उपायका और भोगेच्छाके त्यागका, जो कि 

सत्संगति) विवेक और श्रात्मब्रोधसे उत्पन्न समाघिसे प्रास्त होता है, वर्णन १८५१ - १८६५ 
अपने-आप स्थित श्रपक्त ही चितूकी सवंत्र स्थिति है तथा चित्‌की ही 

सत्र स्थितिसे सम्पूर्ण पदार्थोंकी स्थिति दै, उनकी पृथक स्थिति नहीं है, 

यह वर्णन Ce र ००० १८६५ = १८७२ 
अविद्या, काम और कमसे आत्माके अनात्ममावकी ध्राति, तदनन्तर 

शान, कामनाके अमाव और निष्कर्मतासे स्वरूपावस्थितिका वर्णन -., १८७२ - १८७७ 
संग आत्माको जो नहीं जानता, उसके मनके सङ्गसे कतृत्व तथा 

आत्मतस्वज्ञानीके अकर्ता और श्रमोक्ता होनेसे बन्धामाबका वर्णन -., १८७७ - १८८५ 
्रह्मकी सर्वश्चक्तिता, भीरामचन्द्रजीके मोहका विस्तार, उनके बोधके 


हिए भ्रीवसिष्ठजीके विचार आदिका वर्णन ३०६ »« १८८५ - १८९५ 
विविध जीवोंकी उपाधियों द्वारा उत्पत्ति, जीवो. तथा उनकी उपा- 

धियोंके ब्रह्ममावका विस्तारसे वर्णन ««« Rs ««« १८९६ - १९०३ 
अनिर्वचनीय, चिकित्साके योग्य, अविचिन्त्य और मिथ्या माया कलना 

आदि विशेष धर्मोंका मूल है, यह वर्णन ००० ««« १९०४ - १९१३ 
अनन्त शक्ति ब्रह्मके, वासनाकी घनताके क्रमसे, जीवमावक्रमका 

वर्णन र न «>> १९१३- १९२३ 
जीवोंकी कमंगतिका विस्तारसे वणन एवं विवेक आदिंके अत्यन्त 

दुल॑भ होनेसे किन्ही-किन्हींकी मुक्ति होती है, यह वर्णन ... «« १९२३ ~ १९३१ 
मुक्ति और प्रलयमें समानता होनेपर मी इन दोनोमें वैलक्षेण्यका कथन 

एवं विरद्चिरूप जीवके शरीरप्रहणक्रम करा कथन है »« १९३१ - १६४१ 


मनका कार्य कभी सचा नहीं होता, कारण कि मनोरथ आदिमें ऐसा 
देखा गया है; इसलिए मनोमय होनेके कारण जगत्‌ असत्‌ है, सत्‌ ही 
सत्‌ है, यह वर्णन ««« $F र «« १९४१ - १९५२ 
' जिन गुणोंसे संसारमें विहार करता हुआ मी {निमग्न नहीं होता और 
जो जीवन्मुक्त छोगोंमें स्थित है, उन शुणोंका भ्रीरामचन्द्रजीके लिए 
उपदेश न द «« १६५२ - १९५५ 
श्रतीत, मावी और वर्तमान करोड़ों ब्रह्मा ओर ब्रह्माएडोंका तथा 


नियत और अनियत क्रमवाले देवता आदिका वर्णन «« * ०० १९५९ १६७५ 


fo 


विषय पृष्ठ 

भोग आदिकी ढाळसाकी [निन्दा, दाध्ूरकी उत्पत्ति और प्रसन्न हुए र 

अग्निदेवसे उनको घरप्रासि नव बा ०० १९७५ - १९८२ 
शाखा, पल्लव, पुष्प, फल और पत्षियोंसे मनोहर कदम्ब दृक्षका 

उस्प्रेज्षा आदि श्रलङ्कारोसे वर्णन «००० जर ००० १९८३ - १६८९ . 
उस कदम्बके वृक्षकी चोटीपर बैठे हुए दाशर द्वारा देखी गयी दिशा- अ 

रूपी वनिताओं का गुणोंके साथ वर्णन व ००० १९८९ - १६९१ 
मानसिक यज्ञोसे दाशरका श्रात्मबोध, वनदेवीमें पुत्रोत्पत्ति और पुत्र के 

लिए शानप्रदान ८०० ड ००० १९९१ = १९९६ 
सङ्कल्पसे कल्पित विश्व मिथ्या ही है, यह सूचित करनेफी इच्छासे 

खोक्थ राजा के चरित्रको कल्पना करके वर्णन ण ००० १९९७ = २००२. 
जगत्‌ सङ्कल्पसे कल्पित है, इस अर्थमें दृष्टान्तभूत खोत्य राजाके 

उपाख्यानके तासर्यक्ा विस्तारपूर्वक वर्णन शन ००० २००२ = २०१२ 


सङ्कल्पक्षी जैसे उत्पत्ति होती दै, जैसा उसका स्वरूप है, जैसे वह 

घनताको प्राप्त होता हे थिव उपायसे उसका उच्छेद होता है, इन सबका वर्णन २०१२ - २०२१ 
पूजित भ्रीवरिष्ठजीका दाधूरके धाथ वार्तालाप, कदम्बशोभाका 

दर्शन और प्रातःकाल गमन i. न «०० २०२२ = २०२९ 
लड़की सत्ता और असत्ता तथा शुद्ध चेतनके कर्तृत्व) अकतृत्वका 

विचारकर दृश्यमें तादासम्यसंतर्गाध्यावरूप आस्थाका सर्वथा निवारण ... २०२६. - २०३% 
शीरामचन्द्रजीके प्रश्ना अनवसर, वासनाके स्यागका क्रम और 


` एकमात्र वावनात्यागसे सिद्ध हुए छोगोंकी प्रशांता ... ००० २०४० - २०५४ 
पूणं पदमें आरूढ हुए पुरुधके सर्वात्मत्वका बोध करानेवाढी [ 
कचगाथाका भ्रीवतिष्ठजी द्वारा श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश . ००० २०९४ = २०५७ 
विषयोंकी निःसारता, ब्रह्माकी सङ्कहपसे जगतूकी रचना, ब्रह्माकी 
निवेंदसे विश्रान्ति और शास्रसश्टिका वर्णन क्य ००० २०५७ ~ २०६९ 
ब्नह्मासे उत्पन्न हुप नीवोके देहग्रहणके क्रमका और प्रधानरूपते ज्ञानके 
म्राजन सात्विक भीवोके देवग्रहणके क्रमका वर्ण.» =, २०७० - २०७५ 
, मुक्तिफे योग्य राजससास्विक लोगोंकी प्रशंशा श्रौर उनके विवे$- 
बैराग्यके क्रका 3पदेश भ्र न -०० २०७६ ¬ २०८१ 
श्रीरमचन्द्रणीमें शास्तोक्त सब गुयोंकी समृद्धिका कथन और अघम 
पुरुषकी भी सत्सज्ञ और पोरुषसे उत्तम स्थितिका प्रतिपादन ००० २०८१ - २०८६ 


[ उपशम-प्रकरण २०८७ = ३००६ ] 
मध्याह-कालक्षी श्खध्वनिसे सभाके उत्थानका वर्णन तथा वसिष्ठः 
जीका-ग्ाहिक कृत्य श्रौर रांत्रमें विश्वामित्रजीके साथ स्थिति «० २०८७ - २०६५ 
आहिक कर्मानुष्ठान, भीरामचन्द्रजीका सुनी हुई वार्ताओंका चिन्तन न 
तथा सुने हुए पदार्थोमें स्थिरताके हिए बुद्धि आदिक़ी प्राथना करमा ,,. २०६५ = २१०३ | 


विषय ; पृष्ठ 
प्रातःकाळ स्नान-णहमें श्राये हुए भीरामचन्द्रजी श्रादिके साथ 
भ्रीवसिष्ठजीका सभा-णइमें जाना और सभाका आरम्भ ००० २१०३ - २१०७ 


राजा दशरथजीका भीवसिष्ठजीके वाक्योंड्री प्रशंा करना तथा 

वसिंडजीके वचनसे भीरामचन्द्रजीके दवारा चिन्तित पदार्थोका अनुवाद «० २१०८ = २११४ 
अविवेकसे बढ़ी हुई मनोमात्ररूपी जगत्‌-सुष्टिकी निवृत्तिके उपायका क्रम २११४ - २१२५ 
पहछे कमं-गतियोंको कहकर जीवन्मुक्तिरूप अन्तिम जन्मवालोंकी 


मुक्तिके ढिए गुण-प्रासिमें साधारण क्रमक़ा कथन -... «०° २१२५ ¬ २१२६ 
अपने विचारले कुछ व्युत्पन्न चित्तवाले पुरुषकी आकाशसे फलपतन के 
समान ज्ञान-प्रासिका वर्णन नह रे ०० २१३० - २१३१ 
- बसनन्‍्त>ऋतुर्मे उपवनमें विहार कर रहे भरीजनकीनीने सिंद्धों द्वारा गीत 
शुभ शोक सुने, यह. वणन ~ २१३१ - २१३१ 
यह सुनकर निर्वेदसे घर श्राये हुए राजाका अर्थोके' मूळ कारणे 
विचारसे मनका निणयकथन ... २१३६ = २१४९ 
मध्याह कालके कृत्योंमें प्रशूत्त होनेके लिए द्वारपाल द्वारा प्राथना 
करनेपर भी राजा जनकका मौन होकर विचार करना ««« „०० २१५० - २१५५ 
आहिक कार्यको कर चुके राजाका रात्रिके अन्तमें अनेकों विचित्र 
` विवेकोसे श्रपने चित्तका प्रबोधन -... ज्र .. २१५५ - २१५९ 
राजा जनककी जीवन्पुक्तरूपप्ते स्थितिका और विचार तथा प्रज्ञाके 
बिचित्र साहात्म्यका विस्तारसे वणन «०० केर « २१५९ - २१६६ 
लनफके विचारको उदाहरण बनाकर चित्तके प्रशमनके उपायोंका 
युक्तियों द्वारा विस्तारपूर्वक वणन ««« ee .„ २१६७ - २१९१ 


नाना योनियोंमें दुःख पा रहे, उपदेथके लिए अयोग्य छोगोंकी उपेक्षा 
कर उपदेशके योग्य ढोगोंके लिए मनके मार्जनके उपायका वर्णन «« २१९२ - २२०४ 
चित्तताको प्राप्त हुआ आत्मा जिससे संसारमें बेंषता है, अनर्थ- 


बीजोंसे पूण उस विचित्र तुष्णाका वणन - ता «०० २२०५ - २२१० 
ध्यैय-शेय-मेश्से वासना-त्यागका वर्णन, उससे जं,वन्पुक्त श्रोर विदेशेंके 
लक्षणका कथन ७ «०० . २२१० - २२१५ 
जिस प्रकारके निश्रयोंसे युक्त जीवन्मुक्त पुरुष बन्घनमें नहीं पड़ता 

और अज्ञ बन्धनमें पड़ता है, उनके विभागका पुनः वर्ण न+ २२१५ - २२२२ 
जिस स्थितिसे स्थित पुरुष संसारमें दुःखी नहीं होता, उस स्थितिका 

विस्तारपूर्वक भोरामचन्द्रजी के ढिए उपदेश ५६ ००° २२२३ - २२३५ 
पूर्वोक कथनकी सिद्धिके लिए पुण्य और पावन के श्राड्यानका 

वर्णन, जिसमें पुण्यने पितृशोकात पावनको ज्ञानोपदेश दिया ०० २२३५ - २२४१ 


पुण्य द्वारा पावनके तथा अपने नाना योनियोमें जस्मोंका शोक- 
मोहकी निवृत्तिके लिए वर्णन 9०० OY) 000 २२४२ Se २२४९ 


~ 


बिधंय -पुछ 
तृष्णारूपी पाशका क्षय ही मोक्ष दै, आशासे चित्तवृत्तिर्या होती हैं, 
निराश और श्रपनेसे पूरणं पुरुषकी स्वतः मुक्ति होती है, यह वर्णन .., २२५० ¬ २२५६ 
बलिके आख्यानके सिलसिले पाताळड़ा वर्णन तथा बलिके राज्यका 


और वैराग्यसे मेके शिखरपर विचारका वर्णन प्र ००० २२५७ = ९२६५ 
चित्तजय कहनेके लिए राजमम्त्रीको उपाख्यानका और मन्त्रीके | 

झ्रतिद्दनद्व विषुव बलका वर्णन ०० on ००० २२६५ - २२७० 
राजाके दर्शनमें उपायभूत वैराग्य आइिके साथ उस दुष्ट मन्त्रीपर 

विजयप्रासिके उपायका वर्णन ... ०८0 .« २२७१ = २२८४ 
सन्देहकी निवृत्तिके लिए शुक्राचायंके चिन्तनकी इच्छासे बलिके ५ 

हुदयमें विवे$रूपी चन्द्रमाके शमोदयङा वर्णन -... ००० २२८४ = २२८८ 
स्मृतिसे बलिके समीप गये हुए शक्राचारयके बलिके प्रति तचज्ञानो- 

पदेशफा और तदनन्तर श्राकाशगमनफ़ा वणन ... ` ०२२८८-२२९२ 
शुक्राचार्यजी द्वारा उपदि मारयसे विचार कर रहे बलिकी चैतन्य ः 

पूर्णानन्‍्दमें विश्रान्तिसे चिरकाक्षतक स्थितिका वर्णन... «« २२६२ - २२९८ 


बलिको निश्चे्ट देखकर दुःखित हुए दानवों द्वारा श्ना चार्थजीका 
स्मरण और उनका बढिफ़ी स्थिति कहकर दानवोंका शोक दूर करना `. २२९९ - २३०२ 
जीवन्युक्त वल्िकी राज्य-सम्पत्ति और पाताल्लमें बन्घनका वर्णन एवं 
भीरामचन्द्रजीके लिए विके समान पूर्ण-पदमें स्थितिका उपदेश ... २३०३ - २३१४ 
हिरण्यकशिपुका पराक्रम, प्रहाद आदि पुत्रोंकी उत्तत्ति, नरसिंह दारा 


बघ और शोषपूर्वक ओष्वंदेदिङ क्रिया ७. ` „२३१५-२३१५ 
प्रहादका भीइरिके पराक्रमका चिन्तन, आत्मीयोंके कल्याणका विचार 
और मगवद्धक्तिसे भगवद्भावका वर्णन क . ... २३२० - २३३० 


__प्रह्कादका विष्णुकरी सानसन्पूजा और असुरोके साथ वाह्य-पूञा करना 

तथा उसे सुनकर आश्चयं पड़े हुए देवताओं भगवान्‌ विष्णुपे पूछना २३३१ - २३३६ 
हरि-भक्तिसे प्रह/दके विवेक आदि गुणोंढा उदय और प्रसन्न हुए 

एरिफो अपने आगे देखकर स्तुत ... द ०० ९३३६ - २३४२ 
भीहरिके वरसे सुविचारको प्रासकर तथा अनात्म-वगका त्यागकर 

प्रहादका अपने श्रद्धितीय सब्चिदात्मस्वरूपका दर्शन . ००० २३४२ - २१६४ 
साक्षात्कृत आत्माका मनमें विचारकर और प्रणाम कर उसके बहते 


जीते गये बन्धनोंदा अनुसन्धान कर प्रह्मदढ़ा प्रसन्न होना «० २३६४ = २३८१ 
दुळंम आत्माको प्राकर बार-धार प्रणाम कर रहे प्रहादका आत्माको 

स्तुति, अभिनन्दन श्रोर जैसे प्रिया प्रियके साथ एकान्तमें रमण करती है, 

वैप्ते ही आत्माके साथ एकाम्तमें रमण करना mn »« २३८२ - २३९८ 
प्रहादके पुनः समाधिस्थ होनेपर नायकरहित, अतएव दस्युओं द्वारा 

क्षत-विचत दानव-नगरकी दुदंशाका वर्णन हब ..„ २३९९ = २४०२ 


विषय 
जगतूकी व्यवस्थाकी सिद्धिके हेतु आ रक्षार्थ प्रह्मदफे 
प्रबोधनके लिए हरिकी चिन्ताका वर्णन (८० ००० २४०२ - २४०७ 
पातालमें जाकर शङ्खःध्वनिसे प्रबोषित प्रहादसे भगवानका कल्पपर्यन्त 
[ज्य करनेके लिए कहना . «०० २४०८ - २४१८ 
सदेह होता हुआ भी विदेह और कमेपरायण होता हुआ भी कूटस्प 
ज्ञानी जिस क्रमसे व्यवहार करे, उस क्रमा प्रतिपादन «० २४१८ - २४२४ 
भगवानका स्वाज्ञावर्ती दैत्यराज प्रहादसे सपरिवार पूजा ग्रहणकर 
देत्यराजमें अभिषेकपूर्वक उसे वर देना i ००° २४२४ = २४३२ 
भगवान्‌ विष्णुका पुनः चीरःसागरमे गमन, आख्यानका उत्तम फल 
और समाघिसे णीवन्पुक्तोके व्युत्थानमें हेतुका वर्णन ... | «« २४३३ - २४३७ 


यद्यपि ज्ञान इँश्वरके प्रसादसे लभ्य है; तथापि ईश्वपपर भार देना 
ठीक नहीं । श्रपने पौरुष द्वारा इन्द्रियोंको वशर्में करनेसे ज्ञान प्राप्त होता 


है, यह वर्णन क : हर ००० २४३३८ = २४४६ 
सनकी निराशताकी तिदिके लिए दृश्यको व्यर्थ दुःखस्वरूपताका 

गाषिके आउ्यानमें विस्तारसे प्रदशन व ००० २४४६ ¬ २४५३ 
गाषिक़ा भिल्लनके गर्भमें जन्म, किरात-स्थिति और कीरपुरमें राज्य - 

प्रापिका वर्णन -... श वी ९० २४५३ = २४६१ 
उसे दूसरे चाण्डाळसे चाएहाळ भानकर लोगोंके अमिमें प्रवेश करने- 

पर उसका भी अग्निमें भस्म होन! और ग्राधिका प्रबुद्ध होना «०० २४६२ = २४७० 
अतिथिसे श्रपना पूर्वोक्त कीरराजवृत्तान्त सुनकर, स्वयं वहाँ जाकर, 

देखकर और पुनः-पुनः पूछुकर गाधिका विस्मित होना ००० ९४७० - २४८१ 


गाधिक्षा फीर-नगरमें जाकर आश्चर्यपूवंक देखकर तपस्यासे भगवान 

विष्णुको प्रसन्न करना तथा विष्णुका, यह सव माया है, यह कहना «७७ २४८२ - २४९४ 
'ग्राधिका भूत-मण्डल और कीर-देशमें पुनः जाकर पुनः-पुनः भीइरिसे 

पूछकर तथा “यह सब माया है? यह निश्चय कर क्रप्रसे जीवन्युक्त शेना ... २४९५ - २५०५ 
चित्तके आक्रमणके उपायोका, उत्तम शानके माहात्म्यका तथा चित्त 


रूपी सपके पीनतारूपी दोषके हेतु ओंका वर्णन डर »« २५०५ - २५२३ 
शान्त परमपदमें विधान्तिक्ी इच्छा कर रहे उद्दालक मुनिके मनके १ 

विविध दोषोंसे विक्षेपका बहुत प्रकारसे वर्णन त «« २५२४ = २५३४ 
गुहामें आसन-स्थित, समाघिमें प्रवेश करनेकी इच्छाबाले मुनि द्वारा 

बिन्तित चित्त-प्रबोधनके उपायोंका वर्णन क ००० २५३५ = २५५० 
वासनाश्ओरों तथा अह्ङ्कारसे आत्माकी श्रस्पृ्ता तथा शरीर और 

मनका वैर इत्यादिका वर्णन न्न ब ०० २५५० - २५६६ 


जलाने, जलक्ावन आदि द्वारा अपने शरीरमें विष्णुशरीरकी भावना द 
कर रहे उद्दाज्षक मुनिका विकल्मोंको हटाकर समाधिमें विश्राम लेना... २५७० - २५८९ 


विषय - | ष 
सत्तासाभान्यका लक्षण, उद्दालझका युक्तिसे देह-त्यागळम तथा 


` स्यक्त-देहसे चामुण्डाका .स्वभूषण-निर्माण बन ००० २५८९ = ९५९७ 


मायारूपी अन्धकारसे शून्य वासनारहित प्रबुद्ध पुरुष व्यवहाररत होने 

पर भी समाधिस्थ है; यह वर्णन बे ००० २५९८ = २६११ 
अज्ञात-स्वस्वरूप चैतन्य द्रष्टा होनेके कारण जिस हृश्यस्वरूपताकों 

धारण करता है, वह चिति ही है, उससे अन्य नहीं है, यह दर्णन ...“२६१२- २६१६ 
ढिशतेश सुरघुके वैराग्य वर्णन तथा उसकै प्रति माण्डव्यका 


उपदेश गी रळ ००2 ००० २६१९ = २६२९ 
एकान्तमें बाह्य और आभ्यन्तर दृश्योंका परित्याग कर रहे राजा 

सुरघुक्को विचारसे स्वात्मलाभ हुश्रा, यह कथन र्ड «. ०० २६२९ = २६३७ 
जीवन्मुक्त उस सुरघुके देहविनाशपर्यन्त श्रसङ्गरूपसे आचरण तथा 

देह-बिनाशके बाद आकाशके समान अवस्थानछा वर्णन ००० २६३७ - २६४० 
द्वितीय पर-हह्यमें स्वाभाविक विसेकाम्रथात्मक समाधिके स्वरूपके 

शानकै लिए सुरघु और परिघके संवादछा वणन +». ००० २६४० > २६४९ 


अज्ञानरूपी आवरणके इट जानेपर नित्य चित्‌-स्छुरणकी अवरथासे 
बिद्वानोंकी सवदा अद्वितीय ब्रह्ममें ही समाघि होती है, यह वर्णन ००० २६५० - २६५६ 


राजा परिघके द्वारा परीक्षणके श्रनन्तर जिसद्धी स्तुति की गई है, 

ऐसे तस्ववित्‌ सुरघुक्षा अपनी सहज स्थितिका सविस्तर वर्णन ००० २६५७ = २६६० 
उपायोंझा परिशान रखनेवाळा पुरुष जिन उपायों द्वारा मानस- 

दोषॉसे विचडित नहीं होता और अपनी आत्माका संखार-हुःखसे उद्धार 

करता है, उन उपायोंका कथन ... «« २६६१ - २६७२ 
सह्याद्रि पर्वतका, वहाँ स्थित अभिक्रषकि आभमका तथा मृषि 

त्रिके श्राभ्रममें स्थित विलास और भास नामके दो तपस्वियोंके जन्म, 


कमे और शोकका वर्णन इन म ००० २६७३ ¬ २६७८ 
तश्वज्ञानसे रहित भासके वथनोंसे उसके दुःखसागरमें पर्यावतनका 
विश्तारपूषक्ष वर्णन स ६७९ = २६८७ 


देह श्रोर झारमाका सम्बन्ध नहीं है, इसका समर्थन करनेके लिए 

बन्धन अन्तः$रणकी आसक्तिसे होता है, और अन्तःकरणकी आवक्तिक्े 

स्यागसे उसका विनाश हो जाता है, यह कथन ... ००० २६८८ = २६९७ 
संसक्ति और असंसक्तिके लक्षण, वम्पावन्ध्याविभाग तथा फलका 


- वणन ०० co ००० २६९८ - २७०% 


सम्पूर्ण अर्थामें आसक्तिके त्यागसे भन चिन्मात्रस्वरूपमें सुस्थिर तथा 

चिन्मात्रशेष जिस क्रमसे हो जाता है, उस क्रमका कथन ..„ २७०९ = २७१२ 
असज्ञ सुखमें परम शान्तिको प्रासकर रहा पुरुष ब्यवहारसे उत्पन्न 

दोषोसे जिस प्रकारसे दुःखो नहीं शेता, उस प्रकारका सयुक्तिक उपपादन २७१३ - २७२१ 


विषय पृष्ठ 
पर चित्‌-वस्तु व्यवहार-विषय न होनेके करण शरीर आदिके निराध 
द्वारा केवळ तुंयका वणन 5८ २७२२ - २७४२ 
शरीर भौतिक है, अतः वह शोक-मोहके योग्य नहीं है, इसका तथा 
दग्‌ दृश्यके सम्बन्ध और बिशुद्ध साक्षीका वर्णन... ... « २७४३ - २७५४ 


दो तरहकी अहंमाबना ग्रहण करने योग्य हे, तीसरी अहंभावना त्याग 
करने योग्य है, तीनों श्रहंभावनाओके त्यागसे मुक्तिकी इच्छा नहीं 


होती, यह कथन धर २७५५ - २७६४ 
प्रमादसे संसार-भ्रान्ति, प्रयोधसे सदा पूणता तथा जीबन्पुक्तके गुणो 

का वर्णन त्स २७६५ - २७८६ 
बड़े-बड़े अंधिकारोंमें भी इष, शोक आदिके साथ सम्बन्ध न रखने 

वाळे अनेक मुक्त देवता, असुर, मनुष्य अदिका वर्णन «० २७८७ - २७९९ 
संसाररूपी जळधि, स्त्रीरूपी तरङ्ग, उसके तरणके उपाय और तरनेके 

अनन्तर सुखपूर्वक विचरणका वर्णन «० २८०० - २८०४ 
मन्दार-माळाकी नाइ विद्वानोंके मस्तक और गले में धारण करनेयोग्थ 

माछाका जीवन्मुक्तोंके गुणोसे बसिष्ठजी द्वारा गुग्फन ०० २८०५ - २८१५ 
चित्तके स्पन्दनसे होनेवाली जगतूकी भ्रान्ति, चित्तस्पम्दनके स्वरूप और 

उसके निरोधमें देतुभूत योगका भळीमांति वर्णन .-- २८१५ - २८३२ 


चित्तके विनाश के छिए जिन योग और ज्ञानरूपी दो उपायोका उपक्रम 
किया था, उनमें से पहलेका पूर्व धर्गमें परिशान होजानेसे द्वितीयक वर्णन २८३३ - २८३७ 
जिस विचारके सुदृढ़ शेनेपर संम्रुखस्थित भी दिव्य मोगोंमें इच्छा 


उत्पन्न नहीं होती, उख विचारका वणन २८३८ - २८४९ 
पूव॑में अनेक प्रयसे देहरूपी घरसे निर्वासित हुए चित्तरूपी वेताल्ञकी 

ग्रघत्ताका अनुभव ओर युक्तिसे उपपादन हः २८५० - २८५४ 
आत्माकी एकाग्रताकी सिद्विके लिए निर्थक चेशदि हेतुभोंसे देह, 

इन्द्रिय और मन को वीतइब्यके द्रा बोधन हः २८५४ - २८७४ 


चित्त ओर इन्द्रियों के रहते मस्त दोषरूपी श्रनर्थोकी प्राप्ति होती है 
ओर उनके श्रभावमें समस्त गुणरूपी सुखर्की प्राप्ति होती हे, यह वर्णन ... २८७५ - २८८५ 
वीतहन्य मक्षायुनिकी समाघिका, एथ्वीके विवरमें स्पितिक्का तथा उसके 


हृदयमें विद्याघरत्व, इन्द्रत्ब, गणरव श्रादिके श्रनुमवका वणेन ««« २८८६ - २८९६ 
बीतइव्य मुनिकी सूर्यके पिदूळनामक गणमें प्रवेश कर श्रपनी देहकी 

उद्धृति, जीवन्मुक्तस्थिति भौर श्रन्तिम समाघिका वर्णन «०० २८९७ - २९०२ 
मुनि बीतहढ्यकी छः रात्रितक पुनः समाधि, चिरकालतक जीवन्पुक्त- 

स्थिति, राग श्रादिको तिळाच्ञळि श्रौर मुक्तिमें समाधिका वर्णन .-- २९०३ = २९१५ 


३% कारकी अन्तिम मात्राका ग्रवळस्वन कर लिस क्रमसे महा युनि 
बीतहव्य विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए, उस क्रमका वणंन `... --- २९१६ - २९२१ 


(` १४. ) 


कक 


विषय 
वीतहव्य के बिमुक्त होनेपर हृदयमें उनके प्राणोंक्रा लय हुआ, कारणमें 
देहका लय और कलाश्रोंडा ळय हुआ, यह वर्णन हक डी 


जिनका मोह शान्त हो चुका है, ऐसे महात्मा श्रोंको आकाश-गप्तन आदि 
विद्वियोमें इच्छा नहीं होती, तथा उनके शरीरोंकों व्याप्त आदि हिंसक प्राणी 


घषित नहीं कर सकते, यह कथन बे न 

मैत्री आदि गुणोसि उपेत तथा निष्कल मावफ़ो प्राप्त दो प्रझारके चित्त- 

नाशका विश्तारपूवक वणन Fi 2 

; संताररूपो ढताका कारण शरीर दे, शरीरका कारण मन है तथा मनके 

कारण प्राण-स्पन्द और वासना --ये दो हैं, यह वर्णन ... हे 

"पूर्वोक्त ध्यिति-विशेषो्में यत्नके गौरव और ढाघवका तथा वासना 
आदिके प्रश्चयपूरवेक ज्ञानके सह भ्यासका वर्णन क 


विचारकी प्रौढता, वैराग्य एवं सद्गुणो से तत्त्वज्ञान होनेपर विषयोंसे 
घषित न होनेके कारण शानीक्ली एकरूप स्थिति शेती है, यह वर्णन : ... 


ए 
२६२२ - ९९२६- 
२९२७ - २९४२ 
१९४२ - २९४९ 
२९५० - २९७७ 
«०» २९७८ - २९८९ 


२६८९ - ३००९ 


& श्रीगणेशाय नमः & 


योगवासिड 


[ भाषानुवादसहित ] . 

| Ca 
स्थितिप्रकरणम्‌ PRESENTE, 
प्रथमः सर्गः 


अथोत्पत्तिप्रकरणादनन्तरमिदं शृणु । 
स्थितिप्रकरणं राम ज्ञातं निर्वाणकारि यत्‌ ॥ १॥ 


पहला सर्ग 
[ प्रसिद्ध चित्रसे जगद्रूप चित्रकी विलक्षणतावणेनपूर्वक सांख्य आदिके मतोंका 
खण्डन कर ब्रह्ममाट्रताका साधन ] 

उत्पत्तिप्रकरणमें 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ ( जिससे ये भूत उत्पन्न 
होते हैं ) इत्यादि स्ष्टिपतिपादक सब श्रुतिवाक्योंका अद्वितीय ब्रह्ममें जगतूके 
अध्यारोपमदरीन द्वारा तटस्थलक्षणरूपसे तातप्यदशीनपूर्वक जगत्‌ और जीवके 
भेदका खण्डन कर प्रत्यगूब्रक्षेकरसताका बोध कराया । अव शेन जातानि जीवन्ति? 
( उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहतें हें ), 'येन द्य: प्रथिवी दढा? ( जिससे द्युलोक 
और प्रथिवी दृढ़ हैं ), 'एतस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयीचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः? 
( हे गार्गि, इसी अक्षरकी आज्ञामें नियमित होकर सूर्य और चन्द्रमा अपना-अपना कार्य 
करते हैं), 'को हयेवान्यात्‌ कः माण्याचदेष आकाश आनन्दो न स्यादेष ह्येवानन्दयाति! 
(यदि यह सवैसाक्षिभूत हृदयाकाशमें स्थित बुद्धिगुहामें निहित आनन्दरूप आत्मा . 
न होता, तो कौन निश्वासक्रिया करता और कौन उच्छ्लासक्रिया करता, यही आत्मा 
छोकको आनन्दित करता है) “भीषास्माद्वातः पवते’ (इसके भयसे वायु बहता है), 
“एको दाधार भुवनानि विश्वा? (जो अकेले सम्पूर्ण भुवनोंको धारण करते हैं), 'य एको 


१५८७ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 


एवं तावदिद विद्धि इश्यं जगदिति स्थितम्‌ । 
अहं चेत्याद्यनाकारं आन्तिमात्रमसन्मयस्‌ ॥ २॥ 
अकतकमरङ्गश्च गगने चित्रश्चुस्थितस्‌ । 
अदरष्टुकं चाऽ्चुभवमनिद्रं स्वमदशनम्‌ ॥ ३॥ 


जाळवानीशत ईशनीभिः परमशक्तिमिः (जो अद्वितीय मायावी इशनीनामक 
परमशक्तियोंसे इन लोकोंके ऊपर शासन करता है ), “अनुज्ञाता झयमात्मास्य सवस्य 
स्वात्मानं ददाति’ ( अनुज्ञा करनेवाला यह आत्मा इस सब जगत्को अपनी आत्मा 
देता है यानी अपनी सत्तासे सत्तावान्‌ करता है ) इत्यादि वर्तमान जगतूकी स्थितिके 
निर्वीहका प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियोंक्रा और “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ( हे सोम्य, 
खृष्टिके पहले यह सत्‌ ही था ), “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? ( यह जगत्‌ 
सृष्टिके पूर्वमे अद्वितीय आत्मा ही था ) इत्यादि प्रल्यकालमें जगतूकी सत्ताके 
निवीहका प्रतिपादन करनेवाली श्रृतियोंका भी पुरुषोंकी बुद्धिकी विचित्रतासे 
उत्पन्न हुए विविध ताप्प्योके उ्ेक्षणसे युक्त आन्तिजनित वैचित्यके निरास द्वारा 
सच्चिदानम्दैकरस ब्रह्ममें सचिद्रूपताके उपपादन द्वारा और तटस्थलक्षणके तात्पर्यके 
प्रदशन द्वारा विस्तारपूर्वक  उपपादित ब्रक्षेक्यज्ञानको स्थिर करनेके लिए स्थिति- 
प्रकरणका आरम्भ करते हुए भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी उत्पत्तिप्रकरणके साथ स्थिति- 
प्रकरणकी संगति दर्शाते हुए कहते हें--“अथ' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, उत्पत्ति्रकरणके बाद आप इस 
स्थितिप्रकरणको सुनिये । उत्पत्ति स्थितिमें हेतु हे, इसलिए इन दोनों प्रकरणोंकी 
हेतुहेतुमद्भाव संगति है । एककार्यस्वरूप संगति भी दोनोंकी है, ऐसा कहते हैं--- 
ज्ञातम्‌? से । जो स्थितिम्रकरण ज्ञात होनेपर निर्वाणपद ( मुक्ति ) देता है ॥१॥ 

जगदु्प्तिमें मिथ्यात्व दर्शानेके लिए पहले जो युक्तियां दिखलाई हैं, वे 
स्थितिप्रकरणमें समान हैं, ऐसा अतिदेशसे दशति हैं--'एवम्‌” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार जगत्रूपसे स्थित इस सम्पूर्ण दृश्यको और 

' अहमकी आप आकाररहित आन्तिमात्र और असन्मय जानिये ॥ २ ॥ 

साधारण अन्य चित्रका कोई कर्ता होता है, वह रंग आदि उपकरणोंसे 
बनता है, भीत आदि आधारमै वनाया जाता है, पर यह जगडूप चित्र अन्य चित्रोसे 
विलक्षण है । न तो इसका कूँची, रंग आदि उपकरणोंसे युक्त कोई चितेरा है 
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भविष्यसपुरनिर्माणं चित्तसंस्थमिवोदितम्‌ । 
कैटानलतापान्तमसदेवाऽथसाधकम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मण्यनन्यद्न्याभमम्ब्त्रावतेवदास्थितम्‌ । 
सद्रूपमपि निःशून्यं तेजः सौरमिवाउम्ब्रे ॥ ५॥ 
रल्लाभापुञ्ञमिव खे दृश्यमानमभित्तिमत्‌ । 
गन्धर्वाणां पुरमिव हृदये नित्यमभित्तिमत्‌ ॥ ६॥ 
सृगतृष्णास्ब्विवाऽसत्यं सत्यवत्‌ प्रत्ययप्रदम्‌ । 
सळूल्पपुरवत्मोढमचुभूतमसन्मयम्‌ ।। ७ ॥ 
कथाथेप्रतिभानात्म न कचित्‌ स्थितमस्थितम्‌ । 
निःसारमप्यतीवाऽन्तःसारं स्वझाचलोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
न उपादानभूत रक्षक पदार्थ हैं, न कोई आधार है, यह चित्र आकाश 
उदित हुआ है । जिसका अनुभव होता है, वह चित्र अपनेसे भिन्न द्रष्टाके रहनेपर 
ही अनुभूत होता है | इससे अतिरिक्त कोई द्रष्टा नहीं है, इसलिए जगत्रूप 
त्र द्रष्टारहित अनुभवरूप है । निद्रा होनेपर ही स्वप्न दिखाई देता है, पर 
यह जगद्रूप चित्र निद्रारहित स्वम्नदशन हे ॥ ३ ॥ 
चित्तमें स्थित भावी नगरके निर्माणकी तरह यह उदित हुआ है । बन्दरों द्वारा 
शीतकी निवृत्तिके लिए कल्पित गुञ्जाफल और गेरू आदिके कंकरोंके संचयरूप 
अग्निके तापके तुल्य असद्‌ होता हुआ भी कार्यकारी है। उससे भी बन्दरोंकी 
शीतनिवृत्ति होती है, यह ऐतिह्य प्रमाणसे सिद्ध है। इस आशयसे असद होता 
हुआ भी कार्यकारी है, यह कहा ॥ ४ ॥ 
यह जगदूप चित्र ब्रह्मसे अभिन्न है फिर भी जलमें आवतके तुल्य ब्रह्ममें 
अन्ये-सा स्थित है | यह जगदूप चित्र सद्रूप होता हुआ भी आकारे सूर्यके 
प्रकाशके समान सर्वथा शून्य हे ॥५॥ 
आकाशमें दिखाई दे रहे रलोंकी कान्तिके समूहके तुल्य यह मित्तिरहित है । 
गन्धर्वांके नगरके समान दिखाई देता हुआ भी सदा आधाररहित है ॥ ६॥ 
मृगतृष्णाके जलके समान असत्य है; परन्तु सत्यके समान प्रतीति कराता है । 
मनोरथकल्पित नगरके समान विस्तृत है । खूब अच्छी तरह अनुभवमें आता हे, 
किन्तु है असन्मय ॥ ७॥ 


कवियों द्वारा कल्पित कथाके पदाथभूत नगर, पर्वत आदि अवयवोंकी 


AAT 
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भूताकाशमिवाऽऽकारभासुरं शून्यमात्रकप्रू । 


शरदभ्रमिवा5ग्रस्थमलमक्षयमक्षतम्‌ .॥ ९ ॥ 
वर्णो व्योमतलस्येव दझ्यमानसवस्तुकप्‌ । 
स्वभाडूनारताकारमथनिष्ठमनर्थकम्‌ ॥ १०॥ 


चित्रोद्यानमिवोत्फुछमरसं सरसाकृति । 
ग्रकाशमपि निस्तेजश्रित्राकानलवत्स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनुभूतं मनोराज्यमिवाउप्त्यमवास्तवम्‌ । 
चित्रपद्माक्कर इव सारसोगन्भ्यवजितम्‌ ॥ १२ ॥ 
शून्ये प्रकचितं नानावर्णमाकारितात्मकम्‌ । 
अपिण्डग्रहमाञ्चन्यमिन्द्रचापमितरोत्थितस्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रतीतिके समान इसका स्वरूप है, यह किसी देश या कालमें स्थित नहीं रहता, 
इसलिए असत्‌ है । यह स्वममें देखे गये पवतके तुल्य सारहीन होता हुआ भी 
अत्यन्त दृढ़ है ॥ ८ ॥ 

यह जगद्रूप चित्र उळटकर रके हुए इन्द्रनील मणिके बड़े भारी कड़ाहके 
तुल्य देदीप्यमान भूताकाशके सहश शून्यरूप है । शारत्काळके मेघके तुल्य 
` जबतक सामने रहता है तमीतक धूपके निवारण आदिमें समथ, काटनेके अयोग्य 
और अविच्छिन्न है ॥ ९ ॥ 

यह जगदढूपी चित्र आकाशतलकी नीलिमाके समान दिखाई देता हुआ भी 
वास्तविक नहीं है । स्वमाङ्गनाके रतके तुल्य भोगरूप अर्थक्रियाकारी होता हुआ 
भी असत्य है ॥ १० ॥ 

चित्रलिखित उद्यानके समान यह जगदूपी चित्र मकरन्द आदिसे रहित 


होता हुआ भी सरस प्रतीत होता है । चित्रलिखित तेजरहित सूये और वहिके 


तुल्य प्रकाशमान स्थित है || ११ ॥ 
अनुमवमें आरूढ़ मनोराज्यके समान यह स्वतः असत्य है और फलतः 
भी अवास्तविक है । चित्रलिखित कमलोंसे पूर्ण तालावके समान मकरन्द, पराग 
और सुगन्धिसे रहित है । आकारमे स्फुरित हुए विविध वर्णोसे युक्त, कल्पित 
आकारवाले, मूर्तिसे रहित, चारों ओरसे शून्य इनद्रधनुषके समान यह जगद्गप चित्र 
उदितं हुआ है ॥ १२-१३ ॥ क 


सर्ग १ ] भाषालुवादसद्दित रोक: पोचता. 


परामर्शेन शुष्यद्भिभूतपेलवपलुषैः । 

कृत जडमसारात्म कदलीस्तम्भभासुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्फुरितेक्षणदष्टान्धकारचक्रकवतेनम्‌ । 
अत्यन्तमभवदूपमपि प्रत्यक्षवत्‌ स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
वाबुदूबुदमिवा5भोगि शून्यमन्तः स्फुरदपु! । 

रसात्मकं चाऽप्यरसमविच्छिन्नक्षयोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
नीहार इव विस्तारि गृहीतं सन्न किञ्चन । 
जडशन्यास्पदं शून्य केषाञ्चित्‌ परमाणुवत्‌ ॥ १७॥ 
किश्चिद्भतमयोऽस्मीति स्थितं शून्यमभूतकम्‌ । 
शुद्यममाणोऽप्यसदूपो निशाचर इवाऽस्थितस्‌ ॥ १८॥ 


परमात्माके थोड़ेसे विचारसे सूख रहा महामूतरूपी कोमलपलवोंसे बनाया 
गया, जड़, सारहीन यह जगद्रूपी चित्र वायु, सूर्य और मनुप्योंके थोडेसे आघातसे 
सूख रहे कोमळ पत्तांसे रचित्त जलमय निःसार केलेके खम्मेके तुल्य है ॥ १४ ॥ 

नेत्ररोगसे ( रतौंधीसे ) देखे गये अन्धकारके चक्रके तुल्य जिसका रूप 
अत्यन्त असम्भावित है, ऐसा यह जगद्रूपी चित्र प्रत्यक्षके तुल्य स्थित है । जलके 
बुदूबुदोंके समान इसने अपने आकारकी कल्पना कर रक्खी है । भीतरमें यह झाल्य 
है । इसका स्वरूप देदीप्यमान है । आपाततः रमणीय होता हुआ भी परिणाममें 
अत्यन्त कटु है । इसके जम्म और मरण अविच्छिन्न हैं ॥ १५,१६ ॥ 

कुहरेके समान यह विस्तार युक्त है और गृहीत होनेपर कुछ भी नहीं है । 
सांख्यवादियोंने केवल जड़रूपसे इसकी कल्पना कर रक्खी है । वेदान्तियोंने 
इसको अविद्यारूप माना है । माध्यमिक इसे शून्य मानते हें । योगाचार क्षणिक 
होनेके कारण कालतः इसे परमाणुतुल्य मानते हैं । सौत्रान्तिक और वेभाषिकोंके 
मतमें कालतः और देशतः परमाणुतुल्य है । वैशेषिक और नैयायिक इसको केवळ 
देशतः ही परमाणुवत्‌ मानते हैं और जेनियोंने इसे अनियतस्वभाव परमाणुके तुल्य 
माना है । इस प्रकार वादियोंने इसकी विविधरूपसे कल्पना कर रखी है ॥१७॥ 

वाह्य जगतूर्मे उक्त न्यायको आध्यात्मिक जगतूमें भी दिखाते हुए कहते 
हें--'किश्वित? इत्यादिसे । 

में किंचित्‌ भूतमय हूँ, इस प्रकार शून्य और अभौतिकरूपसे स्थित, अहण 
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-_::स्फ्फ्फ्फप्फ्प्प्फ्ण्ण्ण्््फ््फ्््््य्ण्य्य्य््य्य्ज्ञ्य्>य्य्य्य्. 


ANNAN AN NN Ne NA NNN A A A SAA 


श्रीराम उवाच 
महाकल्पक्षये दृश्यमास्ते बीज इवाऽङ्कुरः । 
परे भूय उदेत्येतत्तत एवेति किं बद ॥ १९॥ 
एवंबोधाः किमज्ञाः स्युरुत ज्ञा इति च स्फुटम्‌ । 
यथावद्‌ भगवन्‌ ब्रूहि सर्वसंशयशान्तये ॥ २० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इद्‌ बीजे5छुर इव इश्यमास्ते महाशये । 
रते य एवसन्ञत्वमेतत्तस्याऽस्ति शेशवस्‌ ॥ २१ ॥ 
शृण्बेतत्‌ किमसम्बन्ध कथमेतद्वास्तवस्‌ । 
विपरीतो बोध एष वछुः ओतुश्च मोहळृत्‌ ॥ २२ ॥ 


किया जाता हुआ भी असद्‌ निशाचरके तुल्य यह जगदूप चित्र स्थित नहीं है॥१८॥ 
यदि ऐसा है, तो जगत्‌ स्वतः तो सत्ताशून्य है, ब्रह्मसत्तासे जगतका कोई 
स्पश नहीं है, ऐसी अवस्थामै 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत? इत्यादि सत्कार्यवादी 
श्रुतियोंका और उक्त श्रुतियोंके अनुसारी व्यास, कपिल आदिके सूत्रोंक्रा सामाज्ञस्य 
कैसे होगा ? ऐसा समझते हुए श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“महाकर्प०? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, बीजमें अङ्कुरके समान महामलय होनेपर | 
हृश्य परमें रहता है, फिर उसीसे यह उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो व्यास आदिने 
कहा है, उसकी संगति केसे होगी, यह आप कृपाकर मुझसे कहिये ॥ १९ ॥ 
भगवन्‌ , प्रस्यमें अपनी सत्तासे कारणमें जगत्‌ है, इस प्रकारके बोधवाले | 
कपिल आदि क्या अज्ञानी हैं अथवा ज्ञानी हैं ! यह बात मुझसे स्पष्टरूपसे सव | 
संशयोंकी शान्तिके लिए यथायोग्य कहिये || २०॥ | जब 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, महामळ्यमें बीजमें अङ्करके तुल्य | 
यह दृश्य रहता है ऐसी अज्ञानमरी वात जो कहता है, उसका यह जगतकी | 
सत्यतामें दृढ़ विश्वासरूप वालकपन ही है ॥ २१ ॥ 
आगे कही जानेवाळी मेरी युक्तियोंको सुनिये | उत्पत्तिके पहले कारणम | 
कार्य है जो ऐसा कहता है, उससे पूछना चाहिये कि वह सामान्य सत्तासे है | 
अथवा बीजादिकी सत्तासे है या अछुरादिकी सत्तासे है प्रथम पक्षमें उस | 
अङ्करादिका किससे सम्बन्ध नहीं होगा । यानी सामान्यसत्ता सर्ववस्तुसाधारण दै, . 


सर्ग १ ] भाषानुवादसहित १५८९ 


वीजे किलाऽङ्कर इव जगदास्त इतीह या । 

बुद्धिः सा सरप्रलापार्थं मूढा श्रणु कथं किल॥ २३ ॥ 

चीज भवेत्‌ स्वयं दृश्य चितादीन्द्रियगोचरम्‌ । 

यवधानादि धान्यानि (दे? १) युक्तस्तत्राऽङ्करोद्‌भवः ॥ २४ ॥ 
मनःषषठेन्द्रियातीतं यत्‌ स्यादतितरामणु । 

बीज तद्‌ भवितुं क्तं स्वयंभूजेगतां कथम्‌ ॥ २५॥ 


इसलिए उत्पन्न होनेवाले अङ्कुर आदिका सब वस्तुओसे. सम्बन्ध प्राप्त हो जायगा । 
यदि कहो, हो, हमें इष्टापत्ति है, तो खेतमें अथवा अङ्करित बीजमें देखा गया 
ही अ्करादि वास्तविक है और कोठिलामें रकखे गये बीजमें अथवा पत्थरके टुकड़ेमें 
यह अवास्तविक है, यह कैसे होगा ! दूसरे पक्षमें भी बीजसत्तासे अद्भुरसम्बन्धका 
और घट, पटादिके सम्बन्धका स्वरूपतः वेलक्षण्यनिरूपण न होनेसे जिसके साथ 
बीजका सम्बन्ध न हो, ऐसी कौन वस्तु होगी यानी धान आदिके बीजें सम्पूर्ण 
जगतूकी सत्ता प्राप्त होगी । यदि कहिये, इष्टापत्ति है, तो अंकुरित बीजमें अंकुर 
आदि ही वास्तविक हैं घट, पट आदि वास्तविक नहीं हैं, यह कैसे होगा £ तीसरे 
पक्षमें अकुरकी स्वरूपसत्तासे बीजसम्बन्धका और घट आदिके सम्बन्धका भेदनिरूपण 
न होनेसे जिसके साथ अंकुरसत्ताका सम्बन्ध न हो, ऐसी कौन वस्तु होगी अथीत्‌ 
सर्वत्र अंकुरके सद्भावका प्रसंग होगा, यदि इष्टापत्ति मानिये, तो बीज आदिमें अंकुर 
आदि वास्तविक हैं अन्यत्र नहीं हैं, यह केसे होगा ? दूसरी बात यह भी है कि 
साधारण सत्तासे असाधारण अङ्कर आदि है, कारणसत्तासे कार्य है और कार्यसत्तासे 
कारण है--इन तीनों पक्षोंमें मी पूर्वोक्त उक्तिका सम्भव नहीं घटता, इसलिए यह 
बोध विपरीत ही है । यह श्रोता और वक्ता दोनोंको मोहमें डालनेवाला हे ॥२२॥ 

बीजमें अङ्कुरके समान प्रल्यमें जगत्‌ है, यह दृष्टान्त विषम है; क्योंकि 
कूटस्थ चिदेकरस आत्मामें बीजत्वका ही सम्भव: नहीं है, इस आशयसे कहते 
हैं---बीज०” इत्यादिसे । 

बीजमें अङ्करके तुल्य प्रलयमें जगत्‌ है, इस प्रकारकी प्रझयमें जगत्सत्ताका 
दृष्टान्त देनेके लिए जो बुद्धि है, वह आन्ति हे । केसे शन्ति है? यह यदि 
कहिये, तो सुनिये ॥ २३ ॥ 

स्वयं दृश्य बीज चित्तादि इन्दरियोंका गोचर है, इसलिए तुषसहित यवादिं 
धान्योमें अङ्कुर आदिकी उत्पत्ति उचित है । जो स्वयम्भू पदाथ पाँच इन्द्रियों 


NSN, 
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आकाशादपि सरहस्य परस्य परमात्मनः । 
सर्वाख्यानुपलम्भस्य कीदृशी बीजता कथम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्पक्ष्ममसदाभासमसदेव ह्यतादशस्‌ । 

कीदशी बीजता तत्र बीजाभावे कुतोष्डुर! ॥ २७॥ 
गगनाङ्कादपि स्वच्छे शून्ये तत्र परे पढे । 

कर्थ सन्ति जगस्मेरुससुद्रगगनादयः ॥ २८॥ 

न किश्विद्यत्कथ किञ्चिततत्राऽऽस्ते वस्तु वस्तुनि । 

अस्ति चेत्तत्‌ कर्थं तत्र विद्यमान न इस्यते ॥ २९ ॥ 
न किञ्चिदात्मना किञ्चित्‌ कथमेति ङुतोऽथवा । 
शुन्यरूपाद्‌ घटाकाशाजातोऽद्रिः छ कुतः कदा ॥ ३० ॥ ` 


और छठे मनका अगोचर है और अत्यन्त अणु है, वह जगतोंका बीज होनेमें कैसे 
समर्थ हो सकता है । भाव यह है कि जिसमें वीजत्व ही दुर्थट हो, उसमें जगतकी 
स्वसत्तासे स्थिति तो बहुत दूरकी बात ठहरी ॥ २४, २५ ॥ 
. आकाशसे भी सूक्ष्म सम्पूर्ण नामोंसे रहित परमात्मामें बीजता कैसी और 

कैसे हो सकती है ? ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार तत््वदष्टिसे बीजत्वका परमात्मामें असम्भव कहकर अज्ञानियोंकी 
दृष्टिसे भी परमात्मामें बीजत्वका असम्भव कहते हें--'तत्‌ इत्यादिसे । 

वस्तुतः सदेकरस भी वह सूक्ष्म होनेके कारण नहीं दिखाई देनेसे असते 
तुल्य प्रतीत होता है, इसलिए असत्‌ ही है । इस प्रकारके परमात्मामें बीजता 
केसे और वीजके अभावमें जगदङ्कुरकी उत्पत्ति कैसे ? आकाशकी आपेक्षा 
भी अत्यन्त सूक्ष्म शून्य उस परम पदमे जगत्‌, मेरु, समुद्र, आकाश आदि 
कैसे स्थित हैं ? ॥ २७, २८ ॥ 

जो वस्तु कुछ भी नहीं है, उस वस्तुमें कुछ भी कैसे रह सकता है । यदि है, 
तो. वहांपर रहती हुईं वह क्यों नहीं दिखाई देती। 'अथात आदेशो नेति नेति! इस 
श्रुतिसे सबके निषेधस्तरूप आत्मासे क्या वस्तु, कैसे और कहांसे उत्पन्न होगी? 
शूस्यरूप घटाकाशसे कहां, केसे और कव पर्वत उत्पन्न हुआ यानी शुन्यरूप 
घटाकाशसे जैसे पर्वतका उत्पन्न होना असम्भव है वैसे ही सर्वनिषेधस्वरूप 
परमात्मासे इसकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं है || २९,३० ॥ 


सर्ग १] भाषानुवादस हित १५९१ 
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प्रतिपक्षे कथं किञ्चिदास्ते च्छायाऽऽतपे यथा । 

कथमास्ते तमो भानौ कथमास्ते हिमोऽनले ॥ ३१॥ 

मेरुरास्ते कथमणौ कुत! किञ्चिदनाकृतौ | 

तदतद्रूपयोरेक्यं क्क च्छायातपयोरिव ॥ ३२॥ 

साकारवटधानादावङ्कराः सन्ति युक्तिमत्‌ । 

नाकारे तन्महाकारं जगदस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ ३३॥ 

देशान्तरे यच्च नरान्तरे च बुद्धादिसर्वेन्द्रियशक्तिव्व्यम्‌ । 

नाऽस्त्येव तत्तद्विधवुद्धिबोधे न किञ्चिदित्येव तदुच्यते च ॥ ३४ ॥ 

चिदेकरससत्ता जड़ अनेकरससत्ताकी विरोधिनी है, इसलिए भी चिदेकरस- 
सत्तमें जातूसत्ताक्ी सम्भावना नहीं की जा सकती, ऐसा कहते हैं 
“प्रतिपक्षे? इत्यादिसे । 

जसे धूपमें छाया नहीं रह सकती, जैसे सूर्यमें अन्धकार नहीं रह सकता 
और जैसे अनिमें हिम नहीं रह सकता वैसे ही अपने विरोधी चिदेकरससत्तामें 
जगतकी सत्ता केसे रह सकती है ? यानी नहीं रह सकता है ॥ ३१ ॥ 

अणुमें मेर केसे रह सकता है? निराकार परमात्मामें यह जगत कैसे 
स्थित हो सकता है ? 

भले ही मेदसे परमात्मामें जगत्की स्थिति न हो, उसके साथ अभेदसे तो 
उसकी स्थिति होगी ही, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं--- 
“तदतद्रूपयो!! इत्यादिसे । 

छाया और आतपे तुल्य परस्पर मिन्नरूपोंकी एकता कहां हो सकती है? ॥३२॥ 

साकार वटवीज आदिमें अङ्कुर हैं, यह बात तो युक्तियुक्त है । लेकिन आकार- 
रहित परमात्मामे यह विशालकाय जगत्‌ है, यह कहना तो अनहोनी बात है ॥३३॥ 

यहॉपर यह विचार करना चाहिये कि सांख्यवादियोंने कारणमें जगतकी 
सत्ताकी जो कल्पना कर रक्खी दै, वह कया लौकिक प्रमाणके बलसे कर खखी 
है अथवा “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस श्रुतिके बलसे कर खखी है ? पहला 
पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हें--'देशान्तरे? इत्यादिसे । 

जो बुद्धि आदि सम्पूर्ण इन्दरियोंकी शक्तिसे दृश्य यानी अनुभवके योग्य घट, 
पट आदि हैं, वे अपने अधिकरणदेशसे अन्य देशम या अपने अधिकरणकाल्से 
अतिरिक्त कालमें स्वयं दरष्टा रहने या अन्य पुरुषके द्रष्टा रहने और न रहनेपर तत्‌-तत्‌ 

२०० 
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कास्य तत्कारणतां प्रयातं वक्तीति यस्तस्य विसूढबोथ! । 
केर्नांम तत्कायप्रुदेति तस्मात्‌ स्वैः कारणाधेः सहक्ारिरूपेः ॥ २५ ॥ 
दर्वुद्विमि! कारणकार्यभावं सङ्कट्पितं दूरतरे व्युदस्य । 

तदेव तत्सत्यसनादिमध्यं जगत्तदेतस्स्थितसित्यवेहि ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे स्थितिप्रकरणे जन्यजनि- 
निराकरण नाम प्रथसः सर्ग! ॥ १ ॥ 


GT oe nS MN) 0 3 le MRS 
प्रकारके प्रत्यक्ष, अनुमान आदि बुद्धिवृत्तिरूप बोधर्म नहीं हैं यानी भासित नहीं 


होते हैं । अतः उक्त इश्थके अदशन आदिके योग्य अनुपलब्धिसे कुछ भी नहीं है 

यानी असत्‌ ही हैं, ऐसा सब लौकिक प्रामाणिक कहते हैं, इसलिए प्रर्यमें जगतूके 

सद्भावकी कल्पना सब लौकिकोंकी अनुपलूब्धिसे विरुद्ध है, यह भाव है ॥ ३४॥ 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हें--'कार्येस्य? इत्यादिसे । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि श्रुतियोंमें कार्यं और कारणकी दो सत्ताएँ 
प्रतीत नहीं होतीं । यदि कार्थ और कारणकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता मानी जाय, तो 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुतिवाक्यसे विरोध होगा । यहाँपर यह विचार करना 
चाहिये कि क्या कार्य ही सत्‌ है, कार्थकी सत्ता ही कारणतामें आरोपित है, ऐसा 
श्रुति कहती है या कारण ही सत्‌ है, कारणकी सत्ता ही कार्यमें आरोपित है, ऐसा 
श्रुति कहती है, अथवा. सत्‌ ही सत्‌ है, सतकी सत्ता ही कार्य और कारण दोनोंमें 
आरोपित है, ऐसा श्रुति कहती है ? तीन पक्षोंमें सांख्यका बोध यदि प्रथम पक्षके 
अनुसारी हो, तो वह भ्रम ही है, क्योंकि उस पक्षमें “वाचारम्भणं विकारो 
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नामधेयम इत्यादि कार्यको असत्‌ कहनेवाली श्रुति अनुकूल नहीं है और | 
कारणको असत्‌ कहनेसे अपने सिद्धान्तका भी बाध होता है, ऐसा कहते है-- | 


केर्नाम' इत्यादिसे । 


कारणके गुणोंके असत्य होनेसे वह महदादि कार्य किन कारणोंसे उत्पन्न | 
होगा । जब कारण ही नहीं है तब कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता | अतएव | 
कारण ही सत्‌ है कारणकी सत्ता ही कार्यमें आरोपित है, यह द्वितीय पक्ष | 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्यके अभावे तदूघटित तत्‌-तत्‌ कारणताका | 
निरूपण नहीं हो सकता । अतः परिरोषात्‌ तीसरा ही कल्प उचित है और | 


क्तियुक्त भी है, ऐसा उत्तर छोकसे कहते हैं || ३५ ॥ 
इसलिए यानी कार्य और कारणके मेदकी सत्यता श्रुतिसम्मत नहीं है, अतः 
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द्वितीयः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
अथेतदभ्युपगमे वच्मि वेद्यविदां बर । 
समस्तकलनातीते मद्दाचिद्टयोत्नि निर्मले ॥ १ ॥ 
जगदाद्यङ्करस्तत्र यद्यस्ति तदसौ तदा । 
केरिवोदेति कथय कारण! सहकारिमि!॥ २॥ 
, सहकारिकारणानामभावे त्वङ्करोद्‌्गतिः । 
बन्ध्याकन्येव दृष्ट! न कदाचन केनचित्‌॥३॥ -__ 


सांख्यवादियों द्वारा कल्पित कार्थकारणभावको उनके सहकारी कारण, निमित्त, 
प्रयोजन आदि मेदोंके साथ दूर करके ( ये असत्‌ हैं यों खण्डन करके ) जो कुछ 
अवशिष्ट आदि, मध्य और अन्तसे रहित सन्मात्र वस्तु है, वही जगद्रूपसे अव- 
स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा जानिये ॥ ३६ ॥ 
पहला सर्ग समाप्त 
SN 
दूसरा सगे 
[ युक्तियोंसे स्वरूपमेदवश जगतूकी स्थितिका! खण्डन करके अवरिष्ट 
पूर्णानन्दस्वरूप सन्मात्रकी स्थितिका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे ज्ञानियोंम श्रेष्ठ श्रीरामजी, प्रत्यकालमें इसजगतका 
प्रथक्‌ अस्तित्व माननेमें दोषोंको कहता हूँ । 

यदि कोई शङ्का करे कि यदि प्रळयमें जगत्‌ नहीं है, तो सृष्टि ही सिद्ध नहीं हो 
सकती, क्योंकि उत्पत्ति क्रिया किसी कतसि होती है । कर्ताके न रहनेपर वह सिद्ध 
नहीं हो सकती । और उत्प्मानसे अतिरिक्त कोई कर्ता भी नहीं है | यदि कहिये 
ब्रह्म ही सत्‌ होनेसे कर्ता है, तो वही उत्पन्न होगा न कि जगत्‌ उत्पन्न होगा । 
कूटस्थ ब्रह्मका उत्पत्ति आदि विकारोंसे सम्बन्ध नहीं हो सकता, इसलिए उत्पत्तिकी 
सिद्धिंके लिए प्रलयमें जगत्की सत्ता अवश्य माननी चाहिये, इस आशंकाका 
अनुवाद कर खण्डन करते हें--'समस्त०! इत्यादिसे । 

सव कर्पनाओंसे रहित निर्मळ महाचिदाकाशमें यदि जगदादि अङ्कुर है, 
तो प्रलयके अनन्तर किन सहकारी कारणोंसे वह उदित होता है, उन्हें आप 
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सहक्कारिकारणानामभावे यद्यवोदितस्‌ । 
सूलकारणमेवाऽङ्ग तरस्वभावस्थितिं गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्गादौ सर्भरूपेण ब्रह्मेवाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
यथास्थितमनाकारं क्क जन्यजनकक्रमः ॥ ५ ॥ 
अथ पृथ्व्याद्योऽन्ये वा केचिदत्रोपक्वेते । 
सहकारिकारणत्वं तत्पूर्वं चाऽत्र दूषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ पदे जगच्छान्तमास्ते तत्सहकारिभिः । 
चित्तात्‌ प्रसरतीत्युक्तिर्बालस्य न विपश्चितः ।। ७ ॥ 


कहिये । सहकारी कारणोंके अभावमें जगद्रूप अङ्कुरकी उत्पत्ति बन्ध्याकी कन्याके 
समान किसीने कहींपर नहीं देखी है ॥ १-३ ॥ 

यदि सहकारी कारणोंके अभावमें भी उज्जुमें सर्पादिके समान जगदूपी 
अङ्कुर आविर्भूत हुआ है, ऐसा मानते हैं, तो हे श्रीरामचन्द्रजी, मूलकारण ही 
आन्तिवश जगत्स्वमावताको प्राप्त हुआ है, वस्तुतः जगतूकी सृष्टि नहीं हुई 
है; इसलिए प्रल्यमें जगत्की कल्पना व्यर्थ है ॥ 9 ॥ 

उक्त अको ही स्पष्ट करते हें--'सर्गादौ' इत्यादिसे । 

सृष्टिके आरम्ममें सश्रिपसे यथास्थित निराकार ब्रह्म ही अपने स्वरूपमें 
स्थित होता है, इसलिए जन्यजनकसम्बन्ध कहाँ ? ॥ ५ || 

यदि कोई कहे, प्रलयमें सम्पूर्ण जगतकी सत्ताका स्वीकार करनेसे सहकारी 


कारणोंकी दुर्लूमता नहीं है, क्योंकि जगतके अन्तर्गत प्रथिवी आदिसे परस्परका | 


उपकार हो सकता है, इस शङ्काका खण्डन करते हैं--'अथ!' इत्यादिसे । 
यदि प्रथिवी आदि अथवा अन्य कोई जगत्‌की उत्पत्तिमें उपकार करते हैं, 


तो प्रथिवी आदिकी सहकारिकारणता प्रथिवी आदिकी उत्पत्तिके बाद होगी, | 
ऐसी अवस्थामे थिवी आदिकी उसत्तिकी सिद्धि होनेपर उनकी सहकारिताकी 


सिद्धि होगी और सहकारिताकी सिद्धि होनेपर उत्पत्तिकी सिद्धि होगी, इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोष यहाँपर उपस्थित है ॥ ६ ॥ 

इस मकार सांख्य आदिकी कल्पना बालककी कर्पनाके तुल्य है, यों उप- 
संहार करते हें--'तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए प्रजयकालमें प्रक्ृतिसहित पुरुषमें जगत्‌ तिरोहित रहता है और सहकारी 


| 
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तस्मादू राम जगन्नासीन्न चाऽस्ति न भविष्यति | 

चेतनाकाशमेवाऽऽशु कचतीत्थमिवाऽऽत्मनि ॥ ८ ॥ 

अत्यन्ताभाव एवाऽस्य जगतो विद्यते यदा | 

तदा ब्रह्मदमखिलमिति तद्‌ राम नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 

पूवं प्रध्वंसनान्योन्यामावैर्यदुपश्ञाम्यति । 

न शाम्यत्येव तचित्ते शाम्यत्येव तु इस्यते || १० ॥ 

अत्यन्ताभाव एवाऽस्य भावैयेदुपश्चाभ्यति । 

न शाम्यत्येव सचित्ते क्क शाम्यत्येव दृश्यता ॥ ११ ॥ 
——————— = 
कारणों द्वारा वह चित्तसे आविभूत होता है, यह उक्ति बालककी ही 
विद्वान्‌की नहीं है ॥ ७॥ 

अन्य मतके खण्डित होनेपर अब अवशिष्ट अपने सिद्धान्तको दिखलाते हैं--- 
“तस्मात इत्यादिसे । 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, जगत्‌ न तो था, न है और न होगा । चिदाकाश 
ही शीघ्र अपनेमें इस प्रकार स्फुरित हुआ है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जब इस जगतका अत्यन्ताभाव ही है तब सम्पूर्ण जगत्‌ 
ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, यही श्रुतिका तात्पर्य है ॥ ९ ॥ 

श्रृतिके निषेधसे पहले जगतूके घट, पट आदि मुद्रपहार आदिसे नाझ 
द्वारा और अन्य वस्तुके रूपसे अन्योन्याभाव द्वारा जो शान्त होते हं यानी 'यह इस 
समय नष्ट हो गया “बट, पटादि यह नहीं हे! इस प्रकार ग्रहण किये जा रहे अभावको 
प्राप्त होते हैं, वे शान्त नहीं होते यानी वह उपशम नहीं है; किन्तु तिरोहित 
होनेसे चक्ष आदि द्वारा दृश्यताका उपरममात्र है, क्योंकि चित्तमें वासनारूपसे थे 
शान्त नहीं ही होते। इसी न्यायको प्रागभाव और अत्यन्ताभावमें भी ढ्गाना 
चाहिये । अपनी सत्तासे अथवा ब्रह्मसत्तासे सत्‌ घट आदिकी बाधके बिना कहींपर 
भी असत्ता नहीं होती, क्योंकि मृत्पिण्ड, भूतळ आदिमें घटके अदरशीनकी तिरोधानसे 
भी उपपत्ति हो सकती है ॥ १० ॥ 
` जव दृश्य काम, कमै, वासना आदि बीजोंके साथ नष्ट हो जाता है तब इस 
जगतका आत्यन्तिक उच्छेद होता है । चित्त यदि रहे तो काम आदि भावनाओंका 
उच्छेद न हो सकनेके कारण दृश्य शान्त नहीं ही होता, इसलिए ज्ञानके बिना 


ANANSI, 


~ 
बा 
९१ 
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अत्यन्ताभाव एवाऽतो जगद्दृश्यस्य सर्वथा । 
वर्यित्वेतरा युक्तिर्नास्त्येवाऽनर्थसंक्षये ॥ १२॥ 
चिदाकाशस्य योधोऽयं जगढू मातीति यत्स्थितम्‌ । 
अयं सोऽहमिदं नाऽहं लोके चित्रकथा यथा ॥ १३॥ 
इद्सऱ्द्यादि पृथ्व्यादि तथेदं वत्सरादि च। 
अयं कलप! क्षणश्चाऽयमिमे मरणजन्मनी ॥ १४ ॥ 
अयं कर्पान्तसंरब्भो महाकल्पान्त एष स! । 
अयं स सर्गप्रारम्भो भाव्यभावक्रमस्त्वसो ॥ १५॥ 
लक्ष्माणीमानि कब्पानामिमा नरह्माण्डकोटयः । 
एते चेमे परिगता इमे भूय उपागताः ॥ १६॥ 
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हृश्यता कहाँ शान्त हो सकती है ? अर्थात्‌ दश्यकी शान्ति दुरुभ ही है ॥११॥ 

हृश्यके उपशममें अधिष्ठानसाक्षात्कारसे दृश्यका सर्वथा वाध होना ही 
एकमात्र युक्ति है । इसके सिवा दूसरी युक्ति दृश्यरूप अनके क्षयमें यानी 
मोक्षमें नहीं ही है ॥ १२॥ 

जत्र जगतूके तत्त्वके साक्षात्कारसे चिदाकाशका बोध हो जाता है यानी 
बोंधेकरस चिदात्मा ही है, अणुमात्र भी अचिद्रप नहीं है, ऐसा परिनिष्ठित 
ज्ञान हो जाता है तब ( देवदत्त नामक ) विशिष्ट माता-पितासे उत्पन्न प्रत्यमिज्ञाय- 
मान देह ही में हूँ, परकीय देह, मित्ति आदि मैं नहीं हूँ, इस मकार लोकमें 
प्रसिद्ध पामर जनोंका व्यवहार चित्रकथाके तुल्य हो जाता है । अर्थात्‌ जैसे मित्तिमें 


लिखा गया चित्र सभीकी दृष्टिमें परमाथरूपसे एकमात्र मित्तिूप ही है तथापि . 


चित्रगृहकी मित्तिमें यह भित्ति हे, ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु चित्रभूत 
मनुष्य, गज आदिमे यह व्यवहार नहीं होता वैसे ही यह पूर्वोक्त व्यवहार है ॥१३॥ 
परथिवी आदिमे भी चित्रकथान्यायको ही दशति हैं--“इद्म्‌? इत्यादिसे। 
ये परत आदि, ये प्रथिवी आदि, ये वर्ष आदि, यह कल्प, यह क्षण, ये जन्म 
मरण, यह प्रलयका आडम्बर, यह महाकस्पान्त, यह सृष्टिका आरम्भ, यह श्रुति, 
पुराण आदिमें प्रसिद्ध सुष्टव्य आकाश आदिका सृष्टिक्रम, ये कल्पोंके लक्षण, 


ये वर्तमान करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये अतीत करोड़ों ब्रह्माण्ड, ये पुनः उत्पन्न हुए करोड़ों | 


ब्रह्माण्ड, ये चौदह प्रकारसे भिन्न देव, मनुप्य आदिके भिन्न भिन्न लोक, ये सप्तद्वीप . 


आदि देशोंकी तथा कृत, त्रेता, द्वापर आदि कालोंकी कल्पना. अनन्त अनावृत महार | 


सर्ग २] माषानुवादसहित १५९७ 


इमानि धिष्ण्यजालानि देशकालकला इमाः । 
महाचित्परमाकाशमनाबृतमनन्तकम्‌' ॥ १७॥ 
यथापूव स्थितं शान्तमिस्येवं कचति स्वयम्‌ । 
परमाणुसहस्नांशुभास एता महाचितेः ॥ १८॥ 
स्वयमन्तश्चमत्कारो यः समुद्गीयेते चिता । 
तत्समानं भातीदमरूपं न तु भित्तिमत्‌ ॥ १९॥ 
नोद्यन्ति न च नश्यन्ति नाऽऽयान्ति न च यान्ति च । 
महाशिलासु लेखानां सन्निवेशा इवाऽचलाः ॥ २० ॥ 
इमे सर्गाः प्रस्फुरन्ति स्वात्मनाऽऽत्मनि निर्मले । 

. नमसीव नभोभागा निराकारा निराकृतौ ॥ २१॥ 
चिदाकाश ही हैं । इस मकारसे वर्णित चित्रकथाके न्यायसे परमाकाश ही अपनेमें 
स्वयं स्फुरित होता है । वह यथापूर्वस्थित और शान्त है। जैसे झरोखेके 
छिद्रसे भीतर आये हुए परमाणुओंमें सूर्यकी प्रभा परिच्छिन्न है वेसे हीं मनसे 
निकले हुए करोड़ों ब्रहाण्डोंमें परिच्छिन्न ये चितकी प्रभाएँ हें । जैसे आकाशमें 
विस्तृत सूथप्रकाशमं विभिन्न परमाणुओंके भ्रमण आदि नहीं दिखाई देते वैसे ही 
महाचित्परमाकाइामें इनका श्रमण नहीं दिखाई देता है ॥ १४-१८ 

ऐसी अवस्थामें मनरूप परिच्छेदसे पीड़ित हुई चित्‌ अपने अन्तर्गत जगतको 
मानो उगलती है, ऐसा कहते हैं--'स्वयं' इत्यादिसे । 

चित्‌ स्वयं ही अपने अन्दर विद्यमान जो जगद्रूप चमत्कार है, उसको उगलती 
है । वही सृष्टिरूपसे प्रतीत होता है । यह रूपरहित और भिततिरहित है ॥ १९ ॥ 

स्फटिक शिलाके भीतर नेत्रदापसे दिखाई दे रही रेखाओंके तुल्य पदाथ- 
भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं-- नोद्यन्ति! इत्यादिसे । 

जैसे महाशिलाओंके अन्दर रेखाओंके अमिट स्वरूप दिखाई देते हैं वैसे ही 
ये सृष्टियाँ दिखाई देती हैं। न वो ये उत्पन्न होती हें और न नष्ट होती हैं, 
आती हैं और न जाती हैं ॥ २० ॥ 

जैसे निराकार आकारामें निराकार आकाशभाग स्फुरित होते हें, वैसे ही 
निर्मळ आत्मामें ये सृष्टिया अपने-आप स्प्फुरित होती हैं । जैसे आकाशसे आकाश- 
भागकी प्रथकू सत्ता नहीं है वैसे ही आत्माकी सत्तासे इन सष्टियोंकी प्रथक सत्ता 


6), 


नहीं है, यह दशीनेके लिए 'नभसीव! दृष्टान्त दिया है ॥ २१ ॥ 


१५९८ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण 


्रवत्वानीव तोयस्य स्पन्दा इव सदागतौ । 

आवर्ता इव चाऽम्भोधेशुणिनो वा यथा शुणाः ॥ २२ ॥ 

विज्ञानघनमेवैकमिदमेवमवस्थितस्‌ । 

सोदयास्तभयारब्भमनन्त शान्तमाततम्‌ ॥ २३ ॥ 

सहकार्यादिहेतूनामभावे शून्यतो जगत्‌। 

स्वयम्भूर्जायते चेति किलोन्मत्तकफूत्कृतस्‌ ॥ २४॥ 
्रशान्तसर्वार्थकलाकलङ्डो निरस्तनिःशेषविकर्पतरपः । 
चिराय विद्रावितदीधनिद्रो भवाऽमयो भूषितभूः प्रबुद्धः ॥ २५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे स्थितिबीजोपः 
न्यासो नाम द्वितीयः सगे ॥ २ ॥ 


जळके द्रवत्वके समान, वायुके स्पन्दके समान, समुद्रके आवर्तोके समान, 
गुणीके शुणोंके समान, उत्पत्ति और विनाशसे युक्त यह सारा जगत्‌ उक्त दृष्टान्तोंके 
अनुसार सर्वत्र व्याप्त शान्त ब्रह्म ही विस्तृत है, भाव यह है कि जैसे द्रवत्व जलसे 
प्रथक्‌ नहीं है, स्पन्द वायुसे प्रथक्‌ नहीं है, आव समुद्रसे प्रथक्‌ नहीं है और गुण 
गुणीसे प्रथक्‌ नहीं है वैसे ही यह उत्पतिविनाशशीळ जगत्‌ अनन्त, शान्त 
ब्रह्म ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं है ॥ २२, २३ ॥ 

ऐसी अवस्थामें सहकारी कारणोंके न रहनेपर कर्ताके विद्यमान रहनेपर भी , 
उत्पत्ति आदिकी सिद्धि नहीं होती है, अतः सांख्योंकी जो कल्पना है, वह 

उन्मत्तकी चेष्टाके तुल्य है, यों उपसंहार करते हैं---'सहकार्या०' इत्यादिसे । 

उसत्तिके पहले प्रथकूरूपसे स्वीकृत भी पदार्थ सहकारी आदि कारणोंके अभावमें 
शून्यकल्प प्रधानसे उत्पन्न होता है, यह कथन उन्मत्त पुरुपोंके फूत्कारके तुल्य है ॥२४॥ 

जिनका सम्पूर्ण पदार्थोकी कल्पनारूपी कलङ्क दूर हो गया है, सब पदार्थोके 
स्वप्नदशनमें कारण होनेसे विकल्परूपी शय्या जिन्होंने छोड़ दी है तथा जिन्होंने 
विकल्परूपी शय्या बिछानेवाळी अविद्याको आत्मतत्त्वके साक्षात्कारसे हटा दिया है, 
ऐसे ज्ञानवान्‌ आप निर्भय तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सभाभूमिंको भूषित करनेवाले होइए । 


दूसरा सगे समाप्त 


बन है) -:>>> 
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तृतीयः सगः 


श्रीराम उवाच 
महाकरपान्तसर्गादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 
स्मृत्यात्मा जायते मन्ये स्मृत्यात्मैव ततो जगत्‌ ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
महाप्रलयसर्गादावेवमेतद्‌ रघूदह । 
स्मृत्यात्मैव मवत्यादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः ॥ २॥ 


तीसरा सगे 


[ जगत्‌की विवतेरूपताका स्थापन करके वोधदष्टिसे उसके बाधका प्रदशन तथा 
अज्ञ पुरुषकी इष्टिमें जगतूकी अनन्तताका वर्णन ] 


यद्यपि बाह्य घट आदि पदार्थोकी उत्सतिमें उत्पत्तिकर्तासे अतिरिक्त सहकारी 
कारणोंकी अपेक्षा हो सकती है, तथापि जगत्को आपने हिरण्यगके मनः- 
संकल्पसे जन्य उनकी स्मरति तथा मनोराज्यके तुल्य बतलाया है । स्वमराज्यमें तो 
सहकारी कारणकी अपेक्षा कहीं नहीं देखी गई है । इस तरह प्रलयकालमें अपनी 
सत्तामें छिपकर विद्यमान ही मनोरूप प्रजापति स्मृतिरूप उत्पन्न होता हे और 
उस मजापतिमें संस्काररूपसे सत्‌ ही जगत्‌ स्मृतिस्वरूप ही उत्पन्न होता है, तो 
सहकारी कारणोंके अभावमें जगत्की उत्पत्तिमें क्या विरोध है? इस गूढ़ 
अभिम्रायसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“महाकरपान्त०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , महाप्रळ्यके अनन्तर सृष्टिके आरम्भमे 
सर्वप्रथम यह प्रजापति स्मृतिरूप उत्पन्न होता है, इससे में समझता हूँ कि 
जगत्‌ स्मृतिरूप ही उनसे उत्पन्न होता है। इसकी उत्त्तिमें सहकारी कारणोंकी 
अपेक्षा नहीं है, यह भाव है ॥ १ ॥ 

यह ठीक है, परन्तु प्रलयकालमें जगतूकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, 
क्योंकि स्वम, मनोरथ और स्म्रतिके विषयोंकी अपने कालमें भी जब सत्ता नहीं 
रहती है, तब स्मृतिके बर्से प्रलयकालमें उसकी सत्ताकी कल्पना नहीं हो सकती, 
इस गूढ़ अभिमायसे ही श्रीवसिष्ठजी अभ्युपगमपूर्वक समाधान करते हैं-- 
“महाप्रलय ०? इत्यादिसे । 

३०१ 
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जज 
- तत्सङ्करपात्मकजगत्‌ स्मृत्यात्मेवमिदं ततः । 
भाति सङ्करपनगरं स्थितं पूर्वं प्रजापतेः ॥ ३॥ 
स्मृतिये सम्भवत्येव सर्गादौ -परमात्सनः । 
जन्माभावात्‌ कथं कुत्र नभसीव भहाहुम। ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
न सस्भवति कि बह्मन्‌ सर्गादौ प्राक्तनी स्मृति! । 
महाप्रस्यसम्मोहैनेऽयति ग्राकूस्ृतिः कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, महामळ्यके बाद सुष्टिके आरम्भमें 
इसी तरह ( जैसा कि आप कहते हें ) यह जगत्‌ स्मृतिरूप ही है, पहले-पहल 
सर्वप्रथम प्रजापति स्मरणरूपसे ही उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 

इस कारण उसका संकल्पभूत यह जगत्‌ स्मृतिरूप ही है, प्रजापतिका प्राथमिक 
संकल्पका नगर ही इस जगत्रूपसे भासित होता है ॥ ३ ॥ 

अम्तु, मनसे अतिरिक्त वाह्यविकारविषयरूपसे यह जगत्‌ भले ही सत्य 
न हो; परन्तु मनोविकाररूपसे तो सत्य ही है। जैसे कि चित्राङ्कित -घोड़ा 
मांसविकाररूपसे सत्य नहीं है; परन्तु रंगके बिकाररूपसे तो सत्य ही है, 
श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी शङ्काको लक्षणोंसे पहचान कर श्रीबसिष्ठजी कहते हैं- 
स्म्ृतिने' इत्यादिसे । ` 

सृष्टिके आरम्भमें परमात्माकी स्मृति नहीं हो सकती है । भाव यह है कि 
स्मरणकर्तकि रहनेपर स्मृति आदि मनके परिणाम हो सकते हैं | सांख्यवादियों द्वारा 
परिकल्पित प्रधान स्मृतिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि. वह मिट्टी आदिकी तरह 
अचेतन है ।. पुरुषोंमें भी स्मृतिकतृत्वका सम्भव नहीँ है, क्योंकि. सांख्यवादियोंने 
उन्हें. असङ्ग, उदासीन एवं निर्विकार माना है । यदि पुरुषोंमें स्मृतिका सम्भव 
नहीं है, तो परस्परमेदक धर्मके न माननेके कारण मेदकी सिद्धि न होनेसे परमात्माके 
साथ उनका अभेद होनेसे उनमें सुतरां स्मृतिका सम्भव नहीं है। और 'अप्राणो | 
ह्यमनाः शुभ्रः’ इत्यादि श्रुतियोंने परमातमाके मनका निषेध किया है । मनके निषेध | 
द्वारा स्मृतिकतृत्वका भी निषेध सिद्ध हुआ। चूँकि स्मृतिका जन्म ही असम्मव है और 
जन्मके अभावसे जन्ममूलक उसके विकार जगतूका भी सम्भव नहीं है, इसलिए आकाराम. 
महाइक्षके तुल्य स्मृतिके विकारभूत जगत्‌ कहाँ और कैसे हो सकते हैं ?॥ 9 ॥ | 

जैसे प्रतिदिनकी सुपुतति है वैसे ही मल्य भी है। सुषुप्ति-अवस्थामें हीत. 


सर्ग] | भाषालुवादसहित १६०१ 
न जज ज जज जज आआ\़आ़आ़आ्आ् 
वसिष्ठ उवाच 
ये महाप्रलये प्राज्ञा! सर्वे ब्रह्मादयः. पुरा । 
किल निर्वाणमायातास्तेऽवइयं ब्रह्मतां गताः ॥ ६ ॥ 
प्राक्तनः कः स्मृतेः कर्ता तस्मात्‌ कथय सुब्रत । 
स्मृतिर्नेमूलतां याता स्मतुभरृक्ततया यतः ॥ ७॥ 
अतः स्मतुरभावेन स्मृतिर्वोदेति किं कथम्‌ । 
अवश्यं हि महाकरपे सर्वे मोक्षेकभागिन! ॥ ८ ॥ 
———=—— MNS 
मनके जाग्रतकालमें आविर्भावके तुल्य प्र्यकालमें हीन मनका सृष्टिके आरम्भमें 
आविर्भाव होनेसे तदवच्छिन्न प्रजापति अथवा अन्यके स्मर्ता होनेमें क्या विरोध 
है £ इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं---'न सम्भवति! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, सृष्टिके. आरम्ममें पूर्वकल्पीय स्मृति | 
क्यों नहीं हो सकती ? महाप्रलयके प्रबल सम्मोहसे पूर्वेकल्पीय स्मृति केसे नष्ट 
हो जाती है! ॥ ५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके अभिप्रायका प्रकाशन करते हुए श्रीवसिष्ठजी समाधान करते 
हैं--'थे महाप्रलये? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, क्या यह आपकी शक्का---हिरण्यगगै- 
रूप एक ही जीव अपने मनसे अनेक जीव, शरीर आदिके भेदकी कल्पना कर 
संसारको प्राप्त होता है--इस मतसे है अथवा अनेक जीव अपने-अपने 
उपभोगके योग्य मपञ्चकी कल्पना करते हुए अपनी बुद्धिके अनुसार सबकी सृष्टि 
करनेवाले हिरण्यगर्भकी भी कल्पना करते हें-इस मतसे है । इन दोनों कल्पोंमें से 
द्वितीय कल्पमें “महाकर्पान्तसर्गादौ प्रथमोऽसौ प्रजापतिः’ इत्यादि आपकी झङ्गाके 
उपक्रमसे विरोध है तथा प्रथम करपमें बहुत श्रुतियोंकी अनुकूलता है, अतः प्रथम कल्प 
ही उचित होनेसे परिशिष्ट रहता है । इस पक्षमें जो पूवेकट्पीय जीव तथा जगत्‌ 
महाप्रळयकालमें हिरण्यगर्भकी मुक्तिसे मुक्त हो गये, वे सभी ब्रक्षीभूत हो गये। यदि 
अन्य कोई जीव अवरिष्ट रहा नहीं, तो हे सुब्रत, बतलाइये, पूर्वोत्पन्न कौन स्मर्ता है! 
क्योंकि स्मर्ताके. मुक्त हो जानेसे स्मृति निर्मूलताको प्राप्त हो गई है । इसलिए क्या 
स्मरणकर्ताके अमावसे किसी तरह स्मृति उत्पन्न हो सकती है? महाप्रल्यमें सब लोग 
अवश्य मोक्षके भागी हो गये, इसलिए इस सरीकी सिद्धि नहीं हो सकती है ॥६--८॥ 


१६०२ योगवासिष्ठ [ स्थिति-अकरण 
I 
नाजुभूतेड्लुभूते च स्वतथ्रिद्योम्नि या स्मरतिः । 
सा जगद्भूरिति श्रौढा इया साऽस्त्येच चित्रमा ॥ ९ ॥ 
साति संविरप्रमेवेयमनाद्यन्ताऽवभासिनी । 
यत्तदेतज्जगदिति स्वर्यभूरिति च स्थितस्‌ ॥ १०॥ 
अनादिकालसंसिद्ध यदू भानं ब्रह्मणो निजम्‌ । 
स आतिवाहिको देहो विराजो जगदाकृतिः ११॥ 
प्रमाणाविदं भाति त्रिजगत्‌ सवनाश्रखम्‌ | 
देशकालक्रियाद्रव्यदिनरात्रिक्रमान्बितस्‌ ॥ १२॥ 
परमाणु? प्रविततस्तस्याऽऽस्ते तादृगेव च । 
भाति मासुरताकारि ताइणूगिरिङुलूं पुनः ॥ १३॥ 
पूर्वकल्पीय सगै स्मृतिरूप ही हैं, वे भी सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए अनुभूत . 
या अननुभूत स्वतःसिद्ध चिदाकाशमें जिसकी आपने स्म्रतिरूपसे आराङ्का की है, वह | 
प्रौढ़ एवं इर्य जगत्स्थिति चित्ममा ही है और वह सदा स्थित है । यही सत्कार्यवादी 
श्रुतियोंका आशय है, यह भाव ॥ ९ ॥ 
उक्त अको ही स्पष्ट कहते हैं--'भाति' इत्यादिसे । 
जो यह जगत्रूपसे और स्वयंभूरूपसे (उत्पत्तिक पहले प्रथकूसत्तासे 
माने गये पदार्थरूपसे ) स्थित है, वह अनादि अनन्त प्रकाशमान यह चेतनकी ' 
प्रभा ही भासित होती है ॥ १० ॥ | 
अनादि कालसे सिद्ध जो ब्रह्मके स्वरूपका भान है, वही ब्रह्माण्डशरीरका 
उपादान कारण जगदाकार सूक्ष्म शरीर है, वह परमात्मा ही है । इस तरह ब्रह्म ही 
सूक्ष्म-स्थूळ भावोंके आरोपके द्वारा जगद्ूपसे भासित होता है, यह भाव है ॥११॥ 
जगतूका स्वभाव अव्यवस्थित है । इसलिए भी जगतूकी सत्ता जगद्रपसे नहीं 
है, किन्त ब्रह्मरूपसे ही हे, इस आशयसे जगतके अव्यवस्थित स्वभावका उपपादन | 
करते हैं---द्शकाल०” इत्यादिसे । | 
जङ्गल, मेघ, आकाश आदि पदार्थोके सहित तथा देश, काल, क्रिया, द्रव्य, 
दिन और रात्रिके क्रमसे युक्त ये तीनों जगत्‌ परमाणुमें भासित होते हैं॥ १२॥ | 
ह परमाशुके अन्तर्गत अन्य विस्तृत परमाणु है, वह भी पूर्व परमाणुके 
सदश ही है तथा उसमें भी वैसा ही जङ्गछ, मेघ, आकाश आदिके साथ प्रकाशमान 
पर्वैतसमूह आदि जगत्‌ भासित होता है। उस परमाणुके भीतर भी वैसा ही | 
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तत्राऽपि तादृगाकारमेव प्रत्यनुसन्ततम्‌ । 
इृश्यमाभाति भारूपमेतदङ्ग न वास्तवम्‌ ॥ १४ ॥ 
इत्यस्स्यन्तो न सदृष्टेरसदष्टश्च वा क्कचित्‌ | 
अस्यास्त्वस्युदित बुद्ध नाबुद्धं प्रति वाऽनघ ॥ १५ ॥ 
बुद्ध ग्रतीद्‌ं ब्रह्मेव केवरुं शान्तमव्ययम्‌ । 
अबुद्ध प्रति बुद्धतद्‌ भासुरं अुवनान्वितम्‌ ॥ १६॥ 
यथेदे भासुरं भाति जगदण्डकज़म्मितम्‌ । 
तथा कोटिसहस्राणि भान्त्यन्यान्यप्यणावणौ ॥ १७॥ 
यथा स्तम्भे पुत्रिकाञन्तस्तस्याः स्वाङ्गेषु पुत्रिका । 
तस्याश्च पुत्रिकाऽस्त्यङ्गः तथा त्रैलोक्यपुत्रिका ॥ १८ ॥ 
ना भिन्ना नापि संख्येया यथाऽद्रौ परमाणुकाः । 
तथा ब्रहमब्रृहन्मेरौ त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ १९॥ 
विस्तृत परमाणु है, उसमें भी उसी तरह जङ्ग, मेघ आकाश आदिसे विस्तृत यह. 

इञ्य जगत्‌ भासित होता है। हे श्रीरामचन्द्रजी, यह केवल भानरूप ही है । 
सत्य नहीं है ॥ १३, १४ ॥ र 

तत्त्वज्ञोके प्रति सन्मात्रदष्टि जैसे स्वतः अनन्त है वैसे ही अज्ञोके प्रति 
असत्‌, अनृत जगतूकी दृष्टि संख्यासे अनन्त है, यह कहते हैं---'इति' इत्यादिसे । 

हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह परम अभ्युदय यानी आत्मसाक्षात्कारको 
प्राप्त ज्ञानीके प्रति इस सदृदृष्टिका अन्त कहीं नहीं है और अज्ञके प्रति इस असत्‌ 
जगतूकी इष्टिका अन्त कहीं नहीं है ॥ १५ ॥ 

इसी सिद्धान्तको स्पष्ट करके दिखलाते हैं--बुद्धम्‌' इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ ज्ञानीके प्रति केवल, शान्त, अविनाशी ब्रह्म ही है और अज्ञोंके 
प्रति बुद्धिमात्रसे भासमान नाना लोकोंसे युक्त है ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माण्डमें वृद्धिको प्राप्त यह भासमान जगत्‌ जैसे भासित हो रहा है वैसे ही 
करोड़ों हजारों अन्यान्य जगत्‌ भी एक-एक अणुमें भासित होते हैं ॥ १७॥ 

जैसे स्तम्मके ( खम्मेके ) अन्दर प्रतिमा रहती है, उस प्रतिमाके अङ्गोमें 
भी प्रतिमा रहती है तथा उसके अज्गमें भी प्रतिमा रहती है, वैसे ही ब्रहमस्तम्भमें 
अणु-अणुसे त्रेलोक्यरूपी प्रतिमा है ॥ १८ ॥ 

जैसे पवतमें परमाणु पर्वतसे अभिन्न तथा असंख्य हैं वैसे ही ब्रह्मरूपी 
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Joo 
र्या्धश्ुषु संख्यातुं शक्यन्ते लघवोऽणवः । 

उत्पद्यन्ते चिदादित्ये त्रेलोक्यपरमाणवः॥ २० ॥ 
यथाऽणवो वहन्त्यर्कदीह्षिष्वप्सु रजःसु च । | 
तथा वहन्ति चिद्व्योन्नि त्रैलोक्यपरमाणवः ॥ २१ ॥ 
शल्यानुभवमात्रात्म भूताकाशमिद्‌ यथा । 

सर्गालु मवमात्रात्म चिदाकाशमिदं तथा ॥ २२॥ 

सस्तु सर्भशब्दार्थतया बुद्धो नयत्यधः । 

स ब्रह्मशब्दार्थतया बुद्धः श्रेयो भवत्यलम्‌ ॥ २३॥ 


AAA 


महामेरुपर्यतमें त्रेलोक्यरूपी परमाणु न तो उससे भिन्न हैं और न गिनने योग्य हैं 
यानी असंख्य तथा ब्रह्मसे अभिन्न हैं ॥ १९ ॥ 

यदि सूये आदिकी किरणोंमें छोटे-छोटे परमाणुओंकी गणना हो सके, तो 
चिदूप आदित्यम जो त्रेलोक्यपरमाणु उत्पन्न होते हैं, उनकी भी गणना हो सकेगी । 
अर्थात्‌ वे सूर्यकिरणोंमें दिखाई देनेवाले परमाणुओंकी तरह असंख्येय हैं || २० ॥ 

जैसे सूर्यकी दीसिमें, जलम तथा धूलिपुज्ञमँ परमाणु अमण करते हैं वैसे ही 
चिदाकाशमें त्रैहोक्यरूपी परमाणु अमण करते हैं ॥ २१ ॥ । 

यदि कोई कहे कि निष्प्रपञ्च कूटस्थ ब्रह्मा सविकार सृष्टिरूपसे भान कैसे | 
होता है £ तो नीरूप, अशूऱय आकाशका जैसे स्वरूपविरुद्ध शून्यरूपसे या नील- 
त्वेन भान होता है वैसे ही कूटस्थ ब्रह्मका भी सरीरूपसे भान होता है, ऐसा कहते 
हैं--'शून्यानुभव ०” इत्यादिसे । 

जैसे वास्तबमें पूर्ण ( अशुन्य ) और नीरूप इस भूताकाशका आवरणाभाव 
( शून्य) और असत्य नीलरूपसे अनुभव होता है वैसे ही चिदाकाशका 
सगरूपसे अनुभव होता है ॥ २२ ॥ ॒ 

सृष्टिरूपमें समझी गई यह सृष्टि अधोलोकको प्राप्त कराती है | श्रुतिने भी | 
कहा है--उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति? अर्थात्‌ इस ब्रहममें जो | 
जरा-सा भी मेद करता है यानी “यह अन्य है, में अन्य हूँ? ऐसा भेद देखता है, 
उस भेदके दर्शनसे उस अनात्मदर्शी पुरुषको भय होता है। ब्रह्मरूपसे समझी गई | 
यह सृष्टि परम मङ्गलमय हो जाती है, क्योंकि “तरति शोकमात्मवितः ( आत्मदर्शी | 
पुरुप शोकको प्राप्त नहीं होता है) ऐसी श्रुति है ॥ २३ ॥ : 
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— 


विज्ञानास्मा शासिता विश्वबीजं ब्रहमिवाऽछं स्वं चिदाकाशमात्रम्‌ । 
यस्माज्जातं यत्तदेवेति बिदयदवे्यं स्वान्तबोंधसंबोधमात्रम्‌ ॥ २४ ॥ 
इतये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे जगदानन्स्य- 
वर्णन नाम तृतीयः सरमः ॥ ३ ॥ 
— यय 
चतुर्थः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इन्द्रियग्रामसंग्रामसेतुना भवसागर! | 
तीर्यते नेतरेणेह केनचिन्नाम कर्मणा ॥ १ ॥ 
शात्रसत्सङ्गमाभ्यासात्‌ सविवेको जितेन्द्रियः । 
अत्यन्ताभावमेतस्य इञ्यस्याऽप्यवगच्छति ॥ २॥ 
जैसा कि नैयायिक परमात्माको तटस्थरूप ( निमिततमात्ररूप ) मानते हैं वैसे तटस्थ- 
रूपसे ज्ञात ब्रह्म क्या मज्गखमय नहीं है ? नहीं, ऐसा कहते है बिज्ञानात्मा' इत्यादिसे। 
जो विज्ञानस्वरूप जीव है और जो इस विश्वका परम कारण ईश्वर है, 
वे दोनों परमार्थदृष्टिसे परिशोधन करनेपर पूर्ण, चेतन, एकरस, चिदाकाश ब्रह्म ही 
हैं । जिस ब्रह्मसे वाद्य तथा आन्तर दोनों उपाधियाँ उत्पन्न हैं। “तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः इत्यादि न्यायसे जो जिससे उत्पन्न है, वह तदूप ही है, इस तरह सभी 
वेद्य प्रपञ्चको स्वात्मवोध होनेपर शुद्ध, सम्बोधस्वरूप चिन्मात्र ही समझना चाहिये । 
भाव यह है कि परमार्थदृष्टिसे जगन्ात्रको ब्रह्म जाननेसे ही मोक्षमाति हो सकती 
है, अन्यथा नहीं, क्योंकि “उदरमन्तरं कुरुते' ऐसी श्रति है ॥ २४ ॥ 
तीसरा सर्ग समाप्त 


चौथा सगे 
[ इन्द्रिययुक्त मन ही जगत्‌की स्थितिका मूळ है, उसका समुळ उच्छेद होनेपर 
हस्यका असंभव- देखनेसे जगत्‌ शुन्य हो जाता है, यह कथन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचनद्रजी, इन्द्रियसमूहके ऊपर विजयप्राप्तिरूपी 
पुरुसे संसाररूपी सागर तरा जा सकता है, अन्य किसी भी कमसे इसका तरण 
नहीं हो सकता है ॥ १ ॥ 
इन्द्रियोंपर विजय पानेके लिए विवेक श्रेष्ठ उपाय है । विवेककी प्राप्तिमें एकमात्र 
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एतत्त कथितं सवे स्वरूपं रूपिणां वर। 
संसारसागरश्रेण्यो यथाऽऽयान्ति प्रयान्ति च ॥ ३ ॥ 
बहुनाऽत्र किधुक्तेन मनः कर्मेदुमाङ्कुरः । 
` तस्मिंग्छिन्ञ जगच्छाखी छिन्नः कमेतलुभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मनः सर्वमिदं राम तस्मिन्नन्तश्चिकिर्सिते । 
चिकित्सितो वै सकलो जगञ्जालामयो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदेतज्ञायते ठोके मनो मननमाङुलस्‌ । 
मनसो व्यतिरेकेण देह! क किल इश्यते ॥ ६॥ 
इद्यात्यन्तासस्भवेन ऋते नाऽन्येन हेतुना । 
मन$पिशाच! प्रशमं याति कल्पशतैरपि ॥ ७॥ 
सज्जन और शाख्नोमे निष्ठा रखना उत्तम उपाय है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“शा्र०' इत्यादिसे । 
बार-बार शाख्पर्यालोचन और सत्संगति करनेसे विवेकशील और जितेन्द्रि 
हुआ पुरुष इस दृश्यका अत्यन्ताभाव जानता है ॥ २ ॥ 
किये गये इन्द्रियविजयका प्रकृतम सम्बन्ध कहनेके लिए पूर्वोक्त पदार्थका पुनः 
स्मरण कराते हं--'एूतदू? इत्यादिसे । 
हे रूपवान्‌ पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, ये संसारसागरकी श्रेणियाँ जैसे 
प्राप्त होती हैं और विनष्ट होती हैं, वह सब स्वरूप मैंने आपसे कहा ॥ ३ ॥ 
इस विपयमें बहुत कहनेसे क्या मतलब है, मन ही कर्मरूपी वृक्षका 
अङ्कुर है। मनके नष्ट होनेपर भोक्ताके भोग्यभोगाकारमें परिणत विहित और 
निषिद्ध कमैरूप शरीरवाला जगत्रूपी वृक्ष कट जाता है| ४॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, यह सारा जगत्‌ मन ही है। मनका प्रतीकार होनेपर सब 
जगज्ञालरूपी रोगका प्रतीकार हो जाता है ॥ ५॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि मनकी चिकित्सा होनेपर भी देहाधीन सुख और 
दुःख होंगे ही ¦ उसपर कहते हैं--'तदेतत्‌? इत्यादिसे । 
... जैसे मनका मननरूप ही स्वपन कार्यमें समथ होता है वैसे ही मनका देहके 
आकारस मननरूप ही देह, जो कि कार्य करनेमें समध है, उत्पन्न होती है । भरा. 
बताइये तो सही, मनसे भिन्नरूपसे देह कहाँ दिखाई देती है ? ॥ ६॥ | 
तो मनकी.चिकित्साके लिए कौन ओषधि उपयुक्त है, ऐसी शङ्का होनेपर ` 


कहते है-“हझ्या०? इत्यादिसे । 
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न्न्व्क्न्क्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क््क््क्स्स्स्स्व्व्क्स्स्व्व्न्स्स्य्स् 
एतच्च सम्भवत्येव मनोव्याधिचिकित्सिते । 
इडयात्यन्तासम्मवात्म परमोषधपुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनो मोहय़ुपादत्त म्रियते जायते मनः । 
तत्स्वचिन्ताप्रसादेन बध्यते मुच्यते पुनः ॥ ९ ॥ 
स्फुरतीदं जगत्सवं चित्ते मननभूच्छिते । 
शून्यमेवाऽम्बरे स्फारे गन्धर्वाणां पुरं यथा ॥ १० ॥ 
मनसीदं जगत्कृत्खं स्फारं स्फुरति चाऽस्ति च। 
पुष्पगुच्छ इवाऽऽमोदस्तत्स्थं तस्मादिवेतरत्‌ ॥ ११ ॥ 


इर्यकी अत्यन्त असंभावना ( बाध ) के सिंवा दूसरे किसी भी उपायसे 
मनरूपी पिशाचका विनाश एक कल्पमें तो कया सेकड़ों कल्पोंमें भी नहीं हो 
सकता है ॥ ७ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि मनरूपी रोग आभ्यन्तर है, दृश्य तो बाह्य है 
ऐसी अवस्थामें बाह्य पदार्थांके अत्यन्त वाधसे आभ्यन्तर मनकी चिकित्सा केसे 
हो सकती है £ इसपर कहते हें--“एतत्‌' इत्यादिसे । 
यह .दृश्यका अत्यन्त अभावरूप सर्वोत्तम परम ओपधि मनरूप व्याधिकी 
चिकित्सामें अमोघ उपाय है ॥ ८ ॥ 
वाह्य दृश्यका अत्यन्ताभाव मनकी चिकित्सामें 
कहते हैं--“मनः? इत्यादिसे । 
मनकी आभ्यन्तरता और पदार्थोकी बाह्यता वास्तविक नहीं हे, किन्तु मन ही 
द्वैविध्य आदिकी कल्पना द्वारा मोह को प्राप्त होता है, मरता है, उत्पन्न होता है 
यानी जन्म, मृत्यु, बन्ध, मोक्ष आदिकी कल्पना करता है, अर्थात्‌ विषयचिन्तनके 
प्रमावसे बन्धनमें पड़ता है और आत्मतत्त्वके विचारकें प्रतापसे मुक्त होता है ॥९॥ 
यह केसे प्रतीत हुआ £ ऐसा प्रश्न होनेपर अन्वय-व्यतिरेकसे हमने यह 
जाना है, यह कहते हैं--स्फुरतीदम इत्यादिसे । 
जैसे विशार आकाशमें शून्य ही ( असत्‌ ही ) गन्धर्वोका नगर स्फुरित होता 
है, वैसे ही -विषयोंके चिन्तनसे बृद्धिको प्राप्त मनमें यह सम्पूर्ण संसार स्फुरित 
होता है ॥ १० ॥ 
और विचार करनेपर जगत्‌ मनका धर्म ही है, इसलिए धर्मी मनके निवृत्त 


२०२ 


~ 


कैसे उपाय होता है, इसे 
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यथा तिलकणे तेलं गुणो शुणिनि वा यथा । 
यथा धर्मिणि वा भर्मस्तथेदं चित्तके जगत्‌ ॥ १२ ॥ 
रश्मिजारू यथा सये यथाऽऽलोकस्तु तेजसि । 
यथौष्ण्यं चित्रभानौ च मनसीदं तथा जगत्‌ ॥ १३ ॥ 
शैत्य यथेव तुहिने यथा नभसि शून्यता । 
यथा चञ्चलता वायौ मनसीदं तथा जगत्‌ ॥ १४॥ 
मनो जगञ्जगदखिलं तथा मनः 
परस्परं त्वविरहिते सदेव हि । 
तयोद््योमनसि निरन्तरं क्षिते 
क्षितं जगन्न तु जगति क्षिते मनः ॥ १५ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे 
स्थित्यङ्करकरुनं नाम चतुर्थः सगे! ॥ ४ ॥ 
DO 


होनेपर वह रह नहीं सकता है, इस आशयसे दषटान्तोंको- कहते हैं-- 
“परनसि' इत्यादिसे । | 
न जैसे फूछोंके गुच्छेमें सुगन्धि स्फुरित होती है और उसमें रहती भी है 
वैसे ही मनमें यह विशाळ जगत्‌ स्फुरित होता है और रहता भी है, 
धर्मोमें धर्मीका भेद वास्तविक नहीं है, यह द्योतन करनेके लिए अन्तिम 
इवकार है ॥ ११॥ 
` जैसे तिळोंमें तेल रहता है अथवा जैसे शुणीमें गुण रहता है या जैसे 
धर्मीमें धम रहता है वैसे ही यह जगत्‌ चित्तमें स्थित है । जैसे सूर्यमें किरणोंका 
समूह है, जैसे तेजमें प्रकाश है और जैसे अझ्निमे उष्णता है वैसे ही मनम यह 
जगत्‌ है । जैसे वरफर्मे उण्डक है, जैसे आकारामें शून्यता है और जैसे वादु 
चन्चळता है वैसे ही मनम यह जगत्‌ है ॥ १२-१४ ॥ | 
मन और जगतूका धर्मी और धर्मभावसे अभेद होनेपर भी धर्मी मनका | 
नाश होनेसे ही जगतूका नाश हो जाता है, विपरीततासे नहीं होता यानी धर्म | 
जगतूका नाश होनेपर धर्मी मनका नाश नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही छोकमें देखा | 
जाता है, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--'मनः इत्यादिसे । 
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पञ्चमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वधमेज्ञ॒ पूर्वापरविदां वर । 
अयं मनसि संसारः स्फारः कथमिव स्थितः ॥ १ ॥ 
यथाऽयं मनसि स्फारः संसारः स्फुरति स्फुरन्‌ । 
दृष्टान्तदृष्ट्या स्फुटया तथा कथय मेऽनघ ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथैन्द्वानां विप्राणां जगन्त्यवपुषामपि । 
स्थितानि जातदाब्यानि मनसीदं तथा स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 


जन्य 


~ 


मन ही सम्पूर्ण जगत्‌ है और सम्पूर्ण जगत्‌ ही मन है। वे दोनों सदा ही 
परस्पर अविनामूत हैं | उन दोनोंमें से मनके अत्यन्त नष्ट होनेपर जगत्‌ नष्ट हो 
जाता है, पर जगतूके नष्ट होनेपर मन नष्ट नहीं होता है ॥ १५ ॥ 


चौथा सर्ग समाप्त 


6— 


पाँचवाँ सर्ग 
[ स॒ ऋषिके समाधिस्थ होनेपर पवतपर खेल रहे शुकाचार्यके, अप्सराको 
देखनेपर, मोहवश प्राप्त अप्सरोभावका वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आप सक्छ थर्मोके ज्ञाता हैं, पूर्वापरके 
.  ज्ञाताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए कृपया यह बतलाइये कि यह विशाळ संसार मनमें 
कैसे स्थित है ? ॥ १ ॥ 

हे पुण्यचरित, प्रकाश हो रहा यह विशाळ संसार जैसे मनमें स्फुरित होता | 
है वैसे स्पष्ट दृष्टान्तके प्रदशीन द्वारा आप मुझसे कहिये ॥ २ ॥ . 

पूर्वोक्त ऐन्दव आदिके जगत्‌ ही इसमें दृष्टान्त हैं, ऐसा कहते हुए श्रीवसिष्ठजी 
उत्तर देते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, जसे स्थूल शरीरसे रहित भी ऐन्दव 
त्राह्मणोंके मनमें दृढ़ताकों प्राप्त अनेक जगत्‌ स्थित थे वैसे ही यह जगत्‌ मनमै 
स्थित है ॥ ३॥ 
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लवणस्य यथा रात्नथेन्द्रजालाइलाकृतेः । 

चण्डालत्वमनुप्रापं तथेदं मनसि स्थितम्‌ ॥ ४॥ 

भार्गवस्य चिरं कारं स्वर्गभोगशुशुक्षया । 

यथा भोगाधिनाथत्वं संसारित्वं बथूव च ॥ ५ ॥ 

भोगेश्वरत्व॑ च यथा तथेदं मनसि स्थितम्‌ । 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ भृषुपुत्रस्य स्वर्गमोगबुञचक्षया ॥ ६॥ 

कर्थ भोगाधिनाथत्वं संसारित्वं बमूव च। 
वसिष्ठ उवाच 

शृणु राम पुरावृत्त संवादं भृगुकालयो! ॥ ७॥ 

सानो मन्दरशैलस्य तमालविटपाङुले । 

पुरा मन्दरशैलस्थ सानौ ङुसुमसङ्कले ॥ ८॥ 


इन्द्र्जार्से व्याकुळ चित्तवाले राजा छवणको जिस प्रकार चण्डालत्व प्राप्त 
हुआ था वैसे ही यह जगत्‌ मनमें स्थित है ॥ ४ ॥ 

शुक्राचार्यके उपाख्यानका भी यहाँपर दष्टान्तरूपसे उपक्षेप करते हैं--'भार्मव- 
स्य? इत्यादिसे । 


~ ~ क ~ वळ ओंकें 
जैसे झुक्राचार्यकी चिरकारतक स्वर्गके भोगोंको भोगनेकी इच्छासे अप्सराओंके | 


उपमोगमे स्परहा, संसारिता ( अप्सराओंके भोगके लिए स्वर्गादि गमनरूप जन्मान्तर ) 
एवं स्वरमें अप्सराओंका भोग हुआ वैसे ही यह जगत्‌ मनम स्थित हे ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, महर्षि भूगुके पुत्र शुक्राचा्ैको स्वर्गीय 


भोगोंको भोगनेकी इच्छासे अप्सराओंके उपभोगमे स्पृहा और स्वर्गगमनरूप ' 


अन्य जन्म कैसे प्राप्त हुआ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, प्राचीन कारमं मन्दराचछके 


झिखरपर, जो : कि तमाळके वृक्षोंसे खूब हराभरा था, महर्षि भृगु और कालका | 


जो संवाद हुआ था, उसे आप सुनिये ॥ 


` ाचीन कारम मन्द्राचरके विविध फूलोंसे व्याप्त किसी एक शिखरपर भगवान्‌ 


श्रीक्षगुजी कठोर तपस्या करते थे । उनके पूर्ण चन्द्रमाके तुल्य सुन्दर, प्रकाशके 
समान देदीप्यमान, तेजस्वी, महामति पुत्र श्ीशुक्राचायै, जो कि तब बालक ही थे; 


से mms yaasms ns 


सगैण] . माषाचुवादस हित १६११ 


अतप्यत तपो घोरं करस्मिंथिद्‌ भगवान्‌ भृगुः । 
तश्चुपास्ते स्म तेजस्वी बाल! पुत्रो महामतिः ॥ ९ ॥ 
शुक्र; सकरूचन्द्राभः प्रकाश श्व भासुरः । 
शृगुवनवरे तस्मिन्‌ समाधावेव संस्थितः ॥ १०॥ 
सर्वकारं सञ्चुत्कीणो वनोपलतलादिव । 
शुक्रः कुसुमशय्यासु कल्धोताजिरेषु च॥ ११॥ 
मन्दरोहामदोलासु बालो रमणलील्या । 
विद्याविद्याइशोरमष्ये शुक्रो प्राप्तमहापद! ॥ १२॥ 
त्रिशङ्करिव रोदोन्तरवतेत तदा55कुल। । 
निर्विकर्पसमाधिस्थे स कदाचित्‌ पितर्यथ ॥ १३॥ 
व्यग्रोऽभवदेकान्ते जितारिरिव भूमिपः | 
ददर्शाऽप्सरसं तत्र गच्छन्तीं नभसः पथा ॥ १४॥ 
क्षीरोदमध्यळलितां लक्ष्मीमिव जनार्दन! । 
मन्दारमालावलितां मन्दानिलचलालकाम्‌ ॥ १५॥ 
हारझाङ्ारिगमनां सुगन्धितनमोनिलाम्‌ । 
लावण्यपादपलतां मदघूर्णितलोचनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
उनकी सेवा-शश्रूषा करते थे । महर्षि भृगु उस उत्तम वनमें वनके पत्थरसे काट- 
छॉटकर बनाई गई प्रस्तरमूर्तिके सहश निश्चल हो सदा समाधिमें ही स्थित रहते 
थे । बालक शुक्राचाय फूलोंकी शय्याओंमें, चाँदी तथा सोनेकी वेदियोंपर 
और मन्दराचळके बड़े बड़े हिंडोलोंपर खेलते थे । उस समम शुक्राचार्य जैसे राजा 
त्रिशङ्कु झुकोक और एथिवीके मध्यमें स्थित हुए थे वेसे ही पारमार्थिक आत्म- 
तत्त्वदष्टि और पामर आदिमं प्रसिद्ध जगत्सत्यतादष्टि-इन दोनोंके बीचमं स्थित 
थे, अतएव वे राग आदिसे व्याकुल रहते थे। किसी समय जब कि उनके 
पिता श्रीभूगुजी निर्विकल्पक समाधिमें वेठे थे, जिसने अपने शत्रुओपर विजय 
प्रातकर ली हो, ऐसे राजाके तुल्य वे अन्य विषयोंसे अब्याक्षिप्तचित्तवाले हुए । 
- वहाँपर उन्होंने जैसे भगवानूने क्षीरसागरके मध्यसे मन्थन द्वारा उत्पादित श्रीलक्ष्मी- 
जीको देखा था वैसे ही क्षीरसागरके मध्यसे मन्थनपूर्वक उत्पादित, आकाश 
मागसे जा रही एक अप्सराको देखा । वह मन्दारकी मालाओंसे विभूषित थी, 
मन्द-मन्द्‌ वायुसे उसके अलक हिल रहे थे, हारसे उसका गमन झङ्कारसे पूर्ण 


१६१२ योगवासिष्ठ [ स्थिति-पकरण 


SSS SS SS 2 नजर 


अमृतीकृततदेशां देहेन्दूदयदीस्तिसिः । . 
कान्तामालोक्य तस्याऽभूदुष्ृसत्तरलं मन! ॥ १७॥ 
ष्टनिर्मलपूणेन्दुवपुरम्बुनिधेरिव । 
साऽप्यालोक्य शुक्रश्वुखं तथा परवशा हमथूत्‌ ॥ १८ ॥ 
मनसिजेषुपराहतमारशयं स॒ परिवोध्य मनस्तदनुशना । 
विगलितेतरवृत्तितया55त्मना स च वधूमय एव बभूव ह ॥ १९ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागवो- 
पाख्याने भार्गवस्खलन नाम पञ्चमः सगे! ॥ ५॥ 


Cen sd 


था, उसने आकाशम वायुको सुगन्धित कर दिया था, वह ऐसी सुन्दरी थी कि उसे 
यदि रावण्यरूपी वृक्षकी ठता कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी, मदसे 
उसके नेत्र चढ़े हुए थे तथा अपने शरीररूपी चन्द्रमासे उदित हुई किरणोंसे उसने 
उस प्रदेशको अमृतमय कर दिया था । उस सुन्दरीको देखकर शुक्राचार्यका मन, 
जिसने निर्मळ पूर्ण चन्द्रमा देखा है, ऐसे समुद्र्के शरीरके तुल्य उछासको प्राप्त 


हुआ और चन्चळ हुआ । वह अप्सरा भी शुक्राचार्यका मुख देखकर वैसे ही परवश | 


हुई ( मोहित हुईं ) ॥ ५-१८ ॥ 


शुक्राचायैजी अप्सराको देखनेके पश्चात्‌ कामदेवके बाणोंसे घायल हुए । 
मनको यथाशक्ति विवेक द्वारा समझा-बुझाकर यानी प्रेयसीके अनुसरण आदि 
शारीरिक ब्यापारोंको रोककर, एकाग्रताको प्राप्त करके भी एकमात्र अप्सरामे | 


एकाग्रचित्त होनेके कारण वे अप्सराके रूपसे अप्सामय हो गये ॥ १९ ॥ 


पाचवा सगे समाप्त 


सग६] . भाषानुवादसहित १६१३ 


षष्ठः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
अथ तां मनसा ध्यायस्तत्रेवाऽऽमीलितेक्षणः | 
आरब्धवान्‌ मनोराज्यमिदमेक! किलोशना ॥ १ ॥ 
एषा हि ललना व्योप्नि सहस्रनयनालये । 
संग्राप्तोऽयमहं स्वगेमालोलसुरसुन्दरम्‌ ॥ २॥ 
इमे ते सृटुमन्दारङुसुमोत्तंससुन्दराः । 
द्रवत्कनकनिष्यन्दबिलासिवपुपः सुराः ॥ ३॥ 
इमास्ता लोचनोछासदृष्टनीलाब्जदष्ट्य! । 
युग्धहासविलासिन्यः कान्ता हरिणदृष्टय! ॥ ४ ॥ 
इमे ते कौसुमोद्योता अन्योन्यप्रतिबिम्बिताः । 
विश्वरूपोपमाकारा मरुतो मत्तक्राशिनः ॥ ५॥ 


छठा सर्ग 
[ शुक्रावार्यका मनसे स्वर्गमें गमन वहांपर इन्द्रका उन्हें सम्मानके साथ 
अपने समीपमें बेठाना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वहांपर नेत्र बन्द करके मनसे 
उसी अप्सराका ध्यान कर रहे अकेले श्रीशुक्राचायने आगे कहे जानेवाले इस 
मनोराज्यका आरम्भ किया ॥ १ ॥ 

यह आकाशमें मेरे आगे आगे जा रही अप्सरा इन्द्रछोकमें जाती है । 
इसका अनुगमन कर रहा यह में स्वगमें, जो कि इधर-उधर घूमनेसे कुछ चञ्च 
हुए देवताओंसे बड़ा मनोहर है, आ पहुँचा हूँ ॥ २॥ 

कोमल मन्दारके फूलोंकी दिरोमालाओं और कर्णपूरॉसे विभूषित ये देवता 
हैं, इनके शरीर बह रहे सुवर्णके द्रवके समान सुन्दर हैं ॥ ३॥ 

प्रत्यक्ष देखे गये नीलकमलोंके तुल्य जिनकी दृष्टियाँ हें, मनोहर हाससे 
विभूषित तथा हरिणशावाक्षी ये वे कान्ता हैं ॥ ४ ॥ 

फूलोंसे बनाई गई मालाओंसे जगमगा रहे, परस्पर एक दूसरेंमे प्रतिबिम्बित 
अतएव विश्वरूप सर्वाकार भगवान्‌ हरिके आकारके सदृश तथा खूब सन्तुष्ट और 
दीप्तिमान्‌ ये देववृन्द हैं | ५ ॥ 


१६१४ योगवासिष्ठ [ स्थितिसकरण | 


ऐरावणकटामोदविरक्तमधुपश्ुता: | 
इमास्ताः काकलीगीता गीर्वागगणगीतयः ॥ ६ ॥ 
इयं सा कनकाग्भोजचलद्ररिश्चसारसा । 
मन्दाकिनी तटोद्यानविश्रान्तसुरनायका ॥ ७॥ 
एते ते यभचन्द्रनद्रयानर्जलानिलाः । 
लोकपालास्तबुद्योतकीर्णदीपानलाचिंषः ॥ ८ ॥ 
अयं स रणवृत्तान्तहेतिकण्ड्यितानना । 
ऐरावणो रणे दन्तप्रोतदैत्येन्द्रमण्डल}'ः ॥ ९॥ 
इभे ते भूतलुस्थानाद्‌ व्योम्ञि तारकतां गताः । 
वेमानिकाश्चरचारुचामीकरसयातपाः ॥ १०॥ 
मेरूपरुतलास्फालसीकराकीणदेबताः | 
एतास्ताः कीणमन्दार गज्ञासलिलबीचय! ॥ ११॥ 
एताः  प्रसृतमन्दारमज्ञरीपुज्धपिज्ञराः । 
दोलालोलाप्सरःभ्रेण्यः शक्रोपवनबीथयः ॥ १२ ॥ 
ऐरावतके कपोछोंके मदजलकी अतिसुगन्धिमें भी आसक्तिरहित हुए ( मदजल- | 
तकका त्याग करके ) मँबरों द्वारा सुने गए, अत्यन्त मधुर और अस्पष्ट ध्वनिसे | 
गाये गये, ये देवताओंके गीत हैं ॥ ६॥ | 
यह मन्दाकिनी है, इसके स्वणमय कमलोंपर ब्रह्माजीके हंस और सारस | 
घूम रहे हैं, तीरके उद्यानोंमें मुख्य-मुख्य देवगण विश्राम ले रहे हैं॥ ७॥ | 
ये यम, चन्द्र, इन्द्र, सूर्य, अभि, जल और वायु लोकपाल हैं, इन्होंने अपनी | 
शरीरकान्तिसे चारों ओर दीप्त वहिकी ज्वालाएँ फेला रक्‍खी हें ॥ ८ ॥ 
युद्धोंम श्राख्रोके प्रहारोंसे जिसका मुँह खुजलाया गया है, ऐसा यह ऐरावत | 
है, इसने संग्राममे अनेक देत्योंको अपने दांतोंमें पिरो दिया था || ९ ॥ 
ये भूतलसे आकाराम तारेरूप बने हुए विमानसे चळनेवाले सिद्ध लोग ला 
जिनके शरीर और विमानकी कान्तियाँ संचरणशीळ सुन्दर सुवणमय-सी प्रतीत | 
हो रही हैं ॥ १० ॥ 
मन्दारके फूल जिनमें व्याप्त हें, ऐसी ये गंगाजलकी लहरें हैं, इन्होंने मेरुपर्वतके 
पत्थरोंपर टकरानेके कारण जलबिन्दुओंसे देवताओंको भर दिया है ॥ ११॥ 


। 
॥ 


ये इन्द्रके नन्दनवनकी वीथिय हैं, गिरी हुईं मन्दारमज्ञरीके गुच्छोसे 


सर्ग ६ ] माषाचुवादसहित १६१५ 
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ASAIN NASA SAAS 
इमे ते इुन्दमन्दारमकरन्दसुगन्धयः । 
चन्द्रांशुनिकराकाराः पारिजातसमीरणाः ॥ १३ ॥ 
पुषपकेसरनीहारपटवासरणो त्सुके। | 
लताज्ञनागणैर्व्याप्तमिदं तन्नन्दनं बनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कान्तगीतरवानन्दप्रनतितसुराङ्गनो | 
इमौ तौ वल्लकीस्निग्धस्वरौ नारदतुम्बुरू ॥ १५ ॥ 
इमे ते पुण्यकर्तारो भूरिभूषणभूषिताः । 
व्योमन्युड्ीयमानेषु विमानेषु च संस्थिताः ॥ १६ ॥ 
मदमन्मथमत्ताङ्गय इमास्ताः सुरयोषितः । 
देवेश्वरं निषेवन्ते वनं वनलता इव ॥ १७॥ 
इन्द्राशमजालङुसुमाश्चिन्तामणिशुळ्च्छक्राः । 
करपवृक्षा इमे पक्कफलस्तबकदन्तुराः ॥ १८ ॥ 
इह तावदिस शक्रमहमासनसंस्थितम्‌ । 
द्वितीयमिव त्रैलोकयच्नष्टारमभिवादये ॥ १९ ॥ 

ये पीडी हो गई हैं और अनेक अप्सरा इनमें झूला झूल रहीं हैं ॥ १२॥ 

चन्द्रमाकी किरणोंकी नाई आनन्द देनेवाले शीतरु्ता और मन्दता आदिसे 
युक्त, कुन्द और मन्दारके मकरन्दसे सुगन्धित ये पारिजातके वायु हैं ॥ १३ ॥ 
फूलों, केसरों और हिम तथा मकरन्दके कणों और वखनोंको सुगन्धित 
करनेवाले परागोंसे जो एक दूसरेसे परस्पर ताडनरूप संग्राम है, उसमें आसक्त 
लताओं और अङ्गनाओंसे व्याप्त यह नन्दनवन है ॥ १४ ॥ 
सुन्दर गानकी ध्वनिसे आनन्दपूर्वेक देवाङ्ञनाओंको नचानेवाले वीणाके 
समान मधुर स्वरवाले ये नारद और तुम्बुरु ऋषि हैं ॥ १५ ॥ 
ये अनेक पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो विविध भूषणोंसे विभूषित होकर आकाइमें 
उड़ रहे विमानोंमें स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
मदसे उत्पन्न कामदेवसे मत्त अङ्गवाली ये देवाज्गनाएँ जैसे वनलूताएँ वनकी 
सेवा करती हैं वैसे ही देवराज इन्द्रकी सेवा कर रही हैं ॥ १७॥ 
इन्द्रनील मणियाँ ही जिनके फूल हैं, चिन्तामणियाँ जिनके कलियोंके गुच्छे हें 
तथा पके हुए फलोंके गुच्छोंसे लदे. हुए ये कल्पवृक्ष हैं ॥ १८ ॥ 
यहांपर सिंहासनपर विराजमान इन देवराज इन्द्रको, जो दूसरे त्रिलोकी- 
सष्टाके ( ब्रह्माके ) तुल्य हैं, में अभिवादन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
२०३ 
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इति सञ्चिन्त्य शुक्रेण सनसेव शचीपतिः । 

तेनाऽमिवादितस्तत्र द्वितीय इव खे शृणुः॥ २० ॥ 

अथ सादरपुत्थाय शुक्रः शक्रेण पूजितः । 

गृहीतहस्त आनीय समीपशुपवेशितः ॥ २१ ॥ 

धन्यस्त्वदागमे नाथ स्वर्णोऽयं शुक्र शोभते । 

उष्यतां चिरमेवेह शक्र इत्थश्रुवाच तम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथ तत्रोपविश्याऽसौ भार्गवः शोभितानन! । 

श्रिय जहार शशिनः सकलस्याऽमलस्य च ॥ २३ ॥ 
सकलसुरगणामिवन्दितोऽसौ भृशुतनयः शतमन्युपाश्वसंस्थः । 
चिरतरमतुलामवाप तुष्टिं नरपतिसत्तमलालनं बभूव ॥ २४॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भार्भवो- 

पार्याने भागवमनोराज्य नाम षष्ठः सगः ॥ ६॥ 

३9 


यह सोचकर उन शुक्राचायने मनसे ही शचीपति इन्द्रको आकारामें स्थित | 


दूसरे महर्षि भृगुके तुल्य अभिवादन किया || २० ॥ 


तदुपरान्त इन्द्रने सिंहासनसे उठकर शुक्राचार्यका आदरपूर्वक पूजन किया । | 


उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीपमें लाकर बैठाया || २१ ॥ 


| 


हे श्रीझुक्राचार्यजी, यह स्वी आपके झुभागमनसे धन्य होकर सुशोमित ' 
है ~ र | 
हो रहा है, हे प्रभो, आप ` चिरकाळतक यहां निवास कीजिये, यों शुक्राचार्यसे 


इन्द्रने स्वगमें रहनेका अनुरोध किया ॥ २२ || 


तदुपरान्त सुन्दरमुखकमलवाले श्रीशुक्राचार्यजीने वहांपर बैठकर सोल्हो | 


कराओंसे युक्त निर्मळ चन्द्रमाकी शोभाको हर लिया ॥ २३ ॥ 


सब देववृन्दोंसे अभिवन्दित एवं देवराज इन्द्रके समीपमें बैठे हुए श्रीश॒क्रा- | 


चार्यको चिरकालतक अतुल सन्तोप प्राप्त हुआ और वे नृपतियोंमें सर्वश्रेष्ठ देवराज 
इन्द्रके पुत्र आदिके तुल्य छालनीय हुए ॥ २४ ॥ 


छठा सगे समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 
इति शुक्र! पुरं प्राप्य वैबुधं स्वेन तेजसा । 
विसस्मार निजं भावं प्राक्तनं व्यसनं विना ॥ १ ॥ 
मुहृ्तमिव विश्रम्य तस्य पाश्चे शचीपतेः । 
स्वर्ग विहतुम्रत्तस्थी स्वर्गामिपरिमोदित! ॥ २॥ 
.स्वरिश्रियं स समालोक्य छोललोचनवाज्छिताम्‌ । 
तेण दरष्टुं जगांमाऽसौ नलिनीमिव सारसः ॥ ३॥ 
तत्र तां सृगशावाक्षीं कान्तामध्यगतामसौ | 
ददश विपिनान्तस्थां भूयुश्चूतलतामिब ॥ ४॥ 
साऽपि तं भागव राम दृष्टा परवश्ाऽभवत्‌। 
तामालोक्य छसलछोलबिलासबलिताकृतिम्‌ । 
आसीद्‌ बिलीयमानाङ्गो ज्योत्स्नामिन्दुमणिर्यथा ॥ ५ ॥ 


सातवा सग 
[ स्वर्गमें क्रक्रा पुनः अपनी प्रियाको देखना और परस्परके प्रेमाधिक्यसे 
दोनोंका संगम दोना ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त मनोराज्यके प्रभावसे 
शुक्राचायै देवलोकमें पहुँचकर अपने पुण्यप्रतापसे मरण-दुःखके विना ही अपने 
प्राक्तन भावको ( शुक्राचायैताको ) मूल गये ॥ १ ॥ 

इन्द्रकें समीपमें एक मुहूतभर विश्राम कर श्रीशुक्राचा्थै स्वगीमें चळनेवाले 
देवताओंसे उत्साहित होकर स्वगैमे विहार करनेके लिए उठ खड़े हुए ॥ २ ॥ 

स्वरकी शोमाको और अपनी सुन्दरताको खीजनोंकी अत्यन्त अभीष्ट जानकर 
जैसे सारस कमलिनीको देखनेके लिए जाता है वैसे ही वे अप्सराओंके समूहको 
देखनेके लिए गये ॥ ३॥ | 

श्रीशुक्राचार्यजीने वनके मध्यमे स्थित आम्रलताके. समान वहॉपर 
अप्सराओंके मध्यमें बैठी हुई मृगछौनेके नयनके तुल्य नयनवाली उस पूर्वदृष्ट 
अप्सराको देखा ॥ ४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वह अप्सरा भी श्रीशुक्राचाथेको देखकर मोहित हो गई 
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विलीयमानसर्वाज्ञस्तामवैज्ञत कामिनीम्‌ । 
चन्द्रकान्त इव ज्योत्स्ना शीतलां खे बिरासिनीस्‌ ॥ ६ ॥ 
तेनाऽवलोकिता साऽपि तत्परायणतां गता । 
निशान्ते चक्रवाकेन कान्तेव परिकूजिता ॥ ७॥ 

` रसाद्विकसिता नूतमन्योन्यमचुरक्तयोः । 
प्रातरफैनलिन्योरया शोभा सेव तयोरभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
सङ्कल्पितार्थदायित्वादेशस्याऽूच्च तेन सा । 
सर्वाङ्ग विवशीक्ृस्य कामायेव समपिता ॥ ९ ॥ 
पेतुः स्मरशरास्तस्या मृदुष्वङ्गेषु भूरिशः । 
पलाशेष्विव पद्चिन्या धारा इव पयोश्चुचः॥ १० ॥ 
सा बभूव स्मरोद्धूता लोलालिवलयाङ्ुला | 
मन्द्वाताभिलुन्नाया सञ्जर्याः सहधर्मिणी ॥ ११॥ 


और शुक्राचा भी स्फुरित हो रहे चन्चल हावभावरूपी विलासोंसे सराबोर | 


आकारवाली उसको देखकर मोहित हो गए । जैसे चाँदनीको देखकर चन्द्रकान्त- 


मणिके सब अवयव गने लगते हैं वैसे ही उसे देखकर मारे पसीनेंके | 


शुक्राचायके सब अवयव तर हो गये ॥ ५॥ 


पसीनेसे सराबोर शरीरवाले शुक्राचायजीने उस सुन्दर अप्सराको ऐसे देखा; | 
जैसे कि चन्द्रकान्तमणि आकाशमें शोभित होनेवाली शीतल चाँदनीको देखती है ॥६॥ | 
रात्रिमे वियोग होनेके उपरान्त रोदन करनेवाली चक्रवाकी जैसे प्रातःकालमे | 


चक्रवाक द्वारा देखी जाती है वैसे ही शुक्राचार्यके प्रति अनुरक्त वह भी शुक्राचार्यसे 
देखी गई । अत्यन्त प्रेम होनेके कारण उसकी शोभाका ठिकाना न रहा । परस्पर 
एक दूसरेपर अनुरक्त हुए सूये और कमलिनीकी प्रातःकालमे जो शोमा होती है, 
वही उन दोनों की हुई ॥ ७, ८ ॥ 


चूंकि स्वीूप देश संकल्पित अर्थको देनेवाला है, अतएव सम्पूण अङ्गको | 


विवश करके उसके द्वारा वह कामके लिए अर्पित हुई ॥ ९ ॥ 

जैसे कमलिनीके पत्तोंपर मेधोंकी धाराएँ गिरती हैं वैसे ही उसके कोमळ 
अङ्गोंपर कामके एक-आध नहीं अनेकों बाण गिरे ॥ १० ॥ 

कामदेवसे कम्पित तथा भँवरके तुल्य चञ्चर कंकणोंसे युक्त वह मन्द-मन्द 
वायुसे हिलाई गई भँवरोंसे व्याप्त मञ्जरीके सदृश हुई ॥ ११ ॥ | 
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नीळनीरजनेत्रां तां हंससारसगामिनीम्‌ । 
मदनः क्षोभयामास गज! कमलिनीमिव ॥ १२॥ 
अथ तां ताइशीं दृष्टा शुक्रः सङ्कहिपतार्थमाक्‌ । 
तमः सङ्क्पयामास संहार इव भूतश्ुकू॥ १३॥ 
त्रिविष्टपस्य देशोऽसौ वभूव तिमिराकुल! । 
भूलोकस्यान्धतमसा लोक्रालोकतटो यथा॥ १४ ॥ 
लज्ान्धकारतीक्ष्णांशो तसिमिस्तिमिरमण्डले । 
्रतिष्ठामागते तस्य मिथुनस्येव मण्डले ॥ १५॥ 
तेषु सर्वेषु भूतेषु गतेष्वभिमतां दिशम्‌ | 
तस्मात्‌ प्रदेशाद्‌ भूलोके दिनान्ते विहगेष्विव ॥ १६ ॥ 
सा दीधेचश्चलापाज्गी प्रवृद्धमदनव्यथा । 
आजगाम भृगोः पुत्रं मयूरी वारिदं यथा ॥ १७॥ 


जैसे मदोन्मत्त हाथी कमछिनीको रौद डालता है वैसे ही नीलकमलके 
सदृश नयनवाली तथा हंस और सारसके समान चलनेवाली उस सुन्दरीको काम- 
देवने क्षोमित कर डाला ॥ १२॥ 

तदनन्तर सफल संकह्पवाले शुक्राचार्यने उस सुन्दरीकी वेसी दशा देखकर 
जैसे रुद्र प्रलयकालमें अन्धकारका संकल्प करते हैं वैसे ही अन्धकारका 
संकल्प किया ॥ १३ ॥ 

जैसे भूळोकके अन्धकारसे लोकालोक पर्वतका तट भर जाता है वैसे ही 
शुक्राचार्य द्वारा संकल्पित अन्धक्रारसे स्वरका नन्दनवनरूपी प्रदेश भर गया ॥१४॥ 


रुजारूपी अन्धकारके लिए सूर्यस्वूप यानी लज्जारूपी अन्धकारका 
निवारण करनेवाली उक्त अन्धकारराशिके नन्दनवनमें खीपुरुषोंके जोड़ेके तुल्य 
स्थिरताको पराप्त होनेपर तथा उसकी सब सखियोंके सायंकालके समय---भूलोकमें 
चिड़ियोंकी नाई--उस प्रदेशसे अपने-अपने अभिमत स्थानोंमें चले जानेपर बड़े-बड़े 
और चञ्चल नेत्रप्रान्तवाळी तथा बढ़ी-चढ़ी कामपीड़ावाळी वह जैसे मयूरी मेधके 
समीप जाती है वैसे ही भृगुपुत्र श्रीशुक्राचार्यके समीपमें आई ॥ १५-१७ ॥ 
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धवलागारमध्यस्थे पर्यङ्के परिकस्पिते । 

विवेश भार्गवस्तत्र क्षीरोद इव माधवः॥ १८॥ 

सा कराववरम्ब्याऽस्य विवेशाऽवनतानना । 

रराज च सुरेभस्य हुदि लग्नेव पद्मिनी ॥ १९॥ 

उवाच चेदं मधुरं रसस्नेहाक्तया गिरा । 

वचो मधुरमानन्दबिलासबलिताक्षरस्‌ ॥ २० ॥ 

पञ्याऽमलेन्दुवदन मण्डलीकृतका्ुकः | 

अबलामनुबध्नाति मामेष किल नाङ्कः ॥ २१ ॥ 

पाहि मामबलां नाथ दीनां त्वच्छरणामिह । 

कृपणाश्चासनं साधो विद्धि सचरितत्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 

स्नेहदृष्टिमजानङ्किसूेरेव महामते । 

ग्रणया अवगण्यन्ते न रसज्ञः कदाचन ॥ २३॥ 

अशङ्क्तोपसम्पन्नः प्रणयोऽन्योन्यरक्तयोः । 

अधःकरोति निष्यन्दं चन्द्रमाहादन प्रिय ॥ २४ ॥ 

जैसे श्रीविष्णु भगवान्‌ क्षीरसागरमें प्रवेश करते हैं वैसे ही शुत्र भवनके 

मध्यम स्थित सजे-सजाये पछंगपर भागेवने प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 


वह सुन्दरी भी भृगुपुत्रके हाथोंको पकड़कर वहापर प्रविष्ट हुई । मारे | 
लज़ञाके नतवदन वह सुन्दरी ऐरावतके हृदयमें लगी हुई पद्मिनीके समान | 


सुशोमित हुई ॥ १९ ॥ 


प्रेम और स्नेहसे सराबोर वाणीसे उसने यह मधुर वचन कहा । उसके उस | 


मधुर वचनमे प्रत्येक अक्षर आनन्दके विलाससे व्याप्त था ॥ २० | 


हे चन्द्रवदन, देखिये, यह कामदेव अपने धनुषको पूर्णरूपसे तानकर मुझ | 


अबलाको पशोपेशमें डाल रहा है ॥ २१ ॥ 


इसलिए हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिये | में अबला हूँ और दीन हूँ | आप | 


ही यहापर मेरे शरण हें । हे सजनशिरोमणे, दीनोंको आश्वासन देना सच्चरित्र 
छोगोंका व्रत है, ऐसा आप जानिये || २२ ॥ 
है महामते, स्नेहष्टिको न जाननेवाले मूढजन ही अत्यधिक प्रीतिकी 
अवहेलना करते हैं, रसज्ञ लोग कदापि प्रीतिकी अवहेलना नहीं करते हैं ॥ २३॥ 
है प्रियतम, एक दूसरेपर अनुरक्त हुए खी-पुरुषोंका विच्छेद, अपराधगणना 
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न तथा सुखयत्येषा चेतस्रिभुवनेशिता । 
यथा परस्परानन्दः स्नेहः प्रथमरक्तयोः ॥ २५ ॥ 
त्वत्पादस्प्शनेनेयं समाश्चस्ताऽस्मि मानद | 
चन्द्रपादपरामृष्टा यथा निशि कुपुद्गती ॥ २६॥ 
संस्पर्शासृतपानेन तव जीवामि सुन्दर | 
चन्द्रांशुरसपानेन चकोरी चपला यथा ॥ २७॥ 
मामिमां चरणालीनां भ्रमरीं करपहवे। । 
आलिङ्गवाऽमृतसम्पूण स्वपद्महृदये कुरु ॥ २८॥ 
इत्युक्त्वा पुष्पमृद्वङ्गी सा तस्य पतितोरसि । 
व्याघूर्णितालिनयना सुतरोरित्र मञ्जरी ॥ २९॥ 


आदिकी -शंकासे रहित उत्पन्न हुआ प्रेम, अमृत बरसानेवाले आनन्ददायक 
चन्द्रमासे बढ़-चढ़ कर है । जिलानेवाले और आनन्द देनेवाले एक दो नहीं हजारों 
चन्द्रमाओँसे भी प्रियतमका प्रेम बढ़ा-चढ़ा है, यह भाव है ॥ २४ ॥ | 

यह त्रिलोकीका' ऐश्वर्य चित्तको वैसा आनन्द नहीं देता जैसा कि 
पहले-पहल अनुरक्त हुए प्रियतमोंका परस्पर आनन्द देनेवाला प्रेम सुख 
देता है ॥ २५ ॥ 

हे संमान करनेवाले शुक्राचार्यजी, जैसे रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे संस्पृष्ट 
कुंडे विकासको प्राप्त होती है वैसे ही आपके चरणोंके स्पीसे यह में आश्वासनको 
प्राप्त हुई हूँ ॥ २६ ॥ | प | 

हे सुन्दर, जसे चपल चकोरी चन्द्रमाकी किरणोंके रसपानसे जीवित रहती 
है वैसे ही में आपके स्पर्शरूपी अम्ृतपानसे जीवित हो रही हूँ ॥ २७ ॥ 

हे प्राणनाथ, चरणोंमें लीन हुईं इस अमरीरूप मेरा हाथरूपी पल्वोंसे 
आलिङ्गन कर आप मुझे स्नेह-दयारूपी अम्ृतसे भरे हुए अपने कमलरूपी हृदयमें 
धारण कीजिये ॥ २८॥ . . 

यह कहकर कल्पवृक्षकी मञ्जरीके तुल्य जिसके नयनरूपी भँवर मदसे घूम रहे 
थे, तथा फूलोंके. तुल्य कोमल अंगवाली वह .उसके वक्षस्थलपर गिर गई ॥ २९.॥ 
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तौ दम्पती तत्र विलासकान्ती विवेशतुस्तासु वनस्थलीषु । | 
किंजर्कगौरानिलघूर्णितासु रक्तौ द्विरेफाबिव पद्मिनीषु ॥ ३० ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिग्रकरणे भागवोपाख्याने 
नदसङ्गमो नाम सप्तमः सगः ॥ ७॥ 
° 
अष्टमः सर्गः . 
वसिष्ठ उवाच | 
इति चित्तविलासेन चिरपुत्मेक्षितेः प्रियैः । 
प्रणयैर्भागवस्याऽऽसीत्तष्टये सुसमागमः ॥ १॥ 
मन्दारमालाकल्या विुधासवसत्तया । "न 
तदा तेन तया साड द्वितीयेनाऽमलेन्हुना ॥ २ ॥ 
विहृतं मत्तहसासु हेमपङ्कजिनीषु च । 
तटीष्वमरवाहिन्याः सह चारणकिन्नरे? ॥ ३ ॥ 


~ 


जैसे केसरसे पीले हुए वायुसे कम्पित पञ्मिनीमें परस्पर अनुरक्त मँवरी 
w ~ ~ हे ~~ ~ र 
और भवर प्रवेश करते हैं वैसे ही हावभाव आदि विलासोंसे अधिक कान्तिवाले 
वे दग्पती उन वनस्थलियोंमें प्रविष्ट हुए ॥ ३० ॥ | 
सातवाँ सगे समाप्त 


आठवा सगे 
[ स्वर्गीय विविध सु्खोके भोगके अनन्तर भूलोकमें आये हुए झुक्रका वासनावश अनेक 
जन्मोंका तथा तपस्विताका वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार चित्तके विलाससे 
चिरकाळ तक कल्पित प्रिय प्रणयोंसे अप्सराका सुन्दर समागम श्रीश॒ुक्राचायकी 
मनस्तुष्टिके लिए हुआ ॥ १॥ | 
मन्दारके फूलोंकी मालाओंसे लदी हुईं तथा देवताओंके उपभोगयोग्य अग्रत 
या मदिरासे मस्त हुई उस अप्सराके साथ दूसरे निर्मळ चन्द्रमाके तुल्य उक्त 
शुक्राचार्यने मन्दाकिनीके तटोंपर, जिनमें मदोन्मत्त हंस अमण करते थे और 
सोनेके कमळ खिले थे, चारण और किन्नरोंके साथ विहार किया॥ २,३॥ .. 


॥ 
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४ पीतमिन्दुद्लस्यन्देदेव! सह रसायनम्‌ । 
पारिजातलताजालनिलयेषु विलासिना ॥ ४ ॥ 
चारुचेत्ररथोद्यानरतालीलासुदोलया | 
चिरं विलसित व्यग्रे! सह विद्याधरीगणेः ॥ ५ ॥ 
नन्दनोपवनाभोगो मन्द्रेणेवे वारिधिः 
भृशमालोड्यतां नीतः प्रमंयेः सह शाम्भतैः ॥ ६ ॥ 
बालहेमलताजालजटालासु नदीषु च। 
रान्तपचुन्मत्तनागेन मेरवीष्वव्जिनीष्विव ॥ ७॥ 
कैलासवनकुझेषु तया सह विलासिना । 
हरेन्दुधवला .रात्र्यः क्षपिता गणगीतिभिः॥ ८॥ 
गन्धमादनशेलस्य विश्रम्योपरि सानुषु । 
सा तेन कनकराम्भोजैरापादमभिमण्डिता ॥ ९ ॥ 


चन्द्रमाकी. कलाओसे निर्मितशरीरवाले देवताओंके साथ उस विलासीने 
पारिजातकी रुताओंके निकुझजोमें रसायनका पान किया ॥ ४ ॥ 

झूला झूलनेके लिए व्यग्र हुई विद्याधरियोंके साथ कुवेरके मनोहर चेत्ररथ 
नामक उद्यानमें लीलाके ठिए लताओंसे बने हुए सुन्दर झूलेसे चिरकाल तक 
क्रीड़ा की ॥ ५ ॥ , 6 

जैसे मन्दराचळ समुद्रमें अवळोडन करता है वैसे ही उसने श्रीशिवजीके 
पापैद्रोके साथ नन्दनवनके एक छोरसे दूसरे छोर तक खूब परिश्रमण किया ॥६॥ 

नूतन-नूतन सुवणकी रुताओंसे व्याप्त सुमेरुपवतकी नदियों और भूमियोंमें 
उसने इस प्रकार अमण किया जिस प्रकार कि उन्मत्त हाथी कमछोंसे भरे हुए 
तालावमें श्रमण करता है ॥ ७॥ 

उस विलासीने उस अप्सराके साथ केलासवनके कुल्लांम॑श्रीश्रिवजीके 
मस्तकपर विराजमान चन्द्रमासे सदा ( ऋृष्णपक्षमें भी ) चाँदनी रात शिवजीके 
गणोंके गीतोंके साथ बिताई ॥ ८ ॥ 

श्रीशुक्राचार्यने गन्धमादन पर्यतके उपरके शिखरोंपर विश्राम लेकर उस 
सुन्दरीको सिरसे लेकर पेरतक सुवर्णके कमलोंसे विभूषित किया ॥ ९ ॥ 
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लोकालोकतटान्तेषु विचित्राश्चयहारिषु । * 
क्रीडितं कृतहासेन राम तेन तया सह ॥ १० ॥ 
मन्दरान्तरकच्छेषु साथे हरिणशावके! । 
अवसत्‌ स समा! षष्टिं कहिपितामरमन्दिरे॥ ११॥ 
क्षीराणयतटीष्वस्य वनितासहचारिणः । 
क्षीण कृतसुगादद्ध ओअतद्वीपजने! सह ॥ १२॥ 
गन्धर्षनगरोद्यानलीलाविरचनैरसौ | 
सष्टाऽनन्तजगस्सृष्टेः काठस्याव्युळति गत! ॥ १३ ॥ 
अथाऽवसद्सौ शुक्रः पुरूदरपुरे पुन! । 
सुख चतुर्युगान्यष्टौ हरिणेक्षणया सह ॥ १४॥ 
पुण्यक्षयाचुसन्धानात्‌ ततश्चाऽ्निमण्डले । 
तयैव सह मानिन्या पपातोपहताक्तिः ॥ १५॥ 
परालूनसमस्ताङ्गो हृतस्यन्दननन्द्नन । 
चिन्तापरवशो ध्वस्तः समितीच इतो भट! ॥ १६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, लोकाळोक पर्वतके तटोंके आसपासकी भूमियोंमें, जो 
विविध आश्वर्योंसे भरपूर थीं, हँसते हुए उसने उस अप्सराके साथ क्रीड़ा की ॥१०॥ 

मन्द्राचरुके मध्यवर्ती जरपाय शीतळ प्रदेशोंमें उसने मृगछौनोंके साथ 
अपने मनसे कल्यित देवमन्दिरमें साठ वर्षोंतक निवास किया || ११ ॥ 

ख्रीके साथ निवास करनेवाले श्रीशुक्राचार्यका क्षीरसागरके तटोंमें श्रेतद्वीपके 
लोगोंके साथ आधा सत्थयुग बीत गया ॥ १२ ॥ 

गन्ध्वनगरके उद्यानोंकी क्रीड़ाओंके निर्माणसे एकमात्र मनोरथ द्वारा अनन्त 
संसारोंकी सृष्टिका सर्जनहार होकर शुक्र ही कालकी समताको प्राप्त हुआ ॥ १२॥ 

तदनन्तर श्रीशुक्राचार्यने उस मृगनयनीके साथ पुनः स्वर्गमे बैंक आठ 
चौकड़ियों तक निवास किया || १४ ॥ bre 
परात स्वगसे पतनके स्मरणके भयसे जिनका दिव्य शरीर गळ गया था, 
ऐसे श्रीशुक्राचार्य पुण्यक्षयसे उस सुन्दरीके ही साथ भूमिपर गिर पड़े ॥ १५ ॥ 
` जिनके सव दिव्य अङ्ग-मतयज्ग कट गये थे और विमान, नन्दनवन तथा 
वेर, आभूषण आदिके उपभोगके साधन जिनसे छीने गये थे एवं चिन्ताग्रस्त 
श्रीशुक्राचार्य युद्धम मारे गये भटकी नाई नीचे गिर गये ॥ १६ ॥ 
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पतितस्याऽब्रनौ तस्य चिन्तया सह दीया । 
शरीरं शतधा जातं शिलापातीव निझरः ॥ १७॥ 
संशीर्णयोर्देहकयोश्चित्तके व्यसनाविले । 
विचेरतुस्तयोव्योश्नि निर्नीडौ विहगौ यथा ॥ १८॥ 
तत्राऽऽविविशतुद्रानद्रं ते चित्त रश्मिजालकम्‌ । 
ग्रालेयताश्चुपेत्याऽऽञशु शालितामथ जग्मतुः ॥ १९॥ 
शालींस्तान्‌ युक्तवान्‌ पक्कान्‌ दशार्णेषु द्विजोत्तमः । 
स शुक्रः शुक्रतामेत्य तद्भार्यातनयोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
ततो शुनीनां संसर्गात्तपस्युग्रे व्यवस्थितः । 
अवसन्मेरुगहने मन्वन्तरमनिन्दितः ॥ २१ ॥ 
तत्र तस्य सक्षुत्पन्नो सृग्याः पुत्रो नराकृतिः | 
तत्लेहेन परं मोहं पुनरप्याययौ क्षणात्‌ ॥ २२॥ 
पत्रस्याऽस्य धनं मेऽस्तु गुणाश्चाऽऽयुश्च शाश्वतम्‌ । 
इत्यनारतचिन्ताभिजहो सत्याम्रस्थितिम्‌ ॥ २३॥ 
दी चिन्ताके साथ भूमण्डरुपर गिरे हुए उनके शरीरके शिलाके ऊपर गिरे 
हुए झरनेकी धारके समान सौ टुकड़े हो गये ॥ १७॥ 
उन दोनोंके खण्ड-खण्ड हुए दो शरीरोंके लिङ्गशरीर दुःखसे मलिन होकर 
जिनके घोंसले नष्ट हो गये हों, ऐसे पक्षियोंके तुल्य आकाशमें घूमने रगे ॥१८॥ 
आकाशमें वे दो लिङ्गशरीर चन्द्रमाकी किरणोंमें प्रविष्ट हुए । तदनन्तर 
तुरन्त ओसकी बूँद बनकर धानके रूपें परिणत हो गये ॥ १९ ॥ 
पके हुए उन धानोंको दर्शार्णदेशनिवासी ब्राह्मणने खाया । वह शुक्राचार्य 
वीये बनकर उस ब्राह्मणकी मार्याका पुत्र हुआ ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणके घर जम्म लेनेके अनन्तर सुनियोंके साथ संगति होनेसे घोर तपस्यामें 
स्थित हुआ वह पुण्यवान्‌ एक मन्बन्तरतक मेरुप्वतके गहन वनमें रहा ॥ २१ ॥ 
वहाँपर उसका शापवश मृगी बनी हुई उस अप्सरासे नराकार पुत्र उत्पन्न 
हुआ । पुत्रके स्नेहसे वह फिर भी तुरन्त अत्यन्त मोहको मात हो गया ॥ २२ ॥ 
मेरे इस पुत्रके धन हो, बड़े उत्तम गुण हों, बड़ी आयु हो इस प्रकार सदा 
बनी रहनेवाली चिन्ताओंसे उसने ध्यान आदिकी निष्ठाका परित्याग कर दिया ॥२३॥ 


= 
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धर्मचिन्तापरिभ्रंशात्‌ पुत्रार्थं भोगचिन्तया । 
क्षीणायुषं तमहरन्सृत्युः सर्प इवाऽनिलस्‌ ॥ २४ ॥ 
भोगेकचिन्तया सारथे समपुत्कान्तचेतन! । 
प्राप्य मद्रेशपुत्रत्वमासीन्मद्रमहीपातिः ॥ २५ ॥ 
मद्रदेशे चिरं कृत्वा राज्यश्ुत्सन्नशात्रवम्‌ । 
जरामभ्याजगामाऽत्र हिमाशनिमिवाऽम्घुजस्‌ ॥ २६॥ 
मद्रराजतस चारुं तपोवासनया सह । 
तत्याज तेन जातोऽसौ तपस्वी तापसात्मजः॥ २७॥ 
समङ्गाया महानध्यास्तटमासाद्य तापसः । 
तपस्तेपे महाबुद्धिः स राम विगतज्वरः ॥ २८ ॥ 
विविधजन्मद्शां त्रिविधाशयः समनुभूय शरीरपरम्पराः । 
सुखमतिष्ठदसौ भृशुनन्दनो वरनदीसुतटे इढवक्षवत्‌ ॥ २९॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने | 
शुक्रविविधजन्माचुभवो नामाऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


6 


पुत्रके लिए भोगोंकी चिन्तासे धर्मके चिन्तनसे विमुख होनेके कारण | 

त सृत ~ ऐसे २३०, (८३_ _४/ हे | 
्षीणायु हुए उसको मृत्युने ऐसे असा जैसे कि साँप वायुको असता है ॥ २४ ॥ 

एकमात्र भोगोंकी चिन्ताके साथ उसके प्राणपखेरू उड़े थे, अतएव 

वह मद्र्देशाधिपतिका छड़का बनकर समय आनेपर मद्रदेशका शासक बना ॥२५॥ 

मठ्रदेशमें चिरकालतक निष्कण्टक राज्य करके जैसे कमल हिमरूपी बजी | 

> ० ~ | 

प्राप्त होता है वैसे ही वह बुढ़ापेको प्राप्त हुआ ॥ २६॥ | 

तपकी वासनाके यानी वानप्रस्थके धर्मचिन्तनके साथ उसने वह सुन्दर 

मद्राजका शरीर छोड़ा था, इस कारण बह तपस्वीका लड़का और स्व॑ 

तपस्वी हुआ ॥ २७ | | 

हे श्रीरामजी, शान्ति आदिसे रि | 

र ” शान्ति आदिसे राग आदि सन्तापोंक्ा निरास कर चुके उस 

महामति तपस्वीने समङ्गा नामकी गीके हैँ | 

ह्‌ र सीने समझा नामकी महानदीके तटपर पहुँचकर तपस्या की ॥ २८ ॥ | 
5 एवाक्त शुक्राचाय नाना प्रकारकी वासनाओंसे वासित होकर उ 

नासनाजाके अनुसार यात होनेवाली विविध जम्मदशाओंको प्रातकर, शरीर | 
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नवमः सर्गः - 

वसिष्ठ उवाच 
इति चिन्तयतस्तस्य शुक्रस्य पितुरग्रतः | 
जगामाऽतितरां कालो बहुसंवत्सरात्मकः ॥ १ ॥ 
अथ कालेन महता पवनातपजजरः । 
कायस्तस्य पपातोव्या छिन्नमूल इव हुमः ॥ २॥ 
सनस्तु चश्चलाभोगं तासु तासु दशासु च । 
ब्रामाऽतिविचित्रासु वनराजिष्बिविणक! ॥ ३॥ 
शआन्तघुद्‌भ्रान्तम भितश्चक्रार्पितमिवाऽऽकुलम्‌ । 
मनस्तस्य विशश्राम समङ्गासरितस्तटे ॥ ४ ॥ 
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परम्पराओंका भली भाति अनुभव कर भाग्यवश प्राप्त हुई वैराग्य आदिकी साधन- 
सम्पत्तिसे समङ्गा नामकी बड़ी नदीके सुन्दर तटपर विक्षेपशून्य हो, दृ्वृक्षके 
समान यानी छेदन, भेदन आदि हजारों विक्षेप होनेपर भी अचळ रहनेवाले 
रक्षके तुल्य स्थित रहा ॥ २९ ॥ 


आठवा सगे समाप्त 


नवाँ सगे 
[ ययुऋषिके समीपमें स्थित खतप्राय शुक्रशरीरके पतन और सूखनेका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार पिताके आगे मनो- 
राज्योंसे कल्पना कर रहे श्रीशुक्राचार्यका अनेक वर्षका लम्बा समय बीत गया ॥१॥ 

इसके अनन्तर अधिक समय वीतनेके कारण वायु और धूपसे जजेरित हुआ 
शुक्राचायैका शरीर, जिसकी जड़ कट गई हो, एसे वृक्षके तुल्य, प्रथिवी- 
पर गिर पड़ा ॥ २ ॥ 

किन्तु चञ्चल शरीरवाले मनने तो पुनः पुनः अपनेसे कल्पित स्त्रगैगमन आदि 
अति विचित्र दशाओंमें जैसे अत्यन्त विचित्र बनश्रेणिथोमें मृग श्रमण करता है वैसे 
ही श्रमण किया ॥ ३ ॥ 

उसके मनको, जिसने विविध भोगोंकी कल्पनाओंसे भ्रमण किया, जन्ममरण- 
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अनन्तवृत्तान्तघनां पेलवां सुच्ढामपि । 
तां संसृतिदशां शुक्रो विदेहोऽलुभवन्‌ स्थितः ॥ ५॥ 
मन्द्राचलसाञस्था सा तनुस्तस्य धीमतः । 
तापग्रसरसंशुष्का चमेशेषा बभूव ह॥६॥ 
शरीररन्धरप्रवहद्वातसीत्काररूपया | 
चेष्टादुःखक्षयानन्दात्‌ काकल्येव प्रगायति ॥ ७॥ 
मनोवराकमवटे छुठिते भवभूमिषु । 
हसतीवेति शुश्राश्रसितया दन्तमालया ॥८॥ 
दशयन्ती जगच्छून्यं वपुरक्ष्णोरकृत्रिसम्‌ । 
गुखारण्यजरत्कूपरूपया गरतेशोभया ॥९॥ 


परम्पराओंकी कल्पनासे चक्रमें रवखे हुएकी तरह व्याकुरतापूर्वक चारों ओर ऊपर 
नीचे चक्कर काटा, समङ्गानदीके तटपर विश्रान्ति मिली ॥ ४ ॥ 

शुक्राचार्य अपने शरीरकी कुछ भी परवाह न कर अनन्त वृत्तान्तोंसे भरी हुई, 
मनकी कल्पनामात्र होनेके कारण अत्यन्त कोमल तथा यह सत्य है, इस आन्तिवश 
पूव देहके विस्मरणसे अत्यन्त दृढ़ उस संसारदशाका अनुभव करते रहे ॥ ५ ॥ 

उस धीमानका मन्दराचलके शिखरपर स्थित वह स्थूळ शरीर तापकी 
अधिकतासे सूखकर बाहर केवल चर्मरोष रहा और भीतर केवळ हड्डी ही उसमें 
रह गई ॥ ६ ॥ 


वह शरीर अभिमानदुःखके क्षयसे प्राप्त आनन्दके कारण शरीरके छिद्रो 
कप 3० NN ha) ha ~ :बनिके रोसे 
बह रहे वायुके, बासके छिद्रोमें बह रहे वायुकी वेणुध्वनिके तुल्य, सीत्कारोसे हुई | 
काकलीसे ( मीठी महीन तानसे ) देहकी ऐसी गति होती है, यों देहकी | 


चेष्टाओंको मानो गाता था ॥ ७ ॥ 


वह शरीर संसारभूमियोंमें भोगाशारूपी गड्देमें पूर्वोक्त रीतिसे गिरे | 
हुए वेचारे मनका सफेद मेधोंके सदृश सफेद दन्तपङ्क्तिसे मानो उपहास | 


करता था ॥ ८ ॥ 

शरीर मुखमण्डलरूपी अरप्यमें पुराने अंधे कुओंके तुल्य नाक, आँखे 
मुँह आदिके गड्ढोंकी शोभासे जगत्की स्वाभाविक असद्रपताको ( झाऱ्यताको ) 
विवेकी पुरुषोंके चमचक्षुओंके सामने दर्शाता हुआ-सा स्थित था ॥ ९ ॥ 


है 


हौ 


| 
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तापोपतप्ता संसिक्ता वर्षाजलभरेण सा। 
ग्रागचुस्मरणोछासमिव बाष्प वि्युश्चति ॥ १०॥ 
चण्डानिरङबिलासेन लछुलिता वनभूमिषु । 
घारानिकरपातेन विनुन्ना जलदागमे॥ ११॥ 
्राबृण्निसेररूपेण प्लुता गिरिनदीतटे । 
पांशुना पवनोत्थेन दुष्कृतेनेव रूषिता॥ १२॥ 
शुष्ककाष्टुवदालोला वातेषु कृतखाकृतिः। 
तारमारुतसीत्कारे वने तप इवाऽऽस्थिता ॥ १३॥ 
वक्रा शुष्कान्त्रतन्त्री च भूतमाङ्कारकारिणी । 
अरण्यलक्ष्मीर्बाल्येव शून्या चममयोदरी ॥ १४ ॥ 
रागद्वेषविहीनत्वात्‌ तस्य पुण्याश्रमस्य तु । 
' महातपस्त्वाच भूगोनं शक्ता मृगपक्चिमिः ॥ १५ ॥ 


पहले सूर्यसंतापसे तपाया गया, तापसे तपनेके बाद वर्षाऋतुकी मूसलाधार 
वृष्टिसे सींचा गया वहं शरीर मानो अपने बन्धुरूप पूर्वपूवे शरीरोंकी परम्पराके 
स्मरणसे उत्पन्न हुए दुःखसे या आनन्दसे बढ़नेवाले बाप्पको छोड़ता था ॥ १० ॥ 
` चण्डानिरुके ( तेज आधीके ) विलाससे वनमूमियोंमें इधर-उधर छढ़कता 
था और वर्षाऋतुके आनेपर वृष्टिकी धाराओंके निपातसे ताड़ित होता था, पर्वतकी 
नदीके तटपर वर्षाऋतुके झरनेके तुल्य गेर आदि धातुओंके रंगसे रंगा गया था, 
आँधीसे उड़ी हुई धूलीसे, जो पापके सहश थी, वह सना था। 
सूखे काठके समान वह चञ्चल था, वायु बहनेपर आकाइमें भॉजनेसे 
उत्पन्न हुआ तळवारका-सा शब्द करता था, तेजवायुकी साय-सायसे भरे हुए वनमें 
मानो वह तपस्या करता था | वह शुक्राचार्यका शरीर टेढ़ा हो गया था, उसके 
आंतरूपी तन्तु सुख गये थे, वह प्राणियोको डरानेवाली भीषण ध्वनि करता था, 
वह अळक्ष्मीके तुल्य था, आहारसे शुन्य था, अतएव उसके पेटमें केवल चमड़ा 
ही बच गया था ॥ ११-१४॥ 
उस.पवित्र आश्रममें राग-द्वेषकी कहीं गन्ध भीन थी और महर्षि भृगुजी महा- 
तपस्वी थे, अतएव झुक्राचार्यके शरीरको मांसाहारी पशुपक्षियोंने नहीं खाया ॥१५॥ 
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यमनियमकृशीकृताङ्गयष्टिश्वरति तपः स्म शृणूडहरय चेतः | 
तनुरथ पवनापनीतरक्ता चिरमलुठन्सहतीषु सा शिलासु ॥ १६॥ 


~ ९ | 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपार्याने 


० झागीवकठेवरवर्णने नास नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
दशमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ वर्षसहस्तण दिव्येन परमेश्वरः । 
सृशुः परमसमस्बोधाद्‌ विरराम समाधित। ॥ १ ॥ 
नाऽपइ्यदग्रे तनयं ` विनयाषनताननम्‌ । | 
सामन्तं गुणसेनायाः पुण्यं सूतेमिव स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
अपइयत्‌ केवलं कायकङ्कारं पुरतो महत्‌ । 
देहयुक्तमिवाऽभाण्यं दारि्यसिव मूर्तिमत्‌ ॥ ३ ॥ 


ललल 3 कर कम +-+-मनम-3> 00 


शुक्राचार्यका चित्त, जिसने कि यम और नियमोंसे अपनी शरीरयष्टिको कृश 

बना डाला था, तपस्या करता था और उनका वह पूर्वशरीर, जिसके रुधिरको वायुने 

सुखा दिया था, बड़ी-बड़ी शिलाओंपर चिरकारूतक बराबर छुढकता रहा ॥ १६॥ 
नवा सर्ग समाप्त 


दसवा सगे 
[ पुत्रका शरीर देखनेसे भ्रगुजीका कालके प्रति कोध तथा कालका 
आत्मवियासे भूगुजीको बोधित करना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर देवताओंके हजार वप 


ीतने शे ~ > ha ba | 
बीतनेपर भगवान्‌ भृगुजी भगवानका साक्षात्कार करानेवाली समाधिसे उठे ॥ १ | 
न्होंने > ~ he) | 

उन्होंने विनयसे अवनत, सैकड़ों सद्गुणोंके आकर, मूर्तिमान्‌ पुण्यके सं 


पुत्र श्रीशुक्रको अपने आगे नहीं देखा किन्तु उन्होंने पुत्रके बदले अपने ° 


देहधारी दुर्भाग्यके सरश तथा मूर्तिमान्‌ दारि्चके तुल्य शुक्राचायका केवल महार. 


देहपञ्ञर ( शव ) देखा ॥ २, ३ | 
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तापशुष्कवपुः कृत्तिरन्धर्फुरिततित्तिरि । 
संशुष्कानत्रोदरशुहाछाया बिश्रान्तददुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेत्रगतेकसंसक्तप्रवतनवकीटकम्‌ । 
पशुकापञजरप्रोतकोशकारकरमिब्रजम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राक्तनीमुपभोगेहामिशनिश्टफलप्रदाप्‌ । 
धाराधौतान्त्रया तद्द्‌ भृशं शुष्कास्थिमालया ॥ ६॥ 
शिरोषटेन शुभ्रेण मसृणेनेन्दुवचेसा । 
विडम्बयच्च कपूराप्छुतलिङ्गशिरःश्रियम्‌ ॥ ७॥ 
कडव्या संशुष्कशिरया स्वास्थिमात्रावरोषया । 
ग्रीवया55त्माचुसृतया दीघां कुर्व दिवाऽऽङ्गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
मृणालिकापाण्डुरया धारावभृतमांसया । 
नासाग्रास्थिकया वक्रे ऋृतसीमाकृतिं दधत्‌ ॥ ९ ॥ 9 
>> eC NN] 
उक्त नरकङ्कारका ही वर्णन.करते हैं--'ताप०” इत्यादिसे । 
धूपसे उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, उसके चमड़ेके छेदोंमें 
तीतिर फुदुक रहे थे, उदररूपी गुहाकी, जिसकी आंते सूख गई थीं, छायामें मेंढक 
आराम कर रहे थे, आँखोंके गड्डोंमें नये-नये कीड़े सटे थे, वच्च देनेसे 
- उनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ गई थी और पसलीरूपी पिंजड़ेमें मकड़ियोंके 
दके दरु गुंथे थे ॥ ४, ५ ॥ 
वह कङ्काल वर्षाकी धाराओंसे धोई हुई अँतड़ीसे और खूब सूखी हुई 
हड्डियोंकी मारासे भला और बुरा फळ देनेवाली पूवेकारकीभोगवासनाका अनुकरण 
करता था एवं सफेद, चिकने तथा चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सिररूपी घड़ेसे 
कपूरसे लिप्त शिवरिङ्गके सिरकी शोभाका अनुकरण करता था ॥ ६,७ ॥ 
वह सीधी गर्दनसे, जिसकी नसं सूख गई थीं, एकमात्र हड्डी शेप रह गई थी 
एवं जो वासनासे व्याप्त आत्माका अनुसरण-सा कर रही थी, अपने आकारको ऊँचा 
कर रहा था ॥ ८ ॥ 
वह कमळकी जड़के तुल्य सफेद नासिकाके अग्रमागकी छोटी हड्डीसे, जिसका 
कि वृष्टिकी धाराओंसे मांस गिर गया था, मुँहमें सीमा जाननेके लिए गाड़े हुए 
पत्थर आदिके आकारको धारण करता था ॥ ९ ॥ 
३०५ 
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PI 
दी्घकन्थरया ननश्चन्नतीकृतवक्कया । 
ेक्षमाणमिव प्राणाचुच््रान्तानम्बरोदरे ॥ १० ॥ 
जङ्घोरुजाचुदोद्‌ण्डेिंगुणां दीघता गतेः । 
्रतिष्ठानमिवाऽऽश्ञान्तं दीर्घाध्वश्रमभीतितः ॥ ११॥ ` 
उदरेणाऽतिरिक्तेन चर्भशेपेण शोषिणा । 
्रदर्भयदिवाऽज्ञस्य हृदयस्याऽतिशत्यताम्‌ ॥ १२॥ 
रष्व तच्छुष्कककङ्कालमालानं दुःखदन्तिनः । 
ूर्वापरपरासशमङुबेन्‌ भृशुरुत्थितः ॥ १३॥ 
आलोकसमकाले हि प्रतिभान ततो मृगो? । 
चिरु्करान्तजीवः किं मत्पुत्रोऽयमिति क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
अचिन्तयत एवाऽस्य भविष्यं तनयं तत! । 
कारुं प्रति बभूवाऽऽशु कोपः परमदारुणः ॥ १५ || 


वह कंकाळ ऊँची गर्दनसे, जिसने उसके मुंहको ऊँचा किया था, मागे 
आकाशमें उड़े हुए प्राणपखेरुओंकों देख रहा था || १० ॥ | 
दीव परलोकमार्गके परिश्रमसे उसे भय था, अतएव फूल कर दुगुने हुए 
आठ अङ्गोंसे--जॉध, घुटनों, वाहुदण्डो और उरुओंसे--आठ दिशाओंके प्रति 
प्रस्थान करता हुआ-सा वह स्थित था । भाव यह कि उनसे एथक्‌ होकर वह 
भागना चाहता था ॥ ११ ॥ | 
अत्यन्त रिक्त, सूखे हुए एवं चमड़ा ही जिसमें रोष है, ऐसे उदरसे अज्ञनीके 
हृदयकी शून्यताको मानो वह दर्शा रहा था || १२ ॥ | 
अपने दु:खरूपी हाथीके बन्धनस्तम्भके तुल्य उस सूखे हुए कङ्काली. 
डखकर पूवापरका विचार न करते हुए भृगु उठ खड़े हुए ॥ १३ ॥ | 
तदनन्तर पुत्रके कंकालको देखते ही भूगुके मनमें तुरन्त यह वितर्क उस | 
हुआ कि क्या मेरे लड़केके माणपखेरू चिरकालसे उड़ गये हें! ॥ १४ ॥ 


अवश्यम्मावी वस्तुका विचार न कर रहे महर्षि भृगुको पुत्रको मरा देंखक 
रन्त काळके प्रति बड़ा गुस्सा आया ॥ १५ || 


>, 


सर्ग १० ] 


भापानुवादसादित १६३३ 


~ 


अकाल एव मत्पुत्रो नीतः किमिति कोपितः । 
कालाय शापपुत्सष्ट॒ भगवाुपचक्रमे ॥ १६॥ 
अथाऽक्करितरूपोऽसौ कालः कबलितप्रजः | 
आधिभौतिकमास्थाय वपुुनिष्रुपाययौ ॥ १७॥ 
खङ्गपाशधर? श्रीमान्‌ कुण्डली कवचान्तित। | 
पड्शुजः षण्णुखो बहया वृत! किङ्करसेनया ॥ १८॥ 
यच्छरीरसञ्च॒स्थेन ज्वालाजालेन वरगता | 
फुछकिंशुकबृक्षस्थ बभाराउद्रे! श्रियं नमः ॥ १९ ॥ 
यत्करस्थत्रिशलाग्रनिःसृतेरग्निमण्डेः । 
विरेजुरुदितेराशाः कानकैरिव कुण्डले! ॥ २० ॥ 
यत्परश्वसनापास्तशिखरा मेदिनीभृतः । 
दोलामिच समारूढाश्चेछः पेतुश्च घूर्णिताः ॥ २१॥ 
यत्खङ्गमण्डलोद्योतेः श्याम विम्य विवस्वतः । 
करपद्ग्धजगद्‌धूमपर्याकृलमिवाऽऽब्रभौ ॥ २२॥ 


NS 


हे कूर कार, अकामे ही तुमने मेरे पुत्रको क्यों मारा £ यों कुपित हुए 
भगवान्‌ भृगु कालको शाप देनेके लिए तैयार हुए ॥ १६ ॥ 

मुनिजीके शाप देनेके लिए उद्यत होनेपर छोगोंको कवलित करनेवाला रूपरहित 
भी यह काळ आधिभौतिक शरीर धारण कर सुनिजीके पास आया ॥ १७॥ 

उसकी शोमा अदूभुत थी, उसके हाथमे खड्ग और पाश था, वह कुण्डलोॉसे 
विभूषित था और कवच पहने था । प्रत्येक ओर उसकी छः सुजाएँ (बारह मासखूप बारह 
मुजाएँ) थीं, छः (ऋतुरूपी) मुख थे, अपनी बड़ी भारी किंकरोंकी सेनासे वह घिरा 
था। उस समय उसके शरीरसे उत्पन्न हुई और चारों ओर फेल रही ज्वालाओंसे फूले 
हुए पलाशके वृक्षांसे पूर्ण पवतकी शोभाको आकाश धारण करता था। उसके हाथमे 
*॥ई भोक्ता है, किन्तु करेङ्कयुक्त ६४सिप्ट «रही. अम्निकी ज्वालाओंसे, जो सुवर्णे 
कर्ता हैं ॥ २१ ॥ "नशन ई ॥१८--२०॥ 
, है ब्रहम्‌, कतृत्व और अकर्वृत्व असम्यग्दृष्टि पुरुषसे केवळ किव लुकी 


' आपको तो तत्त्वसाक्षात्कार हो चुका है। आपकी दष्टिमें कपल और अकतैत्व 
` हैं ही नहीं ॥ ३२॥ 


“न क्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु? ( भगवान्‌ मनुप्योंके कर्तृत्व. 
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स उपेत्य महाबाहो कुपितं तं महायुनिम्‌ । 
कर्पक्नु्धाव्धिगम्भीरं सान्स्वपूवशुवाच ह ॥ २ ३॥ 
विज्ञातलोकस्थितयो झुमे दष्टपराबराः । 
हेतुनाऽपि न शचु्यन्ति किन्नु हेतु विनोत्तमा।॥ २४ ॥ 
त्वमनन्ततपा विग्रो वर्यं नियतिपालकाः । 
तेन सम्पूज्यसे पूज्यः साधो नेतरथेच्छया ॥ २५॥ 
मा तपः क्षपयाऽबुद्धे कब्पकालमहानले! । 
यो न दण्धोऽर्मि मे तस्य कि स्वं शापेन धक्ष्यसि ॥ २६ ॥ 
संसाराबलयो ग्रस्ता निणीर्णा रुद्रकोट्यः । 
शुक्तानि विष्णुवृन्दानि क न शक्ता बयं शुने ॥ २७॥ 
भोक्तारो हि वयं ब्रह्मन्‌ भोजनं युष्मदादयः । 
स्वयं नियतिरेषा हि नाऽऽवयोरेतदी हितस्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, वह काळ कुपित हुए भृगुजीके पास आकर 
परुयकारमें क्षुव्ध हुए समुद्रके तुल्य गंभीर स्वरसे शान्तिपूर्वक उनसे बोला ॥२३॥ 
हे मुनिजी, लोककी मर्यादाको जाननेवाले एवं पूर्वापर व्यवहारोंको देखे हुए 
उत्तम लोग दूसरेसे अपराध होनेपर भी मोहको प्राप्त नहीं होते । अपराधरूप | 
हेतुके न रहनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥ २४ ॥ 
भगवन्‌, आप महातपस्वी ब्राह्मण हें । हम नियमका पालन करनेवाले हैं, | 
हे साधो, आप पूज्य हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं | शापके भय आदिसे | 
उत्पन्न हुई इच्छासे हम आपकी पूजा नहीं करते ॥ २५ ॥ | 
हे बुद्धिहित # मुनिजी, आप तपका नाश न कीजिये । जो मैं प्रख्यकाल | 
रूपी महावहियोंसे भी नहीं जछाया गया, उसका आप अपने शापसे क्या | 
जलायगे£ | २६ ॥ 


[a 


हमने संसारकी पंत्तियोंकी पंक्तियाँ निगल दाली हैं 7707 ७७ ह$ फेक) | 
एक नहीं, हजारों विषणुओंको. ८7 + हुए भृगु उठ खड़े हुए॥ १३॥ 

नहीं हैं ! ५९ पुत्रके कंकालको देखते ही भूगुके मनमें तुरन्त यह वितर उवै | 
हुआ कि क्या मेरे छड़केके प्राणपखेरू चिरकालसे उड़ गये हैं ! ॥ १४॥ । 
| 


अवश्यम्मावी वस्तुका विचार न कर रहे महर्षि भृगुको पुत्रको मरा देख 
तुरन्त कारके प्रति बड़ा गुस्सा आया ॥ १५ ॥ | 
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स्वयमूर््व प्रयात्यम्रिः स्वयं यान्ति पयांस्यथः । 

भोक्तारं भोजनं याति सृष्टिं चाउप्यन्तकः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इदमित्थं मुने रूपं ममेह परमात्मनः । 

स्वात्मनि स्वयमेवाऽऽत्मा स्वत एव विज्ञम्भते ॥ ३० ॥ 
नेह कर्ता न भोक्ताऽस्ति इष्ट्या नष्टकलङ्कया । 

बहवश्चेह . कर्तारो इष्ट्याऽनष्टकुङ्या ॥ ३१॥ 
कतृताकतेते ब्रह्मन्‌ केवळ. परिकटिपते । 
असम्यग्दशेनेनेव न सम्यग्दशनस्य ते ॥ ३२॥ 
पुष्पाणि तरुखण्डेषु भूतानि थरुवनेषु च। 
स्वयमायान्ति यान्तीह कर्पते हेतुनामभिः॥ ३३॥ 


स्वाभाविक मर्यादा है । इच्छा, द्रेप आदि किसी अन्य निमित्तसे हम लोगोंका 
यह भोग्यभोक्तत्व व्यवदार नहीं है ॥ २८ ॥ 

अग्नि अपने-आप ऊपरकी ओर जलती है और जळ स्वभावतः नीचेकी ओर 
बहता है, भोजन स्वभावतः भोक्ताके पास आता है और विनाशकाळ भी जितने 
जन्य पदार्थ हें उनके पास स्वभावतः आता है ॥ २९ ॥ 

यदि कोई प्रश्न करे कि आपकी यह स्ैभोक्तृता कहाँसे आई और आपका 
कया स्वरूप है ? तो उसपर कहते हैं--'इृदम्‌! इत्यादिसे । 

यह मूर्तामूत जगत्‌ परमात्मारूप मेरा यों भोज्यरूपसे ही अपनेमें कल्पित रूप 
है, क्योंकि परमात्मा अपनेमें स्वयं ही जगत्रूपसे विकासको प्राप्त होता है, अतः 
स्वये ही इसका उपसंहार करता है, यह भावार्थ है || ३० ॥ 

ह भी औपनिपदव्यवहारदृष्टिसे कहा है, परमा्थदष्टिसे तो कहते हैं-- 

“नेह? इत्यादिसे । 

कलड्रहितदृष्टिसे ( परमा्थदष्टिसे) न तो यहाँ कोई कर्ता है और न 


/ कोई भोक्ता है, किन्तु कलह्युक्त दृष्टिसे ( कमकाण्डियोंकी इष्टिसे ) यहाँपर बहुत-से 


ROVING, 


कर्ता हैं ॥ ३१ ॥ 
` हे ब्रह्मन्‌ , कवृत्व और अकर्तृत्व असम्यगृदष्टि पुरुषसे केवळ कल्पित हैं । 


' आपको तो तत्त्वसाक्षात्कार हो चुका है। आपकी दृष्टिमें कतृत्व और अकतृत्व 


हैं ही नहीं ॥ ३२ ॥ 
“न कतेत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभु” ( भगवान्‌ मनुष्योंके कतृत्व. 
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स उपेत्य महाबाहो इपितं तं महासुनिम्‌ | 
करपक्षुन्धान्धिगम्भीरं सान्त्वपूर्वश्ुवाच ह ॥ २३ ॥ 
विज्ञातलोकस्थितयो धुने दष्टपरावराः । 
हेतुनाऽपि न झुल्यन्ति किन्तु हेतु विनोत्तमा।॥ २४ ॥ 
त्वमनन्ततपा विप्रो वर्यं नियतिपालकाः । 
तेन सम्पूज्यसे पूज्यः साधो नेतरथेच्छया ॥ २५॥ 
मा तप! क्षपयाऽबुद्धे कर्पकालमहानठेः 
यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य कि त्वं शापेन धक्ष्यसि ॥ २६ ॥ 
संसाराबर्यो ग्रस्ता निगीर्णा रुद्रकोटयः । 
शुक्तानि विष्णुवन्दानि छ न शक्ता षयं धुने ॥ २७॥ 
भोक्तारो हि वयं ब्रह्मन्‌ भोजनं युष्सदाद्यः । 
स्वयं नियतिरेषा हि नाऽऽग्रयोरेतदी हितस्‌ ॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, वह कार कुपित हुए भुगुजीके पास आकर 
मरुयकालमें क्षुव्ध हुए समुद्रके तुल्य गंभीर स्वरसे शान्तिपूर्वक उनसे बोला ॥२३॥ 
हे मुनिजी, छोककी मर्यादाको जाननेवाले एवं पूर्वापर व्यवहारोको देखे हुए 
उत्तम लोग दूसरेसे अपराध होनेपर भी मोहको प्राप्त नहीं होते । अपराधरूप 
हेतुके न रहनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥ २४ ॥ 
भगवन्‌, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं। हम नियमका पालन करनेवाले हैं, ' 
हे साधो, आप पूज्य हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं । शापके भय आदिसे 
उत्पन्न हुईं इच्छासे हम आपकी पूजा नहीं करते ॥ २५ ॥ 
हे बुद्धिरहिंत # सुनिजी, आप तपका नाश न कीजिये । जो में प्रलयकाल- 
रूपी महावहियोंसे भी नहीं जलाया गया, उसका आप अपने शापसे कया 
जायेंगे? | २६ ॥ 
हमने संसारकी पंक्तियोंकी पंक्तियाँ निगल दाली नें ¬) ळक ह$ के 
एक नहीं, हजारों विष्णुओंको. ८7 ++ हुए भृगु उठ खड़े हुए ॥ १३ ॥ 
नहीं हैं १ रपर पुत्रके कंकाळको देखते ही भृगुके मनमें तुरन्त यह वितर्क उस 
हुआ कि क्या मेरे लड़केके प्राणपखेरू चिरकाल्से उड़ गये हैं !॥ १४॥ | 


अवश्यम्भावी वस्तुका विचार न कर रहे महर्षि भूगुको पुत्रको मरा देखे 
तुरन्त कारके प्रति बड़ा गुस्सा आया ॥ १५ ॥ 


स्वयमूध्ये प्रयात्यञिः स्वयं यान्ति पर्यास्यधः । 
भोक्तारं भोजन याति सृष्टि चाउप्यन्तकः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इदमित्थ सुने रूपं ममेह परमात्मन! । 
स्वात्मनि स्वयमेवाऽऽत्मा स्वत एव विज़म्भते ॥ ३० ॥ 
नेह कर्ता न भोक्ताऽस्ति दृष्ट्या नष्टकलङ्कया । 
बहवश्चेह कर्तारो इष्ट्याऽनष्टकलङ्कया ॥ ३१॥ 
कतेताकतरते ब्रह्मन्‌ केरलं. परिकहिपते । 
असम्यग्दशेनेनै न सम्यग्दर्शनस्य ते ॥ ३२ ॥ 
पुष्पाणि तरुखण्डेषु भूतानि थुवनेपु च। 
स्वयमायान्ति यान्तीह करपते हेतुनामभिः ॥ ३३ ॥ 
स्वाभाविक मर्यादा है । इच्छा, द्वेप आदि किसी अन्य निमित्तते हम छोगोदा हम लोगोंका 
यह भोग्यभोक्तृत्व व्यवद्दार नहीं है ॥ २८ ॥ 
अग्नि अपने-आप ऊपरकी ओर जलती हे और जळ स्वभावतः नीचेकी ओर 
बहता है, भोजन स्वभावतः भोक्ताके पास आता है और विनाइकाल भी जितने 
जन्यं पदार्थ हैं उनके पास स्वभावतः आता है ॥ २९ ॥ 
यदि कोई प्रश्न करे कि आपकी यह सवैभोक्तता कहाँसे आई और आपका 
क्या स्वरूप हे ? तो उसपर कहते हैं--“इद्म्‌? इत्यादिसे । 
यह मूर्तामूत जगत्‌ परमात्मारूप मेरा यों भोज्यरूपसे ही अपनेमें कल्पित रूप 
है, क्योंकि परमात्मा अपनेमें स्वयं ही जगत्रूपसे विकासको प्राप्त होता है, अतः 
स्वयं ही इसका उपसंहार करता है, यह भावार्थ है | ३० ॥ | 
यह भी औपनिपदव्यवहारदृष्टिसे कहा है, परमार्थदृष्टिसे तो कहते हैं-- 
` नेह! इत्यादिसे । 
कछङ्गरहितहष्टिसे ( परमा्थदृष्टिसे) न तो यहाँ कोई कर्ता है और न 
` कोई भोक्ता है, किन्तु करङ्कयुक्त दृष्टिसे ( कमकाण्डियोंकी दृष्टिसे ) यहापर बहुत-से 
' कर्ता हैं ॥ ३१॥ 
' हेब्रह्न्‌, कर्तृत्व और अकर्वृत्व असम्यगूदृष्टि पुरुषसे केवल कल्पित हें । 
` आपको तो तत्त्वसाक्षात्कार हो चुका है । आपकी दृष्टिमें कपु और अक्र 
हैं ही नहीं ॥ ३२॥ 
“न क्त्वं न कर्माणि लोकस्थ सृजति प्रभु! ( भगवान्‌ मनुष्योंके कर्तृत्व. 


६३६ योगवासिष्ठ [ स्थिति-प्रकाण 
oI 
अग्धरिम्बितस्य चन्द्रस्य चलने कत्रकतृते । 

न सत्ये नाऽनृते यद्वत्तद्वत्‌ कालस्य सृष्टिषु ॥ ३४॥ 
मनो मिथ्याभ्रमाभोगे कतृताकततामयीस्‌ । 
करोति कलनां रज्या आन्तेक्षण इवाऽहिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेन मा गा मुन कोपमापदामीदश?ः क्रम! । 
यद्यथा तत्तयैबाऽऽशु सस्यमालोकयाऽऽङुलः ॥ ३६ ॥ 
न वयं प्रतिमार्थेहा नाउमिमानवशीकृता। । 
स्वतो हि तात वशगाः केवलं नियतौ स्थिताः || ३७॥ 


और शुभाशुभ कर्माकी सृष्टि नहीं करते हैँ ) इत्यादि भगवान्‌ द्वारा प्रदर्शित पक्षका 
अवलम्बन करके कहते हें--'पुष्पाणि' इप्यादिसे । 

विविध वृक्षोंमें रंग विरंगके फूलोंकी तरह इन भुवनोंमे प्राणी स्वयं आते हैं 
और जाते हैं । इस विषयमें कर्ता आदि शब्दोंसे काल ही कल्पित होता है ॥३२॥' 

जैसे जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके चलनमें कतृता और अकृता परमाथ 
दृष्टिसे--उसका अभाव हो व्यवहारहष्टिसे- संवाद ' 
होनेके कारण--वे असत्य भी नहीं हें वैसे ही सष्टियोंमें काळरूप परमात्माके | 
कतृत्व और अकर्तृत्व परमार्भदष्टिसे सृष्टिका अभाव होनेसे सत्य नहीं हैं और | 
व्यवहार इष्टिसे असत्य भी नहीं हैं ॥ ३४ ॥ j 

जसे दूषित दष्टिवाला पुरुष रस्सीमें सपत्वकी कल्पना करता है वैसे ही मन 
मिथ्याश्रममें कतृत्व और अकतृत्वरूप कल्पना कर रबखी हे ॥ ३७५ ॥ 

हे झुनिजी, पूर्वोक्त रीतिसे मेरे अपराधका संभव न होनेसे आप व्याकुळ होकर 
कोप न कीजिये । आपत्तियोंका ऐसा ही क्रम है। जो जैसा है वह वेसा होकर . 
ही रहेगा, इसे आप सत्य समझिये || ३६ | 

राग, अभिमान आदिके कारण यदि मैंने आपके पुत्रका विनाश किया होता तो 
वैसी स्थितिमें मुझमें अपराधिता हो सकती थी, पर चे मुझमें हैं ही नहीं, ऐसा 
कहते हैं--“न बयम्‌? इत्यादिसे । 

है पूज्य, आन्तिसे कल्पित ख्याति, पूजा आदिमें अनुराग रखनेवाले हम छो 
नहीं हैं और न अभिमानके ही वशीभूत हैं । आपके समीपमें हमारा आगमन भ॑ 
आपके क्रोधके भयसे नहीं हुआ है, किन्तु तपस्वियोंका सम्मान करना चाहिए 


नेके न 
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प्रकृतव्यवहारेहानियतीनियतेवशात । 

प्राज्ञा: समभिवर्तन्ते नाऽभिमानमहातमः ॥ ३८ ॥ 
कर्तव्यमेव नियतं केवळ कार्यकोबिदे! । 
सुपुप्तिव्रत्तिमाश्रित्ये कदाचित्वे न नाशय ॥ ३९ ॥ 
क़ सा ज्ञानमयी इष्टिः क्क महत्तं क धीरता । 

मामे सर्वप्रसिद्रेऽपि किमन्थ इव मुसि ॥ ४० ॥ 
स्वकर्मफरपाकोत्थामविचाय दशां मुन | 

किं मूख इव सर्वज्ञ मुधा मां शप्तुमिच्छसि ॥ ४१॥ 
देहिनामिह सर्वेषां शरीरं द्विविधं मुने। | 
किं न जामासि तं देहमेकमन्यन्मनोमिधम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इस नियमके कारण ही हुआ है । हे तात, हम स्वयं भी अपने वशम नहीं हैं 
केवळ नियतिके वशमें स्थित हैं || ३७ ॥ 

मेरी नियतिकी वशवर्तिता उचित है, क्योंकि सब प्राज्ञ पुरुष उसका अनुसरण 
करते हें, और आपको क्रोध, अभिमान और अज्ञानका वशवर्ती होना उचित नहीं 
है, इस आशयसे कहते हैं--'प्रकृत०” इत्यादिसे । 

सब प्राज्ञ पुरुष जगतकी मर्यादाके पालक ईश्वरकी इच्छारूप महानियतिके 
बसे अवान्तर प्रकृतव्यवहारेच्छारूप नियतिका अनुवर्तन करते हैं, अभिमानरूप 
महातमका अनुवर्तन नहीं करते ॥ ३८ ॥ 

व्यवहारचतुर पुरुषोंको अपनी-अपनी उचित मर्यादाका अवश्य पालन करना 
चाहिये । आप तमोवृत्तिका अवलम्बन करके कदापि उसका नाश न कीजिये ॥२९॥ 

आपकी वह ज्ञानमयी दृष्टि कहाँ, वह महत्त्व कहाँ, वह धेय कहाँ £ सब 
पाज्ञ पुरुषोंके परिचित मार्गमें भी आप अन्धेकी नाई क्यों मोहमें पड़े हैं ॥ ४० || 

हे मुनिजी, अपने कमके फलकी परिणामरूप दशाका विचार न कर हे सवज, 
मूर्खकी नाई आप मुझे व्यथ शाप देना चाहते हें ॥ ४१ ॥ 

हे मुनिजी, आप क्या नहीं जानते हें कि यहापर सब प्राणियोंके दो 
प्रकारके शरीर होते हैं । उनमें से एक स्थूळ शरीर है और दूसरा मननामक 
सूक्ष्म शरीर है ॥ ४२ ॥ 
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तत्र देहो जडोऽत्यर्थमाविनाशपरायणः । 

मनस्तुच्छं च नियतं कदर्थीक्रियते तव॥ ४३॥ 

चतुरेण यथा साधो रथः सारथिनोह्यते । 

रयता किञ्चन स्नेहाद्‌ देहोऽयं मनसा तथा ॥ ४४ ॥ 

अपस्सङ्कर्पः क्रियते सच्छरीरं विनाश्यते । 

क्षणेन मनसा पड्कपुरुषः शिशुना यथा॥ ४५॥ 

चित्तमेवेह  पुरुषस्तस्कृतं क्ृतश्रुच्यते । 

तद्गद्धं कलनाहेतोः . कलुनास्तं विश्वुच्यते ॥ ४६ ॥ 

अयं देह इवाऽत्रस्थमिदसङ्गमिदं शिरः । £ 

इद्‌ स्फारविकारं तन्मन एवाऽभिधीयते ॥ ४७ ॥ 

मनो हि जीवाज्जीवार्यं निश्चयेकतया नु धीः । 

अहङ्कारोऽसिमन्तृत्वान्नानाता स्वयमेव हि || ४८ ॥ 
उनमें से देह अत्यन्त जड़ और थोडेसे भी निमित्तसे नष्ट होनेवाला है एं 
मन मोक्षतक स्थिर रहनेवाला और पातिभासिक है | वही आपका मनरूप सूक्ष 
शरीर क्रोध आदिसे पीड़ित हो रहा है 2॥ ४३॥ | 

हे सजनशिरोमणे, जसे अभिमानसे कुछ कर रहे चतुर सारथि द्वारा ख़ 
चलाया जाता है वैसे ही अभिमानसे 'इस प्रकारका” यों विरोपरूपसे जो नहीं कहा ज॑. 
सकता, ऐसे आभ्यन्तर व्यापारको कर रहे मन द्वारा यह शरीर चलाया जाता है। 
जैसे बच्चा कच्चे मिट्टीके खिलौनेको, जो विद्यमान नहीं है, बनाता है और 
पहलेसे वने हुएका नाश करता है वैसे ही यह मन असत्‌ ( अविद्यमान ) देहा 
संकल्प करता है और पूर्व विद्यमान देहका नाश करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
इस छोकमें चित्त ही पुरुष है । उसका किया हुआ ही कृत कहा जाता है। | 

वह चित्त असत्‌ सड्ठल्परूप कल्पनासे वद्ध है । कल्पनाका विनाश होनेपर बिहु 
हो जाता हे । मनका देहकल्पनाप्रकार इस प्रकार है--यह देह है, इसम | 
स्थित यह अङ्ग है, यह सिर है, यों विविध विकारोंस वह मन ही इन रुपोंसे 
कहा जाता है । मन ही पूर्व जीवसे अन्य जीवकी संज्ञावाला होता है | [ एक ही । 
मन जैसे पू्वपूव जीवसे अन्य जीबकी संज्ञावाला होता है वैसा जीवटोपाख्यातां | 
कहा जायगा ] उसके वाद मनसे सङ्कल्पित अभमें निश्चय होनेसे मन बुधि 
होता है । मन ही अभिमान करनेके कारण अहङ्कार होता है। इस प्रकार म 
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देहवासनया चेतस्त्वन्यानि स्वानि चेच्छया । 
पार्थिवानि शरीराणि ह्यसन्ति परिपश्यति ॥ ४९ ॥ 
आलोकयति चेत्सत्यं तदाऽसत्यमयीं मन! | 
शरीरभावनां त्यक्त्वा परामायाति निश्वेतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
तन्मनस्तव पुत्रस्य समाधौ त्वयि संस्थिते । 
स्वमनोरथमार्गेण दूराद्‌ दूरतरं गतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इममौशनसं त्यक्त्वा देहं मन्दरकन्दरे । 
प्रयातो वेबु्ं सद्य नीडोड़ीनः खगो यथा ॥ ५२॥ 
तत्र मन्दरङुञ्ञषु पारिजाततलेषु च । 
नन्दनोद्यानखण्डेषु लोक्पालपुरेषु च ॥५३॥ 
सुने चतुर्युगान्यष्टौ विश्वाचीं देवसुन्द्रीम्‌ । 
असेवत महातेजाः षट्पदः पत्चिनीमिव ॥ ५४ ॥ 


स्वयं ही नानात्वको प्राप्त होता है। मन देहकी वासनासे अन्य या अपने पार्थिव 
शरीरोंको, जो कि विद्यमान नहीं है, इच्छासे देखता है ॥ ४६-४९ ॥ 

मनकी यह देह आदि कल्पना आत्मसाक्षात्कारतक ही होती है, उसके 
वाद नहीं होती, ऐसा कहते हैं--“आलोकयति' इत्यादिसे । 

यदि मन सत्य तत्त्वका साक्षात्कार करता है, तो उस समय असत्य शरीर- 
भावनाका त्यागकर परम निर्वृतिको प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार भूगुको ज्ञानोपदेश देकर एकमात्र मनोविलाससे किये गये उनके 
पुत्रके वृत्तान्तको कहते हैं--“तत्‌? इत्यादिसे । 

आपके समाधिमें स्थित होनेपर आपके पुत्रका वह मन अपने मनोरथके 
मार्गसे बहुत दूर चला गया। वह इस भार्गवशरीरका मन्दराचळकी कन्दरामें 
त्यागकर स्वगमें ऐसे चला गया जैसे कि घोंसलेसे उड़ा हुआ पक्षी आकाशमें 
जाता है । हे मुनिजी, वहांपर मन्दराचलके निकुज्ञोमे, पारिजात वृक्षोंके तले, 
नन्दनवनके उद्यानोंमें और लोकपालोंके नगरोंमें महातेजस्वी आपके पुत्रने आठ 
चौकड़ीतक विश्वाचीनामक अप्सराओंका ऐसे सेवन किया जैसे अमर पतद्मिनीका 


सेवन करता है ॥ ५१-५४ ॥ 
२०६ 
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अथ पुण्यक्षये जाते नीहार इव शार्वरे ॥ ५५॥ 
प्रम्ञानकुसुमोचसः सखिन्नाङ्गावयवोछ्लसः । 
स पपात तया साडू कालपक्क फलं यथा ॥ ५६ ॥ 
वैबुधं तत्‌ परित्यज्य नभस्येव शरीरकम्‌ | 
भूताकाशमथाऽऽसाद्य वसुधायां व्यजायत ॥ ५७ ॥ 
आसीद्विश्रो दशाणेषु कोसलेषु महीपतिः । 
घीवरोऽथ महाटव्यां हंसख्रिपथगातडे ॥ ५८ ॥ 
सयवेशे नृपः पौण्डूः सोरशाल्वेषु देशिकः । 
कल्प विद्याधर! श्रीमान्‌ धीमानथ घुने! सुतः ॥ ५९ ॥ 
मद्रेष्वथ महीपालुस्ततस्तापसबालकः । 
वासुदेव इति र्यातः समङ्गायास्तटे स्थितः ॥ ६०॥ 
अन्यास्त्रपि विचित्रासु वासनावशतः स्वयस्‌ । 
विषमास्वेव पुत्रस्ते चचाराऽन्तरयोनिषु ॥ ६१॥ 
स्वगकी तरह पुण्यके क्षयसे स्वगसे पतन भी मनकी कल्पनासे ही हुआ, 
इस आशयसे कहते हैं--'तीब्र०? इत्यादिसे । 
तीब्र वेगसे उत्पन्न अपनी कल्पनासे कल्पित पुण्यक्षयके रात्रिके कुहरेकी . 
तरह प्राप्त होनेपर उसके पुप्पोंकी शिरोमालाएँ म्लान हो गई । अङ्गके अवयवोंका 
उल्लास धीमा पड़ गया । वह कालसे पके हुए फलकी नाई उस अप्सरावे | 
साथ स्वरगसे गिरा । उस दिव्य शरीरका आकाशमें ही परित्याग कर वह भूताकाशं | 
आया । तदुपरान्त प्रथ्वीमें उत्पन्न हुआ || ५५-५७ || | 
पहले वह दशाण देशमें ब्राह्मण हुआ । तदनन्तर कोसळ देशमें वह राज. 
हुआ ।. उसके बाद. महाटवीमें वह धीवर हुआ । धीवरयोनिके उपरान्त के 
गंगाजीके तटपर हंस हुआ । तदनन्तर सूर्यवेशमें पौंड देशका राजा हुआ। 
सौरशाल्व देशमें दूसरोंको उपदेश देनेवाला मन्त्रसिद्ध हुआ । एक कल्पतक र | 
सुन्दरविद्याधर हुआ । तदनन्तर वह सुन्दर बुद्धिमान मुनिपुत्र हुआ । उसके वाई 
मद्रासमें वह राजा हुआ फिर तपस्वीका पुत्र वासुदेव इस नामसे प्रसिद्ध समंगाः 
नामक नदीके तटपर स्थित रहा | वासनावश और और भी विचित्र और वि 
अन्यान्य योनियोंमें आपका पुत्र अमण करता रहा ॥ ५८-६१ ॥ 
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अभृद्विन्ध्यनगे भूयः किरातः केकटेषु च 
सौवीरेष्यथ सामन्तस्तिगतेषु च गर्दभः ॥ ६२॥ 
वंशगुल्म: किरातेषु हरिणश्चीनजञङ्कले । 
सरीसृपस्तालबृक्ष तमाले वनङुक्कुटः ॥ ६३॥ 
अयं स पुत्रो भवतो भूर्वा मन्त्रविदां वरः । 
प्रजजाप पुरा विद्यां विद्याधरपुरप्रदास्‌ ॥ ६४॥ 
तेनाऽसावभवद्‌ ब्रह्मन्‌ व्यो्नि विद्याधरो महान्‌ । 
हारङुण्डलकेपूरलीलानिचयलालकः ॥ ६५ ॥ 
नायिकानलिनीमाचुः पुष्पचाप इवाऽपर! । 
विद्याधरीणां दयितो गन्धर्वपुरभूषणः ॥ ६६॥ 
स करपावधिमाप्ताध्य द्वादशादित्यधामनि । 
जगाम भस्मशेषत्वं शलमः पावके यथा ॥ ६७॥ 


फिर विन्ध्यपनैतमें वह किरात हुआ, तदनन्तर कैकट नगरमे किरात हुआ | 
किरातयोनिके बाद सौवीर देशमें वह सामन्त राजा हुआ । उस योनिम किये 
गये पापोंसे उसे तियैक्‌, स्थावर आदि अनेक जन्म भोगने पड़े । सामन्त होनेके 
बांद त्रिंगत देशमें गधा हुआ। किरात देशमें बांसकी कोठी हुआ । चीनके 
जंगरमें हरिण हुआ, फिर ताड़के बृक्षमें वह सॉप हुआ । तमालके बृक्षमें वनमृग 
हुआ ॥ ६२-६३ ॥ क 

हे मुनिजी, आपके इस पुत्रने मन्त्रवेत्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ होकर विद्याधर- 
नगरमें पहुँचानेवाली विद्याका पहले जप किया था । इसलिए हे ब्रह्मन्‌, यह 
आकाशम श्रेष्ठ विद्याधर हुआ, जो कि हार, केयूर आदि मूषणोंसे एवं विविध 
लीलाओंसे ख्लियोंको आहाद देनेवाला हुआ ॥ ६४, ६५ || 

`. दूसरे कामदेवकी नाई नायिकारूपी नलिनियोंको प्रकाशित करनेवाला 

विद्याधरियोंका अत्यन्त प्रिय एवं गन्धवे नगरका भूषण हुआ ॥ ६६ ॥ 

कल्परूपी अवधिको प्राप्त कर प्रर्यकालके एक साथ उदित हुए बारह 
आदित्योंकी ज्योतिमें जैसे फतिंगा अझ्निमें भस्मताको प्राप्त होता है वैसे ही 
वह भस्मशेष हो गया । तदनन्तर जैसे घोंसलेसे रहित चिड़िया आकारामें घूमती है 
वैसे ही उसकी वासना जगन्िर्माणरहित विशाल आकाइमें घूमती थी । तदनन्तरं 
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जगन्निर्माणरहिते स्फारे नभसि सा ततः। 
वासना तस्य बभ्राम निर्नीडा विहणी यथा ॥ ६८॥ 
अथ कालेन सञ्जाते विचित्रारस्भकारिणि । 
संसाररचनारम्भे ब्राह्मे शत्रिविषयेये ॥ ६९॥ 
सा घुने वासना तस्य वातव्याचलिता सती । 
कृते त्राह्मणतामेत्य जातोऽद्य वसुधातले ॥ ७० ॥ 
वासुदेवामिधानोऽसौ  झ्ुने. विग्रकुमारक! । 
जातो मतिमतां मध्ये समधीताखिलश्रतिः ॥ ७१ ॥ 
करपं विद्याधरो भूत्वा नद्यास्त्वथ महाश्ुने । 
` तपश्चरति ते पुत्रः समङ्गायास्तटे स्थितः ॥ ७२॥ 
विविधविषयवासनानुवृत्या खदिरकरञ्जगकरालकोटरासु । 
जगति जठरयोनिषु प्रयातो गहनतरासु च काननस्थलीषु ॥ ७३॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवो- 
पाख्याने कालवचनं नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
— ४9300 


समय पाकर बिचित्र-विचित्रं विविध कर्म करनेवाले संसारकी सृष्टिके आरम्मसे युक्त 
ब्रह्माका प्रातःकाल होनेपर हे सुनिजी, आपके पुत्रकी वह वासना वायुसे परिचाहित | 
होकर सत्य युगम ब्राह्मणताको प्राप्त होकर इस भूमण्डमें उत्पन्न हुई ॥६७-७०॥ 
हे सुनिजी, वह ब्राह्मणका कुमार वासुदेवनामसे उत्पन्न हुआ, विद्वान्‌ छोगोंके 
बीचमें उसने समस्त वेदोंका अध्ययन किया । हे महामुने, एक कल्पतक विद्या! | 
ह ह आएका यत्र इस समय समङ्गा नदीके किनारे बैठ कर तप कसां | 
॥ ७१, ७२ ॥ | 


है 


सुने, वह इस जगतमें विविध विषयोंकी वासनाओंके अनुवर्तनसे खैर और. 


करोंदेके कांटोसे भीषण पर्वतकी गुफाओंके तुल्य विभिन्न गर्मवासोमें तथा घनी. 
लता और झाड़ियोंसे अत्यन्त व्याप्त वनस्थलियोंमें भी भटका ॥ ७३ ॥ 


प्न 


| 
|| 
| 
दसवाँ सर्ग समाप्त | 
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एकादशः सगे 


काल उवाच 

अद्योद्दामतरङ्गौषभाङ्काररणितानिले । 

तीर एव तरङ्किण्यास्तपस्तपति ते सुत! ॥ १॥ 

जटावानक्षवलयी जितसर्वेन्द्रियश्रमः । 

तत्र वर्षशतान्यष्टौ संस्थितस्तपसि स्थिरे ॥ २॥ 

यदीच्छसि पुने द्रष्टुं तं स्वप्नाम मनोभ्रमम्‌ । 

तत्सधुन्मीस्य विज्ञाननेत्रमाछु विलोकय ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच | 

इत्युक्ते जगदीशेन कालेन समदृष्टिना । 

मुनि! सञ्चिन्तयामास ज्ञानाक्ष्णा तनयेहितम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्यारहवाँ सगे 


[ भद्दर्षि भरगुके योगद्टिसे भळीभंति पुत्रदवतान्तप्रदशनसे तथा कालके संवादसे 
जगतकी स्थिति मनका खेळ है, यह वर्णन ] 


कारने कहा--हे मुनिजी, समङ्गा नदीके तटपर, जहां बड़ी-बड़ी तरज्ञोंकी 
पर्डक्तियोंकी गंभीर ध्वनियोंसे बायु प्रतिध्वनित होते हैं, आपका पुत्र तपस्या 
कर रहा है । उसने जटा धारण कर रक्खी है, सद्राक्षकी मालाओंके कङ्गग पहन 
रखे हैं और सब इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंमें अमणको रोक दिया 
है । इस प्रकारकी गतिविधिसे युक्त बह आठ सौ वर्षांसे बहांपर अटळ तपस्यामें 
स्थित है ॥ १, २॥ | 

हे मुनिजी, यदि आप पुत्रचरित्ररूप पुत्रके मनोश्रमको, जो स्वप्नके 
तुल्य है, देखना चाहते हैं, तो योगदृष्टिको भलीभाति खोल कर शीघ्र उसे 
देखिये ॥ ३ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचनद्रजी, जगतोंके एकमात्र अधिपतिं सर्वत्र 
समदृष्टि कालके यों कहनेपर महर्षि झृगुने योगदृष्टिसे पुत्रके चरित्रका ध्यान 
किया ॥ ४ ॥ 


१६४४ योगवासिष्ट [ स्थितिमा 
जज | 
ददश च हृतेन अ्रतिभानवशादसो । 
पुत्रोदन्तमशोषेण बुद्विद्ेणविस्बितम्‌ ॥ ५ ॥ 
ुनर्मन्दरसालुस्थां स्वस्थां कालाग्रसंस्थितास्‌ । 
समङ्गायास्तटादेत्य विवेश स्वतनु श्ृणुः ॥ ६ ॥ 
विस्मयस्मेरया इष्व्या कालमालोक्य कान्तया । 
वीतशागश्चुवाचेदं वीतरागो शुनिर्वचः ॥ ७॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश बाला वयमचुज्ञ्यलाः । 
त्वादशामेव धीदेव त्रिकालामलदर्शिनी ॥ ८ ॥ 
नानाकारविकाराळ्या सत्येवाऽसत्यरूपिणी । 
विश्रमं जनयत्येषा धीरस्याऽपि जगत्स्थितिः ॥ ९ ॥ 


कि 


उन्होंने ध्यानवश एक क्षणमें बुद्धिरूपी दर्षणमें प्रतिबिम्बित पुत्रके वृत्तान्तगं 
आदिसे लेकर अन्ततक सम्पूर्ण देख लिया ॥ ५ ॥ 

फिर समङ्गा नदीके तटसे आकर मन्द्राचळके शिखरपर कालके आगे स्थित 
अपने स्वस्थ शरीरमें भृगुने प्रवेश किया # | ६ || , 

आश्चर्यसे विकसित सुन्दर इष्टिसे रागद्वेषशूत्य कालको देखकर पुत्रके प्रति 
रागरहित हुए मुनि भृगुजीने यह वचन कहा ॥ ७ ॥ | 

हे भगवन्‌, हे भूत और भविष्यतूके अधिपति, हम छोगोंका चित्त से 
आदिसे मलिन है, इसलिए हम लोग अज्ञानी हैं । हे देव, आप ऐसे त्रिकाळ. 
पुरुषोंकी ही बुद्धि भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालोंको साफसा% 
देखती है ॥ ८ ॥ | 


तरह तरहके विकारोंसे भरी हुईं और असत्य स्वरूपवाली ई | 


जगत्स्थिति सत्य-सी प्रतीत होती हुई विद्वानको भी अमयुक्त करती है ॥ ९॥ | 
+ यहांपर शयु अपने शरीरसे निकलकर उन-उन समज्ञातटपर्यन्त सब प्रदेशोंमें क्रम! | 
त्रके वत्तान्तको देखकर फिर वापिस आकर अपने शारीरम प्रविष्ट हुए, ऐसी भ्रान्ति नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि योगबले अपने स्थानमें सब कुछ देखा जा सकता है. और निकल के | 
\ घूमनेपर भी भूत और भविष्यत्‌ बृत्तान्तका दशन योगदृष्टिके बिना नहीं हो सकता । इसलिए | 
“समङ्गा नदीके तरसे आकर अपने शरीरमें प्रविष्ट हुए इस उक्तिका तात्य उसके चिन्तनरी 
छोड़कर उन्होंने केवळ शरीरका संधान किया, इसमें समझना चाहिये । 
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त्वमेव देव जानासि स्वदभ्यन्तरबाति यत्‌ । 
रूपमस्या मनोकृत्तरिद्रजारबिधायकम्‌ ॥ १० ॥ 
मतपुत्रस्याऽस्य भगवन्‌ मृत्युः किर न विद्यते । 
तेनेमं सृतमालोक्य जातः सम्भ्रमवानहम्‌ ॥ ११ ॥ 
अक्षीणाजीवितं पुत्र कालो मे नीतवानिति । 
नियतेबंशतो देव तुच्छापीच्छा ममोदिता ॥ १२॥ 
ननु विज्ञातसंसारगतयो वयमापदाम्‌ । 
सम्पदां चैव गच्छामो इर्षामेवशं विभो ॥ १३॥ 
अयुक्तकारिणि क्रोधः प्रसादो युक्तकारिणि | 
कतेव्य इति रूढेयं संसारे भगवन्‌ स्थिति! ॥ १४ ॥ 
इद्‌ं कार्यमिदं नेति यावत्कायं जगद्धमः । 
तस्यैतत्सम्परित्यागो हेय एवं जगदुगुरो | १५॥ 


विषयभूत जगत-स्थितिक्री तरह करणभूत मनका रूप भी हम लोगोंके 
लिए दर्जय है, ऐसा कहते हैं--त्वमेव' इत्यादिसे । 

हे देव, इस मनोवृत्तिका जो स्वरूप आपके अन्दर रहता है और इन्द्रजाले 
तुल्य माया और मोहकी सृष्टि करता है, उसे आप ही जानते हं ॥ १० ॥ 

भगवन्‌ , मेरे इस पुन्रकी महाकल्पतक मृत्यु नहीं है, ऐसा मुझे ज्ञात था । 
इसीलिए उसे मृत देखकर मुझे यह व्यामोह हुआ है ॥ ११ ॥ 

हे देव, मेरे पुत्रकी आयु अभी क्षीण नहीं हुई है फिर भी काळ उसे ले 
गया, इस प्रकारकी मेरी तुच्छ इच्छा भगवदिच्छासे उत्पन्न हुई ॥ १९ ॥ 

हे विभो, यद्यपि हम लोग संसारकी गतिको भटीभॉति जान चुके हें 
तथापि भगवदिच्छावश हम आपत्तियों और सम्पत्तियोंके हम और क्रोधके 
वशीमूत होते हैं ॥ १३ ॥ 

भगवन्‌, अपकार या अनुचित कार्य करनेवाले व्यक्तिपर क्रोध करना 
चाहिए और उचित कर्मकारीपर प्रसन्नता प्रगट करनी चाहिए, इस प्रकारका 
नियम संसारमें चिरकालसे चला आ रहा है, इसलिए मेंने आपके प्रतिं 
क्रोध किया है ॥ १४ ॥ 

जबतक यह अवश्य करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए यों इष्ट और 


| 


१६४६ योगवासिष्ठ [ स्थितिना 
IIIT 
केवलं तावकीं चिन्तामनालोक्थ यदा वयम्‌ । 
भगवन्‌ भवते कुद्धा याता? स्मस्तेन बाध्यतायू ॥ १६ ॥ 
त्वयेदानीसहं देव स्मारितस्तनयेहितस्‌ । 
समङ्गायास्तटे तेन दृष्टोऽयं तनयो मया ॥ १७॥ 
मनो जगति भूतानां दवे शरीरेऽत्र सर्वगम्‌ । 
मन एव शरीरं हि येनेदं भाव्यते जगत्‌ ॥ १८॥ 
काल उवाच 
सम्यगुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ शरीरं मन एव च। 
करोति देहं सङ्कल्पात्‌ कुम्भकारो घटं यथा ॥ १९ ॥ 


अनिष्ट साधनोंका फळ सत्य है, ऐसी प्रतीति रहती है तभीतक जगती 


` आन्ति है । हे जगद्गुरो; इस समय उस अन्तिका तत्त्वज्ञानसे त्याग हो चुका है, 


इसलिए क्रोध और प्रसन्नता करनी चाहिये, यह नियम भी हेय हो गया है । इस 
समय आपपर क्रोध करना अनुचित ही है ॥ १५ ॥ 

पूर्व वर्णित रीतिसे अपराधके रहते भी क्रोध करना उचित नहीं है, यदि 
अपराध बिलकुछ न हो, उसे अपराध मानकर क्रोध किया जाय, तो क्रोध करनेवाहे- 
को ही दण्ड देना उचित है, ऐसा कहते हैं--'केवलम! इत्यादिसे । 

भगवन्‌ , केवळ आपके एकमात्र नियमपरिपालनरूप कार्यका विचार १ 
कर यानी आप केवर. नियमका परिपालन करते हैं किसीके प्रति रागद्वेष 
किसीका हनन नहीं करते इसका विचार न कर जब हम आपके लिए कद्ध हुए 
तब हमीं आपके दण्डनीय हो गये हैं ॥ १६ ॥ 

हैं दवाषदव, आपने इस समय मुझे मेरे पुत्रके चरित्रिका स्मरण 
कराया है, इस कारण समङ्गा नदीके तीरपर योगहृष्टिसे मैने अपनों 
पुत्र देखा है | १७॥ 

इस जगतूर्म मन ही भौतिक शरीरकी कल्पना करता है, इसलिए सर्व 
जानेवाला मन ही प्राणियोंका स्थूळ और सूक्ष्म शरीर है। मनसे इस जगदी 
भावना होती हे.॥ १८॥ हर 

इस तरह विनयपूण वार्ताछापसे एवं अपने द्वारा उपदिष्ट सूक्षमतत्त्वे 
महणसे काळ सन्तुष्ट हुए थे, अतएव उनकी उक्तिक्री प्रशंसा करते हु 


|. | 


|| 


दि 
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करोत्यकृतमाकारं कृतं नाशयति क्षणात्‌ । 
सङ्कल्पेन मनो मोहादू बालो वेतालकं यथा ॥ २० ॥ 
तथा च संभ्रमस्वझमिथ्याज्ञानादिभासुरा! । 
गन्धवनगराकारा दष्टा मनसि शक्तयः || २१ ॥ 
स्थूलदृष्टिदशां त्वेतामवरम्व्य मह्दाम्नुने । 
पुंसो मनः शरीरं च कायौ द्वाविति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
मनो मनननिर्माणमात्रमेतज्ञगत्रयम्‌ । 
न सन्नाऽसदिव स्फारमुदित नेतरन्पुने ॥ २३॥ 
चित्तदेहाङ्कलतया मेदवासनथेद्भया । 
द्विचन्द्रत्वमिवाऽज्ञानान्नानातेयं सञ्चुत्थिता ॥ २४ ॥ 
कारने कहा--ब्रह्मन्‌ , आपने मन ही शरीर है, ऐसा जो कहा है, वह 
बहुत ठीक कहा है, क्योंकि जैसे कुम्हार घड़ेको बनाता है, वैसे ही मन संकल्पसे 
देहका निर्माण करता है ॥ १९ ॥ 
जैसे बालक अज्ञानवश अविद्यमान वेतालकी कल्पना करता है वैसे ही मन 
संकल्पसे पूर्वमें नहीं बनाये गये आकारका क्षणमरमें निर्माण करता है और 
पूर्वकृत आकारका क्षणभरमै बिनाश करता है ॥ २० ॥ 
मनकी असत्‌ पदार्थके निर्माणकी शक्ति सब छोगोंके अनुभवसे सिद्ध है, 
ऐसा कहते हें--'तथा च' इत्यादिसे । 
देखिये न, अम, स्वम, मिथ्याज्ञान आदिसे भासुर तथा गन्धर्वनगरके तुल्य 
आकारवाली शक्तियाँ मनमें देखी गई हैं ॥ २१ ॥ 
हे महामुनिजी, इस स्थूलदृष्टिकी अवस्थाका अवलम्वन कर पुरुषके मनरूप 
सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर दो देह हैं, ऐसा. कहा जाता है ॥ २२ ॥ 
तब सूक्ष्म दृष्टि कौन है ? इस शङ्कापर कहते हैं-*मनः' इत्यादिसे । 
हे मुनिजी, एकमात्र मननसे बने हुए ही ये तीनों जगत्‌ हैं, क्योंकि ये मनके 
सदृश ही न सत्‌ हैं और न असत्‌ हैं यानी मनके सदृश ही सत्त्व और असत्त्वसे 
अनिर्वचनीयरूपसे बड़े आटोपके साथ उदित हैं, ये मनसे अतिरिक्त नही हैं ॥२३॥ 
जैसे अज्ञानबश आकाशमें द्विचन्द्रताका उदय होता है वैसे ही चित्तरूपी 
देहकी अवयवभूत छताके तुल्य फैल रही बढ़ी-चढ़ी भेदवासनासे यह जगद्वेद उदित 
हुआ है ॥ २४ ॥ 


, २०७ 
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भेदवासनया पश्यत्‌ पदार्थनिचयं मन! | 

भिन प्यति सर्वत्र घटावटपटादिकस्‌ ॥ २५ ॥ 
कृशोऽतिदु!खी मूढोऽहमेताश्चाऽन्याश्च भावना! | 

भावयत्‌ स्वविक्पोत्थां याति संसारितां मनः ॥ २६ ॥ 
मननं कृत्रिमं रूपं ममैतन्न यतोऽस्म्यहस्‌ । 

इति तत््यागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
यथा प्रवितताम्भोधौ द्ुतानेकतरङ्किणि । 
शाम्यत्स्पन्द्तयाऽनेककलछ्लोलावलिशालिनि ॥ २८॥ 
वार्यात्मनि समे स्वच्छे शुद्धे स्वादुनि शीतले । 
अविनाशिनि विस्तीर्ण महामहिमनि स्फुटे ॥ २९॥ 
हस्वस्तरङ्गः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 
हस्वोऽस्मीति विकल्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ॥ ३० ॥ 


III 


भेदवासनासे पदाथसमूहको देख रहा मन सव जगह घट, गते, व 
आदिको भिन्न-भिन्न देखता है ॥ २५ ॥ 

मैं दुबला-पतला हूँ, में बड़ा दुःखी हूँ, में मूख हूँ इन मावनाओंकी तथा 
इनसे . अतिरिक्त अन्यान्य अनेक भावनाओंकी भावना कर रहा मन अपने है 
विकल्पसे आविर्भूत हुई संसारिताको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

मनका संसारमं आनेका क्रम दर्शा कर अब मनकी संसारसे निवृत्तिका उप 
कहते हैं--'मननभ्‌? इत्यादिसे । 

` मनन मेरा बनावटी रूप है, कारण कि यह मैं नहीं हैं, इस प्रकार बगा 

रूपके परित्यागे चित्त शान्त सनातन ब्रह्म ही है। कृत्रिम मननरूपका ला 
करनेपर अक्कत्रिम स्वरूपस्थिति स्वयं अर्थात्‌ प्राप्त है, यह तात्पर्य है ॥ २७॥ | 

जैसे फेली हुईं अनेक . लहरोंसे भरपूर, अनेक बड़े-बड़े कहो 
शोभित होनेवाले तथा दूरगमनरूप स्पन्दन न. होनेके कारण सन्दर 
विशाळ समुद्रमें, जो जलमय, सम, स्वच्छ, शुद्ध, स्वादु, शीतळ, अविनाशी. 
विस्तारयुक्त, महामहिमशाली और प्रत्यक्ष है, छोटी तरङ्ग अपने स्मर) 
अनुसार अपने स्वरूपकी भावना. करती हुईं अपने विकर्पसे में छोटी हँ | 
भावना करती हे । बड़ी तरंग अपने स्वभावसे अपने स्वरूपकी भावना कती | 
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दी्ेस्तरङ्गः स्वं रूपं भावयन्‌ स्वस्वभावतः । 
दीोंऽस्मीति विकर्पेन करोति स्वेन भावनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हस्वश्रेव परिश्रष्टरूपोऽस्मीति तलातलम्‌ । 
भावयन्‌ भूतलं याति तादृग्भावनया स्वया ॥ ३२ ॥ 
उत्पन्नश्च पलादूध्वेमुत्यितो$स्मीति भावित! 
सरहिमरत्रजालस्तु शोभते दीप्तया श्रिया ॥ ३३ ॥ 
तुपारकरबिम्बस्थः शीतलोऽस्मीति बिम्बति । 
सतटाचलदावाग्निप्रतिबिम्बो ज्वलद्वपुः ॥ ३४॥ 
बिभेति बत दग्धोऽर्मीत्यात्तमौनश्च कम्पते । 


ग्रतिबिस्बितवेलाद्रितटपक्षवनडुमः ॥ ३५॥ 
महदारम्भसंरम्भसंयुक्तोऽस्मीति राजते । 
विशक्लोलानिलात्यन्तध्वस्तलोलश्रीरकः ॥ ३६ ॥ 


हुई अपने विकल्पसे में बड़ी हुँ, ऐसी भावना करती है। छोटी तरङ्ग पातालकी 
भावना करती हुई मेरा स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहा है, यों पतनके भयसे अपनी उक्त 
भावनावश तटभूमिको प्राप्त होती है। उत्पन्न होकर थोड़े समयके वाद मे 
भोगयोग्य जन्मको प्राप्त हुई हूँ, ऐसा अभिमान करती हुई भाग्यवश पवेतकी नाई 
ज्ज्वल मणियोंकी किरणोंसे विभूषित होकर दीप्त कान्तिसे शोभा पाती है । में 
भूपित हूँ, यों समझकर प्रसन्न होती है, यह अर्थ है ॥ २८-३३ ॥ 
उसकी और-और भी अनेक हर्ष और भयकी अवस्थाओंको दिखलाते हैं-- 
तुषार०' इत्यादिसे । 
द्रमाके प्रतिबिम्बमेँ उपाधिरूपसे स्थित होकर उक्त तरङ्ग अपनेको शीतल 
समझती है, तटवर्ती पर्वतकी वनाग्निके प्रतिबिम्बसे युक्त वह जळते हुए स्वरूपवाळी 
होकर मैं जल गई हूँ, यों समझकर भयभीत होती है और मौन धारण कर 
कापती है । समुद्रके तटवतीं पर्वतके तटोंके परोंके तुल्य वनवृक्ष जिसमें प्रतिविम्बित 
हैं, ऐसी बह तरङ्ग राज्यप्राप्िहप फलवाले कार्याइम्बरसे में कृतार्थ हूँ, यों 
सुशोभित होती है । अपने स्वरूपमें घुस रहे चञ्चर वायुसें खूब तहस-नहस अतएव 
चञ्चळ शरीखाली वही तरङ्ग में टुकडे-टुकडे हो गई हूँ, यों रोती हुई-सी 
'ध्वनियुक्त होती है । 
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न चोर्मयस्ते जलधेव्यतिरिक्ताः पयोभरात्‌ ॥ ३७॥ 
न चेंकं रूपमेतेषां किञ्चित्‌ सन्नाऽप्यसन्मयम्‌ । 
न चैते हस्वदै््याद्या शुणास्तेषु न तेषु ते ॥ ३८॥ 
नोय! संस्थिता ह्व्धौ न तत्तत्र न संस्थिता! । 
केवलं स्त्रस्वभावस्थसङ्कष्पविकलीकृताः ॥ ३९ ॥ 
नष्टा नष्टाः पुनर्जाता जाता जाताः पुनः पुनः । 
परस्परपरामर्शान्नाऽन्यताञ्चपयान्त्यलम्ू  ॥ ४० ॥ 
एकरूपाम्बुसामान्यसया एव निरामयाः । 
तंथेवाऽस्मिन्‌ प्रवितते सिते शुद्धे निरामये ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्ममात्रेकवपुषि ब्रह्मणि स्फ़ाररूपिणि । 
` सर्वशक्तावनाद्यन्ते पृथम्बदणथक्कृताः ॥ ४२॥ 
nies नमन 
दृष्टान्तमें पूर्वोक्त रीतिसे आरोप कह कर अपवाद दिखलाते हैं--न व 
इत्यादिसे । 
जरुसमूहरूप सागरसे वे तरङ्गे प्रथक्‌ नहीं हैं, इनका न तो सन्मय भौ 
न असन्मय कोई एक रूप है और न हस्व, दीप आदि गुण उनमें हैं भौ 
न उन गुणोंमें तरङग ही हैं ॥ ३४-३८॥ | 
तरङ्गे समुद्रमे स्थित नहीं हें । 'समुद्रमे स्थित नहीं हैं? ऐसा जो कहा ग्या. 
है वह ठीक नहीं है, क्योंकि अधिष्ठानरूपसे समुद्रमे उनकी सत्ता है, विर्वतरूपसे ते 
प्रतियोगीकी सिद्धि न होनेसे ही उनके अभावकी सिद्धि नहीं होती । तब 
तरङ्ग कया हैं £ इस शाङ्कापर कहते हैं कि--केवळ अपने स्वभावमें स्थित सस 
अल्प की गई हैं यानी परिच्छेदक्कत भेदसे कल्पित हैं ॥ ३९ ॥ | 
ये तर नष्ट होकर फिर उसन्न होती हैं, उसन्न हो-होकर पिरि 
समुद्रे नष्ट होती हैं, परस्परके संमेलनसे अत्यन्त भेदको प्राप्त नहीं होती हैं | 
एकमात्र जलमय और निर्विकार ही हें । वैसे ही इस सर्वव्यापक, ज्योतिस 
शुद्ध, निर्विकार, एक्रमात्र निरंकुश बृंहणस्वभाववाले अतएव ब्रह्म! शर दी 
पुकारे जानेवाले परिपूर्णरूप सर्वशक्तिसम्पन्न, जन्मनाशझूत्य परम 
आश्चर्यपूर्ण विचित्र जन्म-मरण आदि व्यापारोंसे चञ्चल जगत्‌, जो उम्से . 
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संस्थिताः शक्तयश्चित्रा विचित्राचारचश्चलाः । 
नानाशक्तिहि नानात्वमेति स्वे वपुषि स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बृहित अक्षणि ब्रह्म पयसीवोर्मिमण्डलम्‌ । 
स्रीपुमान्वयज्ररपेण ब्र्मिव परिवतेते ॥ ४४ ॥ 
करपनाऽन्या जगन्नाम्नी नाऽऽसीद्‌ र्ति भविष्यति । 
ब्रक्षणो जगतो भेदो मनागपि न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
सम्पूर्ण खल्विदं ब्रह्म जगद्‌ ब्रह्मेव केरलम्‌ । 
इति भावय यल्लेन ह्यन्यत्‌ सवे परित्यज ॥ ४६ ॥ 
नानारूपिण्येकरूपा वेरूप्यशतकारिणी । 
नियतिनियताकारा पदार्थमधितिष्ठति ॥ ४७॥ 
जडाजडयुपादत्त चित्तमायाति चिन्मये । 
वासनारूपिणी शक्ति! स्वस्वरूपा स्थिता55त्मन! || ४८ ॥ 
नहीं हैं, पृथकूके तुल्य स्थित हैं । विविध विचित्र शक्तिवाला ब्रह्म ही अपने 
शरीरमें मिन्नताको प्राप्त होता है ॥ ४०-४३ ॥ 
जैसे जमे अनेक लहरै बृद्धिको प्राप्त होती हैं वैसे ही ब्रह्मे ब्रह्म ही जगत- 
रुपसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है । खरी, पुरुष और नपुंसक रूपसे ब्रह्म ही परिवर्तित 
होता है ॥ ४४ ॥ 


ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ नामकी न तो कोई कल्पना कभी थी, न है और न होगी। 
जगतका ब्रह्मसे रत्तीमर भी मेद नहीं है ॥ ४५ ॥ 

यह सब ब्रह्म ही है, जगत्‌ एकमात्र ब्रह्म ही है, ऐसी भावना प्रयत्नपूर्वक 
कीजिये और सबका परित्याग कीजिये ॥ ४६ ॥ 

अन्यके परित्यागमें उपायरूपसे सबके अधिष्ठान सन्मात्रका बोध कराते हं-- 

नानारूपवाळी होनेपर भी एकलूपवाली, अपने सैकड़ों विकृतरूप धारण 
करनेवाली होनेपर भी सदा सर्वत्र एकरूपवाली सत्ता पदार्थोमे अधिष्ठानरूपसे 
विद्यमान है ॥ ४७ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जड़ और अजड़ पदार्थोमें अधिष्ठानरूपसे विद्यमान 
सत्ता सदा सर्वत्र एकाकार कैसे हो सकती है £ तो इसपर चित्त द्वारा कल्पित जड़ 
और अजड़के विकल्पोंसे सन्मात्रकी एकरूपताकी क्षति नहीं हो सकती, इस 
आशयसे कहते हैं--'जडा०” इत्यादिसे । 


| 
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बह्षवा$नध तेनेदं स्फाराकारं विजृम्भते । 
नानारूपैः ग्रतिस्पन्देः परिपूर्ण इवाऽणबः ॥ ४९ ॥ 
नानाता स्वयमादत्ते नानाकारविहारतः । 
आत्मैवा55त्मन्यात्मनेव सशुद्राम्भ इवाऽम्भसि॥ ५० ॥ 
व्यतिरिक्ता न पयसो विचित्रा वीचयो यथा | 
व्यतिरिक्ता न विश्वेशात्‌ समग्राः कर्पनास्तथा ॥ ५१ ॥ 
शाखापुष्पलतापत्रफलकोरकयुक्तयः | 
यथैकस्मिस्तथा बीजे सवदा सबेशक्तिता ॥ ५२ ॥ 
विचित्रवणता यद्वदू दृश्यते कठिनातपे 
विचित्रशक्तिता तहढू देवेशे सदसन्मयी ॥ ५३॥ 


चिदाभासके चित्तको प्राप्त होनेपर उससे व्याप्त अहङ्कारको ही आत्मरुपरे 
तथा उससे अतिरिक्तको अनात्मरूपसे मान रहा मन अनाध्यात्मिक जड़ है और 
आध्यात्मिक अजड़ है, ऐसा भेद करता है। यह चित्तके मेदवासनारूपिणी 
शक्ति यदि अधिष्ठानसन्मात्रसे अतिरिक्त मानी जाय, तो मिथ्या हो जायगी, इसहिए 
वह आत्माकी स्वरूप ही है, इसलिए सत्ताकी एकरसताकी हानि नहीं हैं ॥ ४८॥ 

इस प्रकार पूववर्णित दृष्टान्त और दार्शन्तिककी समता अक्षुण्ण रही, ऐसा 
कहते हैं--'ब्रक्मेब' इत्यादिसे । 

हे निष्पाप मुनिजी, इससे सिद्ध हुआ कि जैसे पूर्ण सागर ही भॉति-मॉतिबी 
लहरों, आवर्तो और बुद्बुदोंसे विकसित होता है, वैसे ही ब्रह्म ही विश 
आकारवाले इस जगत्रूपसे विकसित होता है ॥ ४९ ॥ | 

जैसे समुद्रके जलमें समुद्रका जळ विविध मकारकी गतिविधियोंसे अपने-आप 
भेदको प्राप्त करता है वैसे ही आत्मामें आत्मा ही अपने-आप ही नाना प्रकारे 
विचरणोंसे नानात्व ( भेद ) को धारण करता है || ५० || 

असे विविध आकार-प्रकाकी लहरें जरसे भिन्न नहीं हैं, वैसे ये सम 
करपनाए परमात्मासे भिन्न नहीं हैं || ५१ || 


असे एक बीजमें शाखा, फूल, लता, पऐ, फल, कलीकी स्थिति है, वैसे है | 
परमात्मामं सदा सर्वशक्तिता विद्यमान है ॥ ५२ ॥ | 


परिणामवादके दृष्टान्तोंसे अह्मसे जगतकी अभिन्नताका उपपादन कर 


सगे ११ ] माषानुवादसद्दित १६५३ 


स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्स््य्ळख्कव्ख्ख्ख्ख्ख्ख्ख्यप्ख्ख्ख्््ड्ज्ज्ज्ल्व्व्ट्ल्ल्व्ड्ट 


ANA AIA 


विचित्ररूपोदेतीयमविचित्रात्‌ स्थितिः शिवात्‌ । 
एकवर्णात्‌ पयोवाहाच्छक्रचापलता यथा ॥ ५४॥ 
अजडाज्ञडतोदेति जाड्यभावनहेतुका । 

ऊर्णनाभादू यथा तन्तुर्यथा पुंसः सुषुप्ता ॥ ५५ ॥ 
अचितइचेतसः शक्ति स्त्रबन्धायेच्छया शिवः । 

तनोति तान्तं कोश कोशकारकृमिर्यथा ॥ ५६॥ 
स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽत्मनो ब्रह्मन्‌ मावयित्वेष विस्मृतिम्‌ । 
करोति कठिन बन्ध कोशकारक्रमिर्यथा ॥ ५७ ॥ 


विवर्तवादमें प्रसिद्ध इष्टान्तसे भी ब्रह्म-जगतूके अभेदका उपपादन करते हैं-- 
“विचित्र ०” इत्यादिसे । 

जैसे तेज धूपमें विचित्र वीता दिखाई देती है, वैसे ही परमात्मामें सदसन्मयी 
विचित्रशक्तिता है ॥ ५३ ॥ 

जैसे एक रङ्गके मेधसे रङ्ग-विरङ्गके इन्द्रधनुपकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही 
विचित्रतारहित, कल्याणमय परमात्मासे विचित्ररूपवाळी यह जंगत्स्थिति उत्पन्न 
होती है ॥ ५४ ॥ 

चेतनसे अचेतनकी उत्पत्तिमें भी परिणामवाद और विवतेवाद--इन दोनों 
वादों के अनुरूप दो दृष्टान्त कहते दैं--*अजडात्‌' इत्यादिसे । 

जैसे चेतन मकड़ीसे अचेतन मकड़ीके जालेकी उत्पत्ति होती है और जैसे 
चेतन पुरुषसे स्र्रके रथ आदि उदित होते हैं, वसे ही अजड़ परमात्मासे जड़ताकी 
भावनावश जड़ता उदित होती है ॥ ५५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जब चितका एक रूप है, तब उसके कार्यभूत 
अचितूमें मेद कैसे सिद्ध हुआ ? इसपर कहते हैं-“अचितः' इत्यादिसे । 

जैसे रेशमका कीड़ा अपने बन्धनके लिए तन्तुओंका रुच्छा फेलाता है, 
वैसे ही आत्मा अपने बन्धनके लिए अपने इच्छानुसार अचित्‌ चित्तकी वासनाकी 
'विचित्रताका. विस्तार करता है ॥ ५६ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, जैसे रेशमका कीड़ा तन्तुजालकी रचनाकर अपने कठिन बन्धनकी 
स्वयं रचना करता है, वैसे ही यह आत्मा अपनी इच्छासे अपने स्वरूपकी 
विस्मृतिकी भावना कर अपने कठिन बन्धनकी सृष्टि करता है ॥ ५७॥ 


१६५४ योगवासिष्ठ [ स्थितिना | 


जज जज 
स्वेच्छयाऽऽत्माऽऽस्मनो ब्रह्मन्‌ भावयित्वा स्वके वपु! । 
संसारान्मोक्षमाम्मोति स्वालानादिव वारणः ॥ ५८॥ 
ययै भावयत्यात्मा सततं भवति स्पयस्‌। 
तंथेवाऽऽपूर्यते शक्त्या शीघ्रमेव महानपि ॥ ५९॥ 
भाविता शक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ । 
अनन्तमखिएं प्रावृण्मिहिका महती यथा ॥ ६० || 
या शक्तिरुदिता शीघ्र याति तन्मयतामज! । 
य एव! स्थितिं यातस्तन्मयो भवति डुमः ॥ ६१ ॥ 
न मोक्षो मोक्ष ईशस्य न बन्धो बन्ध आत्मनः 
बन्धमोक्षद्शौ लोके न जाने प्रोर्थिते कुतः ॥ ६२ ॥ 
नाऽस्ति बन्धो न मोक्षोऽस्ति तन्मयस्त्विव लक्ष्यते । 
ग्रस्त नित्यमनित्येन मायामयसहो जगत्‌ ॥ ६३॥ 


NN 


जसे हाथी अपने बन्धनस्तम्भसे छुटकारा पाता है वेसे ही आत्मा अपनी 
इच्छासे अपने पूर्ण स्वरूपका अनुभव कर संसारसे सुक्त होता है ॥ ५८॥ 

आत्मा सदा जैसी भावना करता है, स्वयं वैसा हो जाता है और महां, 
होता हुआ मी मनकी शक्तिसे वैसा पूर्ण हो जाता है ॥ ५९ ॥ 

जैसे वर्षा ऋतुका विपुरु कुहरा सम्पूणी आकाशको अपने रूपमें रंग देता है 
वेसे ही भावित शक्ति ( वासना ) व्यापक आत्माको एक क्षणमें अपने रूपी 
प्राप्त कर देती है ॥ ६० ॥ 

ऋतुओंमें जो ऋतु जिस समय रहती है, उस समय वृक्ष तनय. 

हो जाता है, वैसे ही जो शक्ति उदित होती है आत्मा शीघ्र तन्मय बॉ. 
जाता है ॥ ६१ ॥ | 

यह बन्थ और मोक्षकी कल्पना अज्ञकी दृष्टिसे है, तत्त्वदष्टिसे तो उती. 
संभावना ही नहीं है, ऐसा कहते हैं--“न मोक्ष! इत्यादिसे । 

जो लोकमें मोक्ष कहा जाता है, वह परमात्माका मोक्ष नहीं दै और ब, 
भी आत्माका बन्ध नहीं है। न माळस ये बर ध-मोक्षदृष्टियाँ लोकमें | 
टपकीं यथ्राथेतः बन्ध-मोक्षकी कथा ही नहीं है ॥ ६२ ॥ | 

वास्तवर्म न तो मोक्ष है और न वन्ध है, फिर भी यह आत्मा बन्थ-गोर्वर्ख 


सर्ग ११ ] मषालुवादसहित १६५५ 


यदेव चित्त कलितं किलाऽनेनाऽकलात्मना | 
कोशकारवदात्माञ्यमनेना$5वलितस्तदा ॥ ६४ ॥ 
अन्योन्यरूपास्त्वत्यन्त विकहिपतशरीरकाः । 
मनःशक्तय एतस्मादिमा निर्यान्ति कोटयः ॥ ६५॥ 
तज्ञास्तत्स्था परथग्रूपाः समुद्रादिव वीचयः | 
तजञास्तत्स्थाः एथक्स्थाश्च चन्द्रादिव मरीचयः । ६६ ॥ 
अस्मिन्‌ स्पन्दमये स्फारे परमात्ममहाम्बुधौ । 
चिजले वितताभोगे चिन्मात्ररसमालिनि ॥ ६७॥ 


विकारोंसे युक्त-सा आन्तिसे प्रतीत होता है; क्योंकि इसका नित्य, पूण परमात्म- 
. रूप अनित्य अविद्याजनित भोक्तु, भोग्य आदि भावसे तिरोहित है, वही मायामय 
जगत्‌ है ॥ ६३ ॥ 

इस अखण्ड आत्माने जभी चित्तकी कल्पना की, उसी समय जैसे रेशमके 
कीड़ेको रेशमके तन्तु रपेट लेते हें वैसे ही इसको चित्तने लपेट लिया 
यानी बांध दिया ॥ ६४ ॥ 

परस्पर मिलते-जुरुते रूपवाली, सर्वथा विकल्पित आकारवाली ये करोड़ों मनकी 
शक्तियाँ इस परमात्मासे ही उत्पन्न हुई हैं ॥ ६५ ॥ 

जैसे समुद्रसे उत्पन्न हुई और समुद्रेमें ही विद्यमान तरङ समुद्रसे एथक- 
प्रतीत होती हैं और जैसे चन्द्रमासे आविभूत और चन्द्रमामें स्थित किरण 
चन्द्रमासे एथक-सी स्थित रहती हैं, वैसे ही ये मनकी शक्तिरूप सरष्टियां परमात्मासे 
उत्पन्न हैं और उसीमें स्थित हैं फिर भी प्रथकू-सी मतीत होती हैं । कर्मेन्द्रिय 
और ज्ञानेन्द्रियोके मेदसे अथवा तामस और सात्त्विक मेदसे छुष्टिविभागको कहनेके 
लिए यहांपर क्रमशः दो दृष्टान्त दिये गये हैं, यह समझना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

मुख्य और अमुख्य बन्धरूप उपाधिवाले जीवरूप संविद्भेदोंको ही नाम-रूप- 

क्रियाके वैचिज्यसे विस्तारपूर्वक दर्शानेके लिए भूमिका रचते हें--'अस्मिन्‌! 
इत्यादिसे । 

इस स्पन्दमय, विशाल, परमात्मरूप महासागरमें, जिसमें चैतन्य ही जळ है 
और जिसका विशाळ आकार है एवं एकमात्र चिद्रससे जो सुशोभित होता है, कोई 


२०८ 


१६५६ योगवासिष्ठ [ स्थितिं 


काञ्चित्‌ स्थिरा ब्रह्मविष्णू काथ्रिद्‌ रुद्रत्वमागताः | 
काञ्चित्‌ पुरुषता प्राप्ता! काश्चिद्‌ देवत्बमागताः ॥ ६८ || 
[ रहः प्रस्फुरन्त्येवा! स्वभावोङ्कावितात्मकाः । 
काश्चिद्‌ यममहेन्द्ार्करहिवेश्रवणादिकाः ॥ १॥ 
नन्ति ङुर्षन्ति तिष्ठन्ति लहर्यश्चपलेंषणाः । 
काश्चित्‌ किन्नरगन्धर्वविद्याधरघुरादिकाः ॥ २॥ 
उत्पतन्ति पतन्त्युग्रा लहये! परिवल्गिताः । 
काश्चित्‌ किञ्चित्स्थराकारा यथा कमलजादिकाः॥ ३॥ 
काश्चिदुतपन्नविध्वस्ता यथा सुरनरादिकाः । ] 
कृमिकीटपतङ्गाहिगोमशाजगरादिकाः | 
काश्चित्तस्मिन्‌ महाम्भोधौ स्फुरन्त्येतेड्म्बुबिन्दुवत्‌ | ६९ || 
काश्चिचला नरमगगयृप्रजम्बुलकादिका। । 
स्फुरन्ति गिरिङुञ्जेषु वेलावनतटेष्प्रिव || ७० ॥ 
सुदीर्थजीविताः काश्चित्‌ काश्चिदत्यरपजीविताः । 
अतुच्छकलनाः काञ्चित्‌ काञ्चित्तच्छशरीरकाः || ७१॥. . 


स्थिर जीवनामक संविद्धेद ब्रह्मा, विष्णु हुए हैं, कोई रुदरत्वको प्राप्त हुए हैं, को 


कोई पुरुषलको प्राप्त हुए हैं और कोई देवत्व को पराप्त हुए हैं ॥ ६७ | 


[ अपने स्वमावसे जिन्होंने अपने स्वरूपकी कल्पना की है, ऐसी को 


ये छर यम, महेन्द्र, सूर्य, अभि, कुबेर आदिरूपसे स्फुरित होती हैं। चक्क 
वृत्तिवाली ये लहरियाँ आपसमें एक दूसरेका विनाश करती हैं, ` स्वोचित व्यब 


करती हें और अपना स्वरूप बनाये रखती हैं । किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर, दें 
आदि कोई लहरियाँ उपरको उठती हैं और कोई नीचे गिरती हैं । कोई कुछ लि. 
आकारवाली हैं जैसे कि ब्रह्मा आदि और कुछ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती ६ 


जैसे देवता, मनुष्य आदि ॥ १-३३ ॥ ] 
द महासागरमं जलके बुदूबुदोंकी तरह कृमि, कीट, पतङ्ग, सर्प, गौ, मर्च्णः 
अजगर आदि. कोई जीवसंवित्‌ इस चैतन्यरूपी महासागरमें अत्यल्प समयके रि 
स्फुरित होती हैं। पवतके कुज्ञोंमें तथा समूदकी तीरभूमिके वनमें वृक्ष, लता 

, इल्य चच कोडे मनुष्य, संग, गअ, शृगाल आदि रूपवाली जीवसंबित्‌ कुछ सग 
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संसारस्वप्नसंरम्मे काश्चित्‌ स्थैयेण भाविताः । 

सुविकरपहताः काश्चिच्छङ्कन्ते सुस्थिरं जगत्‌ ॥ ७२॥ 

अर्पारपभावनाः काश्चिद्‌ दैन्यदोषवशीकृताः । 

कृशोऽतिदुःखी मूढोऽहमिति दुःखर्बशीकृताः ॥ ७३ ॥ 

काश्चित्‌ स्थावरतां याताः काञ्चिद्‌ देवत्वमागताः । ` 

काश्चित्‌ पुरुषतां प्राप्ताः काश्चिदणेवतां गताः ॥ ७४ ॥ 
काञ्चित्‌ स्थिता जगति कर्पशतान्यनरपाः 

काश्चिद्‌ व्रजन्ति परमं पदमिन्दुशुद्धा। । 
ब्रह्मार्णवात्‌ सश्चुदिता लहरीबिलोला- 

श्चित्सविदो हि मननापरनामवत्यः ॥ ७५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
संसारप्रबृत्तिदर्शनं नामैकादशः समः ॥ ११॥ 


लिए आविर्भूत होती हैं । इन जीवसंबिदोंमे किन्हींकी आयु बहुत लम्बी है, कोई 
बहुत थोड़े दिनोंतक जीवित रहती हैं, किन्हींक्री शरीरकल्पना विशाल है, किन्हीं 
का शरीर अत्यन्त तुच्छ हे । इस संसाररूपी स्वमममें कोई अपनी चिरस्थायिताकी 
भावना करती हैं, कोई दृढ़ विकल्पोंसे मोहित होकर जगतको स्थिर समझती हैं । 
कुछ दीनता आदि दोषोंसे आक्रान्त होकर अपने जीवनकी अत्यन्त अल्पताकी 
भावना करती हैं । में दुबला हूँ, अत्यन्त दुःखी हूँ और अत्यन्त मूढ़ हूँ, इस 
तरह दुःखोंसे परवश होकर कोई जीव स्थावरताको प्राप्त हुए हैं कोई देवत्वको प्राप्त 
हुए हैं, कोई पुरुषताको प्राप्त हुए हैं और कोई मोहसागरताको प्राप्त हुए हैं ॥७४॥ 
सागरसे उत्पन्न हुई लहरीके समान चन्चल कुछ जीव, जिनका कि मनन दूसरा 
नाम है, ब्रह्मरूपी अर्णवसे उत्पन्न हुए हैं । उनमें विशाल शरीरवाले कुछ तो 
सैकड़ों कल्पतक जगतमें रहते हैं और कुछ ज्ञानरूपी अमृतसे पूर्ण होनेके कारण 
चन्द्रमाके तुल्य स्वच्छ होकर स्वरूपाबस्थितिरूप मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥ 


ग्यारहवां सगे समाप्त 


१६५८ : योगवासिष्ठ [ स्थितियां 
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ह्वादशः सर्गः 


काल उवाच 
सुरासुरनराकारा इमा या! संविदो शुने । 
त्रह्माणेबादभिन्नारताः सत्यमेतन्सृपेतरत्‌ ॥ १॥ 
मिथ्याभावनया ब्रह्मन्‌ स्वविकरपकलङ्किताः । 
न ब्रह्म वयमित्यन्तनिश्चयेन ह्यथोगताः ॥ २॥ 
ब्रक्षणो व्यतिरिक्तत्वं जह्माणवगता अपि। | 
सावयन्त्यो विधुद्यन्ति भीमाछु भवभूमिषु ॥ ३॥ 
या एताः संविदो ब्राह्ममो मननेककलङ्किताः । 
एतत्तत्कर्मणां बीजमप्यक्मैच विद्धि ताः॥ ४॥. 


बारहवां सगे 
[ समुद्र और तरज्ञके दृशन्तसे प्राप्त हुईं आत्माविकारिताके वारणपूर्वक मोहसे 
उत्पन्न हुईं विचित्रताकी विवतेरूपताका वर्णन ] . 


पहले सब जीवोंकी त्रक्षकता और भेदक प्रपश्चकी असत्यताका उपपादन करे 
लिए कहते हें--सुरासुर०” इत्यादिसे । | 
काने कहा--हे झुनिजी, देव, असुर और नरके आकारवाले ये जीव. 
रह्मरूपी सागरसे अभिन्न हैं, यही बात सत्य है, इससे अतिरिक्त मिथ्या है ॥ १॥| 
यदि उससे अभिन्न हैं, तो क्‍यों वैसा ( हम अभिन्न हैं यों ) अनुभव रहीं | 

करते ? इसपर कहते हें--“मिथ्या०? इत्यादिसे | | 
हे ब्रह्मन्‌, अपने विकल्पसे कलड्लित वे जीव देहमें आत्मत्वकी आन्तिसे ह 

ब्रह्म नहीं हैं, इस आन्तरिक निश्चय द्वारा शोचनीय द॒शाको प्राप्त हुए हैं । याग 
यद्यपि वे ब्रह्मरूपी सागरमें स्थित हैं, तथापि ब्रह्मसे अपनी भिन्नताकी (परि 
च्छिन्नताकी ) भावना करते हुए नरकके तुल्य योनियोंमें घूमते हैं ॥ २,३ ॥ | 
जो ये ब्रह्मसंविदूपी जीव हैं, वे एकमात्र देहात्मभावके पुनः पुनः अनुसन्धा | 
कल्वित है, वही देहात्मभावका अनुसन्धान पाप और पुण्यकी प्रवृत्तियोंका बीग 


हे । देहात्ममावके अनुसन्धानसे कर्त होनेपर भी उन जीवोंको आप निर्वि 
ब्रह्म ही जानिये ॥ ४ || | 


| 
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संकल्परूपयेवाउन्तमुने. कलनयैतया । 
कर्मजालकरज्ञानां. बीजपुष्टया करालया ॥ ५॥ 
इमा जगति विस्तीर्णाः शरीरोलपपडक्तय! । 
तिष्ठन्ति परिवल्गन्ति रुदन्ति च हसन्ति च ॥६॥ 
आन्नह्मस्तम्चपयन्तं स्पन्दनेः पवनो यथा। 
उछसन्ति निलीयन्ते म्लायन्ति विहसन्ति च ॥ ७॥ 
ता एता? काश्चिदत्यच्छा यथा हरिहरादयः । 
काश्चिदरपविमोहस्था यथोरगनरामराः ॥ ८॥ 
कारिचदत्यन्तमोहस्था यथा तरुतृणादयः | 
काइिचिदज्ञानसंमूढाः कृमिकीटत्वमागताः ॥ ९ ॥ 
काञ्चित्तणबदुह्यन्ते दूरे ब्रह्ममहोदधेः । 
अग्राप्तभूमिका एता यथोरगनगादयः॥ १० ॥ 
सखमात्रे समालोक्य कारिचदेवश्ुपागताः | 

जाता जाता निखन्यन्ते कृतान्तजरठाखुना ॥ ११ ॥ 


हे मुनिजी, संकरपरूपी इस कल्पनासे ही, जो कराळ विविध कर्मरूपी 
कञ्जोंके बीओोंकी सुट्टीके तुल्य है, जगतमें विस्तीण हुई ये शरीररूपी लताओंकी 
पंक्तियाँ स्थित हैं, इधर-उधर चलती फिरती हैं, रोती और हँसती हें । जैसे 
वायु अपने स्पन्दनों द्वारा उल्लासकों प्राप्त होता है और लीन हो जाता है, 
वैसे ही ब्रह्मासे लेकर वृक्षपर्यन्त ये शरीरपड्क्तिय भी उल्लासको प्राप्त होती हैं, 
तिरोहित हो जाती हैं, म्लान हो जाती हैं और हँसती हैं ॥ ५-७॥ 

इनमें से कोई ये जीव अत्यन्त निर्मळ हैं, जसे कि विष्णु, हर आदि । कोई 
ज्ञानाधिकारकी योग्यताके पानेसे अल्प मोहमें स्थित हैं, जैसे नाग, मनुष्य और 
देवता आदि। कोई अत्यन्त मोहमें स्थित हैं, जैसे वृक्ष, तृण आदि । कोई अज्ञानसे 
मोहयुक्त होकर कृमि और कीड़ोंकी योनियोंको प्राप्त हुए हैं । क्ृमि-कीटोंमें इष्ट और 
अनिष्टमें प्रबृत्ति और निवृत्तिकी क्षमता होनेसे स्थावरथोनियोंके तुल्य अत्यन्त 
मोह नहीं है, यह भाव है ॥ ८, ९ ॥ 

कुछ जीव शास्त्रमतिकूल प्रवृत्तिसे ब्रह्मरूपी महासागरके यानी मुक्तिके दूर 
बहाये जाते हैं, उन्हें भूमि प्राप्त नहीं होती है। वे हैं सर्प, वृक्ष आदि॥ १० ॥ 

इस संसारमें आनेके क्रमसे मनुष्य आदि भावको प्राप्त हुए कुछ जीव संसारम 
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00] 


काङ्चिदन्तरमासाद्य ` ब्रह्मतत्तमहाम्बुधेः । 
गतास्तचां समं कयेहेरिबह्महरादिका! || १२॥ 
अर्पमोहात्मिका। कारिचित्तमेच ब्रह्मवारिधिस्‌ । 
अद्द्टपारभूम्योघमवलस्ब्य व्यवस्थिताः ॥ १३॥ 
कार्चिद्गोक्तव्यजन्मौषश्चक्तजन्मौघकोटयः । 
वन्ध्या? प्रकाशतामस्यः संस्थिता भूतजातयः ॥ १४॥ 
कार्चिदू्भ्वादथो यान्ति यथा हस्तान्महृत्‌ फलम्‌ । ` 
ऊर्ध्वादूर्ष्यतरं कारिचदधस्तात्‌ कारिचदष्यध! ॥ १५॥ 
बहुसुखदुःखकराकराऽक्षयेयं | 

परमपदास्मरणात्‌ समागतेह । 
परमपदावगमात्‌ प्रयाति नाशं 

विहगपतिसमरणाद्‌ द्विपव्यथेव ॥ १६॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
संसारोत्पत्तिविस्तारवणनं नाम द्वादश! सगः ॥ १२ ॥ 


दख. 


आनेसे उत्पन्न हुए परिश्रमकी विश्रान्तिमें हेतुमूत योगभूमिके अस्तित्वको शाखे सुग 
योगसाधनामें बार बार उन्सुख होकर भी काररूपी बूढ़े चूहेसे पीड़ित होते हैं ॥१॥. 
कुछ विष्णु, ब्रह्मा, हर आदि जीव ब्रह्मतत्त्वरूप महोदधिसे कुछ भेदक विश 
ज्ञानोपाधिको पाकर कार्योके साथ ब्रह्ममहासागरताको प्राप्त हुए हैं गा | 
जीवन्मुक्त हो गये हैं ॥ १२॥ | 
अल्पमोहवाळे कोई जीव, जिसकी सीमा नहीं है ऐसी पूणतावाठे, जौ 
ब्रह्मरूपी महासमुद्रका समाधिसे अवलम्बन करके स्थित हैं॥ १३॥ | 
कुछ जीव, अवश्य भोगने योग्य जन्मसमूहोंसे जिन्होंने करोड़ों जन्मोंका गो 
केर ल्या है फिर भी मोक्षकी प्राप्ति न होनेसे वन्ध्य तथा अघिकारी देहकी प्राप्ति 
मकाशमे भी राग आदिसे अन्मे होनेके कारण तामसिक वृत्तिवाठे होकर रि 
हें । कोई जीन उपसे नीचे गिरते हैं जैसे हाथसे बड़ा भारी फल गिरे, कोई उपरी. 
और अधिक ऊपर चढते हें और कोई नीचेसे और नीचे गिरते हैं ॥ १४,१५॥ | 
बहुत प्रकारके सुख-दुःख देनेवाले जन्मोंकी आकररूप, ज्ञांनके बिना कभी | 


सगै १३]. . माषानुवादसहित १६६१ 


स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख््््फ्प्म्स्स्टि 


त्रयोदशः सर्गः 
काल उवाच 

एतासां भूतजातीनामूर्मीणामिव सागरात्‌ । 
विविधानां विचित्राणां ठतानामिव माधवे ॥ १॥ 
भव्या जितमनोमोहा इष्टलोकपरावराः 
जीवन्धुत्ता भ्रमन्तीह यक्षगन्धवकिन्नराः॥ २॥ 
अन्ये तु काष्ठकुड्याभा मूढाः स्थावरजङ्गमाः । 
अपरे क्षीणमोददास्ते कि तेषां प्रबिचार्यते॥ ३॥ 


न होनेवाळी यह जीवता परमपदका स्मरण न करनेसे संसारिताको प्राप्त हुई है । 
जैसे भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे गजेनद्रकी पीड़ा नष्ट हुई थी वैसे ही परमपदके ज्ञानसे 
वह नाशको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 

वारहवाँ सग समाप्त 


तेरहवा सग | 
[ मनकी शक्तियोंका वणन करके शगु और कालका झुक्रके समीपमें जानेके लिए उठना ] 


पूर्वोक्त जीवजातियोंमे से जीवन्मुक्त ही कृतकृत्य हैं और नहीं, ऐसा कहते 
हैं--'एतासाम्‌? इत्यादिसे । . 

कारने कहा--हे भृगुजी, सागरसे उत्पन्न हुई लहरोंकी भाँति और वसन्त- 
ऋतुमें उत्पन्न हुई विविध विचित्र रुताओंके तुल्य इन जीवजातियोंमें जिन्होंने 
मनके मोहपर विजय पा ली है और लोकके ऊँच-नीच विविध व्यवहार देख लिये 
हैं, ऐसे जीवन्सुक्त अतएव कृतकृत्य «यक्ष, गन्धन, किन्नर जगतमं अमण करते हैं ॥१ रे 

और उनसे अतिरिक्त जो चराचर प्राणी हैं, वे काठ और भीतके तुल्य मूढ हें, 
पुनः पुनः जन्ममरणको प्राप्त होते हैं| और दूसरे क्षीणमोह ( तत्त्वज्ञानी ) हें । 
साधनचतुष्टयसे युक्त अज्ञानी ही शाखविचारके अधिकारी हैं तत्त्वज्ञानी अधिकारी 
नहीं है ॥ ३॥ 


# यहांपर यक्ष आदि तीनोंका ग्रहण केवळ उदाहरणके लिए है परिगणनके लिए नहीं है, 
क्योंकि मनुष्य आदिमें भी जीवन्मुक्तोका संभव है । 


१६६२ योगवासिष्ठ .  स्थिति-अक्ण 


ठोके प्रबुष्यमानानां भूतानामात्मसिद्धये । 
बिहरन्तीह शा्राणि कर्पितान्युदितास्मभिः ॥ ४ ॥ 
संप्रबुद्धाशया ये ठु .दुष्छृतानां परिक्षये । 

तेषां शा्नविचारेषु निर्मला धीः प्रतते ॥ ५॥ 
- बिलीयते मनोमोहः सच्छास्नप्रविचारणात्‌ । 
नभोविहरणाद्‌ भानोः शावरं तिमिरं यथा ॥ ६॥ 
अक्षीयमाणं हि मनो मोहायैव न सिद्धये । 
नीहार इव संछाद्य वेताल इव वर्गति॥ ७॥ 
सर्वेषामेव देहानां सुखदुःखाथभाजनस्‌ | 
शरीरं मन एवेह नतु मांसमय झुने॥ ८ ॥ 


वे किस लिए देहधारण करते हैं? ऐसी यदि शङ्का हो, तो उसपर शाख 
- रचना द्वारा अज्ञानियोंके उद्धारके लिए ही वे देहधारण करते हैं, इस आशये 
कहते हैं--लोके' इत्यादिसे । 
लोकमें जो छोग आत्मज्ञानके लिए जागरूक हैं, उन प्राणियोंकी आत्मज्ञानकी 
सिद्धिके लिए ज्ञानी महात्माओं द्वारा रचे गये शास्र इस संसारमें विहार करते है 
गरजते हैं ॥ ४ ॥ 
` पापकमैका क्षय होनेपर पुरुषको ज्ञानमापति होती है, इस अथेवाले स्मृतिवचनके 
बरुसे शाख्न भी जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे ही पुरुषोंके प्रति फलदाय 
होते हैं, औरोंके लिए नहीं, ऐसा कहते हैं--'संग्रबुद्धाशया' इत्यादिसे । 
पापोंका विनाश होनेपर जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हीं 
निर्मल बुद्धि शास्रविचारमें प्रवृत्त होती है || ५ ॥ 
जैसे सूर्थके आकाशमें भ्रमण करनेसे रात्रिका अन्धकार मिट जाता है वै 
ही आध्यात्मिक सत्‌ शाखोंके विचारसे मनरूपी मैल नष्ट हो जाता है ॥ ६॥ 
क्षीणताको प्राप्त होता हुआ मन मोहके लिए ही होता है, न किं: 

- लिए । वह कुहरेके समान ढककर वेतारके समान नाचता है यानी. कुहरा 
आकाशको आवृत कर देता है वैसे ही अक्षीयमाण मन तत्त्वको आवृत कर देत 
और जैसे वेताळ नाच द्वारा विक्षेप करता है वैसे ही वह विक्षेप करता है ॥ ४! 

हे मुनिजी, देहात्मताको प्राप्त हुए ( देहमें आत्मबुद्धि करनेवाले ) 


सर्ग १३ ]. माषानुवादस हित १६६३ 


योऽय मांसास्थिसंघातो दृश्यते पाञ्चभौतिकः । 
मनोविकर्पनं विद्वि न देहः परमार्थतः॥ ९॥ 
सनःशरीरेण तव पुत्रोऽयं कृतवान्‌ सुने । 
तदेव प्राप्तवानाशु वयं नाऽत्राऽपराधिनः ॥ १०॥ 
स्वया वासनया लोको यद्‌ यत्‌ कम करोति यः 
स तंथेव तदाझोति नेतरस्येह कतृता ॥ ११॥ 
स्वानुसंहितमन्तयन्मनोवासनया स्वया। 
को नाम अुवनेशोऽस्ति तत्‌ कतुं यस्य शक्तता ॥ १२॥ 
ये सर्गा नरकाभोगा या जन्ममरणेषणाः | 
स्वमनोमननेनेदं स निष्पन्दोऽपिं दुःखदः ॥ १३॥ 
बहुनाऽत्र  किमुक्तेन शब्दसंग्रहकारिणा । 
उत्तिष्ठ भगवन्‌ यामो यत्र ते तनय! स्थितः ॥ १४ ॥ 
जीवोंका सुख-दुःख आदिका भाजन मनोरूप ही शरीर है, मांसमय शरीर उक्त 
सुख-दुःख आदिका भाजन नहीं है ॥ ८ ॥ 
जो यह मांस और हड्डियोंका समूहरूप पाञ्चभौतिक देह दिखाई देती है, 
यह एकमात्र मनकी कल्पना है । वह देह वास्तिविक नहीं है ॥ ९ ॥ 
हे मुनिजी, आपके पुत्रने मनरूपी शरीरसे जो कुछ किया, उसीको वह प्राप्त 
हुआ । इस विषयमें हमारा तनिक भी अपराध नहीं है ॥ १० ॥ 
` जो आदमी अपनी वासनासे जो जो कमे करता है, वह वैसे ही उसको प्राप्त 
होता है, उसमें अन्य किसीकी कतृता नहीं है ॥ ११ ॥ 

[णी अपनी केवल मनोवासनासे ( अनुसन्धानमात्रसे ) अपने मनमें सोचे गये 
जिसका एक क्षणमें निर्माण करता है; कौन ऐसा भुवनोंका अधिपति है, जिसे उसे 
करनेकी सामश्यै है यानी लोकाधिपति हम लोग बड़े प्रयसे चिरकाटसे भी उसे 
नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी हम लोगोंका अपराध नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 

जो सृष्टियाँ, जो नरकोंकें विस्तार और जो जन्म-मरणकी इच्छाए हैं, वे सब 
मनके स्फुरणसे हैं, वह मनका किच्चिन्मात्र स्फुरण भी दु खदायी हं ॥ १३ ॥ 

इस विषयमें केवल शब्दोंका श्रवण करानेवाले ( त किं तत्त्वप्रदशक ) बहुत 
कथनसे क्या छाभ है ? भगवन्‌, आप उठिये, वहाँ चळ, जहापर आपका लड़का 
तपस्यामें स्थित है ॥ १४॥ . 


३०९ 


१६६४ योगवासिष्ठ [ स्थितियका 


सर्वे चित्तशरीरेण अक्त्वा शुक्र! क्षणादिव | 
तथेन्दुररिमसंघड्डात्‌ समङ्गातापसः स्थितः ॥ १५ ॥ 
तत्प्राणपवनश्ित्तान्छुक्त  इन्हंशुवत्‌ फलम्‌ । 
अवश्यायतया भूत्वा वीय तेनाऽच्तरा स्थितः ॥ १६ ॥ 
इत्युक्ता भगवान्‌ कालो हसन्निव जगद्गतिस्‌ । 
हस्ताद्गस्तेन जग्राह भृगुभिन्दुमिवांऽशुमान्‌ ॥ १७॥ 
अहो लु चित्रा नियतेव्येवस्थेति वद्‌ञ्छनेः । 
भगवान्‌ सृशुरुत्तस्थाबुदयाद्रेयेथा रविः ॥ १८॥ 
तेजोनिधी ह सममङ्ग सञ्चुत्थितौ तौ 
भातस्तदाऽब्बरतले सतमालजाले । 

तुल्योदयाविव नभस्यमले विहतु- 

मभ्युत्थितौ सजलदौ सकलेन्दुसर्यो ॥ १९ ॥ 


स्वगके सब भोगोंका चित्तशरीरसे एक क्षणमें भोग कर तदुपरान्त आकाश 
आदिके क्रमसे भूमिमें अवतीण हुआ आपका पुत्र शुक्र चन्द्रमाकी किरणोके 
सम्बन्धसे ओषधियोंमें प्रवेश. कर अन्न आदिके रूपसे जन्मपरम्पराको पाकर समझते 
तटपर तपस्वी बनकर बैठा है ॥ १५ ॥ 

चन्द्रमाकी किरणोंके सम्बन्धसे, ऐसा जो कहा है, उसे स्पष्ट करते दै 
'ततप्राण०' इत्यादिसे । 

शुक्रका प्राणवायु चेतनशक्तिसे संमूच्छित होकर नीहाररूपसे चमी 
किरणोंके साथ सम्पर्क होनेसे चन्द्रकिरणके तुल्य होकर थान द्वारा उसका प 
चावळ आदि होकर पुरुषमें प्रविष्ट हो वीये बनकर खीके गर्भमें स्थित हुआ ॥१९ 

यह कहकर जगतूकी स्थितिपर हंस-से रहे भगवान्‌ कारने हाथ फेलाकर 
हाथसे झृगुजीको ऐसे पकड़ा, जैसे सू चन्द्रमाको पकड़े || १७ ॥ 

भगवदिच्छारूप नियतिकी व्यवस्था बड़ी विचित्र है, ऐसा धीरे-धीरे. कह ह 
भगवान्‌ भृगु उदयाचलसे सूर्यके तुल्य उठ खड़े हुए ॥ १८ ॥ 
कर तमालके वृक्षोंके झुण्डसे युक्त मन्दराचल्में एक ही साथ खड़े हुए वे दो 
तेजके निधान उस समय बादलोंसे युक्त, निमैळ आकाशमें विहार करनेंकें 
एक साथ उदित हुए पूर्ण चन्द्र और सूर्यके समान सुशोभित हुए ॥ १९॥ 


सगै १४ ] भाषाजुवादसहित १६६५ 


वाल्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवत्यथ घुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ २० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
सृुसमाश्वासनं नाम त्रयोदशः सगे! ॥ १३ ॥ 


॥ अष्टमो दिवस! ॥ 


6 ळी 
चतुदेशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अथ कारुभृगू देवौ मन्द्राचलकन्द्रात्‌ । 
गन्तुं प्रवत्ताववनौ समङ्गासरितस्तटम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीवार्मीकिजीने कहा--श्रीमुनिजीके इतना कह चुकनेपर दिवस बीत गया, 
सुय भगवान्‌ अस्ताचळको चले गये, ऋषियोंक्री समा महामुनिको नमस्कार करके 
सायंकालकी 'सन्ध्याविधि आदिके लिए स्नानाथ चली गई। दूसरे दिन रात 
बीतनेपर सूर्यके उदय होनेके साथ फिर आ गई ॥ २० ॥ 
तेरहवाँ सगै समाप्त 
आठवा दिवस 


9 CQ 
चौदहवों सगे 
[ समङ्गा नदीके किनारेपर जाकर काळ और सगु ऋषिका झुक्राचायंको समाधिसे जगान।, 
पूर्व व्रत्तान्तका स्मरण दिलाना और वहाँसे आनेकी इच्छाका वर्णेन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इसके अतन्तर काल और भृगु 
ये दोनों देवता मन्दराचळकी . कन्दरासे प्रथ्वीतलमें उतरकर समझा नदीके तढपर 
ज।नेके लिए तत्पर हुए ॥ १ ॥ 


१६६६ योगवासिष्टठ [ स्थितिक्षा 
-टन्त्त्स्व्स््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व््न्न्व्व्््् न न ्््य्य्न्य् 
तौ शेलादवरोहन्तौ इष्टवन्तौ महाद्युती। 
नवहैमठताजालकुज्ञसुप्तनभश्वरान्‌ ॥ २॥ 
बह्लीवलयदोलाभि! क्रीडतो गगनाङ्गणे । | 
हरिणीपुग्धपुग्धाश्षिप्रश्षिवस्मारितोत्पलान्‌ ॥ ३ ॥ | 
सिद्वानष्यासितोत्तु्कशिलाशकरविष्टरान्‌ । | 
धृताकारानिवोत्साहान्‌ हेलाइष्टजगत्रयान्‌ ॥ ४ ॥ | 
कृताजस्रपतत्पुष्पधारासारनिसञ्जबान्‌ । | 
तालोत्ताठकरानूध्वेहस्तान्‌ हस्तिघटापतीन्‌॥ ५॥ | 
मदावलेपनिद्रालून्‌ मदान्‌ मूर्तानिव स्थितान्‌ । | 
| 
| 


पुष्पकेसररक्ताङ्गपवनारुणचालधीन्‌ ॥ ६॥ 
चञ्चलांश्रमरांथारून्‌ भूभृन्मण्डलचासरान्‌ । 
कृताजस्नपतत्पुष्पघारासारनिमजजनान्‌ ॥ ७ ॥ 


किन्नरान्‌ भूमखजूरान्‌ शाखासरछतां गतान्‌ । 
परस्परफलाघातक्ष्वेडावजितकीचकान्‌ ॥ ८ ॥ 


पवैतसे उतर रहे उन दोनों महातेजस्वियोंने अभिनव, सुवर्णमयी ठताओ'के 
समूदोंके निकुज्ञोंमें सोये हुए देवताओं और पक्षियोंको, जो गगनाज्गणमें लताओते 
वेष्टित झूलोंके द्वारा क्रीड़ा कर रहे थे, देखा । वे हरिणियोंके तुल्य मनोह 
अपने कराक्षोंसे कमछका स्मरण करा रहे थे ॥ २, ३ ॥ 

ऊँचे शिलाखण्डरूपी आसनपर बैठे हुए तथा छीलासे तीनों जगां 
देखनेवाले सिद्धोंको भी, जो शरीरधारी उत्साहके तुल्य थे, देखा ॥ ४ ॥ 

जिनमें निरन्तर फू गिर रहे थे, ऐसे धाराके प्रवाहोंमें, जे नहा चुके थे तग 
ताळ वृक्षकी तरह लम्बे, मोटे और ऊपर उठाये हुए सूँवाले गजयूथपोंको दे 
वे मदके आधिक्यके कारण आलस्यसे झपकी ले रहे थे, मूर्तिधारी मदके तुल्य १ 
और फूलोंके केसरोंसे रञ्जित पवनसे उनकी पूँछ लाळ हो गई थी ॥ ५५६ ॥ 

एवं चञ्चल और मनोहर चमरोंको, फूलोंके केसरोंसे रख्जित पवनसे जिनकी प 
लाल हो गई थी और जो प्वतराजके चैबरके तुल्य प्रतीत होते थे, देखा । 
निरन्तर ङ गिर रहे थे, ऐसे धाराके प्रवाहमें निमज्जन किये हुए कि 
शाखापर्यन्त सीघे हुए उत्तम जातिके खजूखक्षोंको और सर्जूरकें ४ 
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धातुपाटलदुर्वकऋान्मर्केटान्ररनोर्कटान्‌ । 
लताबितानसञ्छन्नसानूपवनमन्द्रान्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धानमरनारीभिर्मन्दारङुसुमाहतान्‌ । 
धातुपाटलनिद्वारपयोदपटसंबृतान्‌ ॥ १० ॥ 
तटानजनसंसर्गान्‌ घौद्धान्प्रवजितानिव । 
सरितः ङुन्दमन्दारपिनद्धलहरीघटाः । 
सागरोत्कतयेवाऽऽत्तमधुमासग्रसाधनाः ॥ ११॥ 
पुष्पभारपिनद्वङ्कान्ब्क्षान्पवनकम्पितान्‌ | 
क्षीबानिव मधुप्राप्तो घूर्णन्मधुकरेक्षणान्‌ ॥ १२॥ 
शेलराजश्रियं स्फीतां पश्यन्तौ ताबितस्ततः । 
प्राप्तवन्तो वसुमतीं पुरपत्तनमण्डिताम्‌॥ १३॥ 


परस्पर ताड़नरूपी क्रीड़ा द्वारा बांसको भी फल्युक्त बनानेवारे बन्दरोंको भी, जिनके 
विरूप सुख गेरुके तुल्य लाळ थे और जो उछळने कूदनेमे मस्त थे, देखा । पर्वतके 
शिखरभागके उपवनमें जिनके मन्दिर रताओंके विस्तारसे ढके हुए थे, जिन्हें रतिकालका 
सूचन करनेके लिए देवाङ्गनाएँ मन्दारके फूलोंसे मार रही थीं, ऐसे सिद्धोंकी भी 
देखा और उन पर्वतके प्रपात देशोंको भी देखा, जो गेरुसे लार और सघन बादलके 
समूहोंसे आच्छन्न तथा मनुष्योंके संचारसे शून्य थे, उनकी बौद्धोंके सेन्यासियोंसे 
तुलना की जा सकती है, क्योंकि वे भी गेरु आदिसे लाळ और सघन वख़से आवृत 
रहते हैं और जनसंसर्गे शून्य होते हैं; कुन्द और मन्दारके फूछोंसे जिनकी 
लहरें आच्छन्न थीं, ऐसी नदियोंको, जिन्होंने. मानो सबुद्ररूपी कान्तके 
प्रति अत्यन्त उत्सुकताके कारण मधुमाससम्बन्धी पुष्प, पलुव आदि अलङ्कार 
धारण किये हैं तथा फूलोंके भारसे आच्छन्न पवनसे हिते हुए वृक्षांको 
भी देखा, मानो वे वृक्ष मधुमासके ( वसन्तके ) प्राप्त होनेपर चश्चळ 
अमररूपी नेत्रोंसे युक्त थे, अतएव मद्य पीनेपर नशेमें चढ़े हुए नेत्रवाले पागळसे 
राते थे ॥ ७-१२ ॥ 

इस तरह वे दोनों इधर-उधर वढ़ी-चढ़ी पर्वतकी शोभाको देखते हुए गाँव 
तथा शहरोंसे सुशोभित प्रथ्वीतलक्ो प्राप्त हुए ॥ १३ ॥ 
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क्षणादवापतुस्तत्र पुष्पलोलतरङ्गिणीम्‌ । 
समङ्गां सरितं साधु सवेपुष्पसयीसिव ॥ १४ ॥ 
ददर्शाञ्थ तटे तस्मिन्‌ कस्मिश्चित्तनयं भृगुः । 
देहान्तरपरावृत्त  भावमन्यसुपागतस्‌ ॥ १५॥ 
शान्तेन्द्रियं समाधिस्थमचश्वलमनोमरगस्‌ । 
सुचिरादिव विश्रान्तं सुचिरश्रमशान्तये ॥ १६॥ 
चिन्तयन्तमिवाऽनन्ताश्चिरुक्ताचिरो ज्झिताः । 


संसारसागरगतीहषशोकनिरन्तराः ॥ १७॥ 
नूनं निश्चलतां यातमतिश्रमितचक्रवत्‌ । 
अनन्तजगदावतविवर्तातिशयादिव ॥ १८॥ 
एकान्तसंस्थितं कान्तं कान्त्यैकाकिनमाश्रितम्‌ । 
उपशान्तेहसंमग्नचित्तपतम््रमसङ्गमस्‌ ॥ १९॥ 


निर्विकरपसमाधिस्थ विरतं इन्द्वृत्तितः । 
हसन्तमखिलां लोकगरति शीतलया थिया ॥ २० ॥ 


प्रथिवीपर क्षणमात्रमें फूलोंसे चञ्चल तरङ्गोंसे युक्त समङ्गा नदीपर पहुँचे | 
माझम होता था कि वह समप्णतः पुष्पोंसे ही बनी हुई है ॥ १४ ॥ 

वहाँ पहुँचनेके अनन्तर समङ्गा नदीके किनारे कहींपर भृगु ऋषिने अपने पुत्रो 
देखा, उसने दूसरी देहका परिवर्तन किया था, अतएव वह शुक्राचार्यसे विलक्ष 
मावको प्राप्त हुआ था, उसकी इन्द्रियां शान्त हो गई थीं, समाधिस्थ होने 
उसका मनरूपी मृग स्थिर हो गया था, मानो वह पुरुप अनादि संसारश्रमको दू 
करनेके लिये बहुत दिनोंसे विश्राम ले रहा था तथा अनादिकारसे सुक्त, थोड़े है 
दिनोसे परित्यक्त और हर्ष, शोकसे भरी हुई संसारसागरकी गतिओंका विचार # 
रहा था, मानो अवश्य ही वह अनन्त जगद्रपी आवर्तमें अतिशय 
जोरसे घुमाये हुए चक्रके तुल्य निश्चळ हो गया था ॥ १५-१८ ॥ 

` वह एकान्तमें अकेला स्थित था, शरीरकान्तिसे अत्यन्त कमनीय था । उस 

सारी चेष्टाएं शान्त हो गई थीं, अतएव उसके चित्तके सम्भ्रमका समागम १ 
हो गया था॥ १९ ॥ 


वह निर्विकल्प समाधिमें स्थित था, अतएव शीत-उष्ण आदि हुन्द्रकी तिय 
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विगताखिलवृत्तान्त विगतारेषभोक्ततम्‌ । 
निरस्तकरपनाजालमालम्मितमहापदम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तविश्रान्तितते पदे विश्रान्तमात्मनि । 
प्रतिबिम्बमगृह्मन्तं सितं मणिमिवा55स्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 
हेयोपादेयसङ्करपविक्पाभ्यां सञ्चुज्झितम्र्‌ । ; 
संप्रबुद्मतिं धीरं ददर्शं तनयं भूगुः॥ २३ ॥ 
तमालोक्य भृगोः पुत्र कालो भूगुप्रुवाच ह । 
वाक्यमब्धिध्वनिनिभ तव पुत्रस्त्वसाविति ॥ २४ ॥ 
विबषुध्यतामिति गिरा समाधेर्बिरराम स! | 
भागेवो$5स्भोदधोपषेण शनेरिव शिखण्डभूत्‌ ॥ २५ ॥ 
उन्मील्य नेत्रे सोऽपश्यदन्ते कालभृशू प्रभू । 
समोदयाविवाऽऽयातौ देवौ शशिदिवाकरौ ॥ २६ ॥ 


शून्य था । मानो वह अपनी शान्त बुद्धि द्वारा सम्पूर्ण लोकव्यवहारका उपहास 
कर रहा था ॥ २० ॥ 

सम्पूर्ण प्रवृत्तियँ उससे पथक्‌ हो गई थीं, सम्पूण कर्मफलोंसे वह शून्य था 
और उसने सम्पूर्ण कल्पनाजालका परित्याग कर दिया था, अतएव अपरिच्छिन्न 
आत्मसुखसे वह पूर्ण था ॥ २१ ॥ 

वह अनन्त सुखपूण व्यापक आत्मतत्त्वमे विश्रान्त था अतएव प्रतिबिम्बा 
ग्रहण नहीं कर रही स्वच्छ मणिके तुल्य स्थित था ॥ २२ ॥ 

“यह्‌ अग्राह्य है? तथा “यह ग्राह्य है! इस सङ्कल्प-विक्पसे शून्य तथा 
आत्मबोधको प्राप्त हुए अपने धीर पुत्रको झृगुजीने देखा ॥ २३ ॥ 

उस भूगुके पुत्रको देखकर कालने भूगुजीसे समुद्रके निर्धोपके तुल्य गम्भीर 
स्वरसे कहा---“यही आपका पुत्र है” ॥ २४ ॥ 

जैसे मेघके गम्भीर स्वरसे मोर जाग जाता है वैसे ही 'जागो' इस वाणीसे 
वह भृगुपुत्र समाधिसे धीरे-धीरे जाग उठा ॥ २५ ॥ 

उसने आँखे खोलकर समीपमें आये हुए एक साथ उदित हुए सूये और 
चन्द्रमाके तुल्य काळ और भृगुकों देखा ॥ २६ ॥ 
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कदस्बलतिकापीठादथोत्थाय ननाम तौ । 
समौ समागतौ कान्तौ विग्रौ हरिहराविव ॥ २७॥ 
मिथःकृतसमाचाराः शिलायां सञ्ुपाविशन्‌। 
मेरुपृष्ठे जगत्पूज्या ब्रह्मविष्णुहरा इव ॥ २८॥ 
अथ शान्तजपो राम स समङ्भातटे हिज । 
ताबुत्राच वचः शान्तममृतस्यन्दसुन्द्रस्‌ ॥ २९ ॥ 
मवतोर्दशैनेनाऽहमद्य नित्रृतिमागतः । 
सममागतयोलोके शीतलोष्णरुचोरिब ॥ ३०॥ 
यो न शास्रेण तपसा न ज्ञानेनाऽपि विद्यया । 
विनष्टो मे मनोमोह! क्षीणोऽसौ दशनेन वास्‌॥ ३१ ॥ 
न तथा सुखयन्त्यन्तरनिमेलासृतवृष्टयः । 
यथा प्रहर्षयन्त्येता महतासेव दृष्टयः ॥ ३२ ॥ 
चरणाभ्यामिमं. देशं भवन्तौ भूरितेजसौ । 
कौ पवित्रितवन्तौ नः शश्ाङ्कार्काविवाऽम्बरस्‌॥ ३३ ॥ 
कदम्बलताके आसनसे उठकर उसने एक साथ आये हुए, विभ्रवेषधारी विणु 
शिवके तुल्य समान कान्तिवाले उन दोनोंका प्रणाम किया ॥ २७ ॥ 
तत्कालोचित परस्पर अभिनन्दन आदि व्यवहार कर लेनेपर वे लोग शिल्प 
सुमेरु इउपर जगसूज्य ब्ह्मा-विष्णु-महेश्वरके तुल्य बैठे ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर हे श्रीरामचन्द्रजी, समज्गाके तटमें समाधिसे विरत उस ब्राह्मणने १ 
दोनोसे (काळ और भृगुसे) अमृतबिन्दुके तुल्य सुन्दर शान्त वचन कहा ॥ २९ 
हे भगवन्‌, इस छोकमें एक साथ आये हुए चन्द्रमा और सूर्यके स 
आप छोगोंके दर्शनसे आज मैं परम सुखको प्राप्त हुआ हूँ || ३० ॥ 
जो मनोमोह शास्नाभ्यास, तपश्चर्या, उपासना तथा ब्रहमज्ञानसे नष्ट 
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हुआ था, वह मेरा मनोमोह आप लोगोंके दहानसे दूर हो गया है। (ॐ 


रोगोंकी परशंसाके लिये यहाँपर अतिशयोक्ति है ) ॥ ३१ ॥ 
निमे अमृतकी बृष्टि अन्तरात्माको चैसा सुखी नहीं बनाती जसा कि 
महात्माओंकी केवल यह दृष्टि सुखी बना रही है | ३२ ॥ 
दे भगवन्‌, आकारको चन्द्रमा और सूर्यके तुल्य इस हमारे दे 
अपने चरणोंसे पवित्र बनानेवाले महातेजस्वी आप छोग कोन हैं? ॥ ३३ ॥ 
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इत्युक्तवन्तं प्रोवाच भृगुजन्मान्तरात्मजम । 
स्मराऽऽतमानं प्रबुद्धोइसि नाऽज्ञोऽसीति रघूद्वह ॥ ३४ ॥ 
प्रबोधितोऽसौ भूगुणा जन्मान्तरदक्षां निजाम । 
मुहूतमात्रे सस्मार ध्यानोन्मीलितलोचन! ॥ ३५ ॥ 
अथाऽसौ विस्मयात्‌ स्मेरमुखो मुदितमानस! । 
वितकेमन्थरां वाचम्रुवाच वदतां वरः ॥ ३६॥ 
जगत्यविदितारम्भा नियतिः परमात्मनः । 
यद्वशादिदमाभोगि जगच्चक्रं प्रवतेते ॥ ३७॥ 
ममाऽनन्ताम्यतीतानि जभ्मान्यविदितान्यपि । 
दशाफलान्यनन्तानि कर्पान्तकलितादिव ॥ ३८ ॥ 
इष्टाः कठिनसंरम्भा विभवोऽप्यजन भ्रमाः । 

विहृतं बीतशोकासु चिरं मेरुस्थलीषु च ॥ ३९ ॥ 


IIT TTT? 


हे श्रीरामचन्द्रजी, झुक्रके यह कहनेपर भृगुजीने जन्मान्तरके अपने पुत्रसे 
कहा--तुम अपना स्मरण करो, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, मूढ़ नहीं हो॥ ३४ ॥ 

भृगुजी द्वारा बोधको प्राप्त हुए उसने ध्यानसे दिव्य चक्षु खोलकर क्षणभर 
अपनी जन्मान्तरकी अवस्थाका स्मरण किया ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर वक्ताओंमें श्रेष्ठ उसने आश्चयैके दशीनसे विकसित सुख होकर वितर्कसे 
मन्द वचन कहा । उस समय उसका मन अत्यन्त प्रसन्न था ॥ ३६ ॥ 

इस संसारमें कमीफलका नियन्त्रण करनेवाली परमात्माकी मायाशक्तिका, 
जिसके कारण यह विशाल जगद्ूपी चाक चल रहा है, ब्यापार किंसीको 
ज्ञात नहीं है ॥ ३७ ॥ 

मेरे अनन्त जन्म नीत गये हैं, जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं है तथा प्रल्यकालमें 
प्राप्त वर्षा, वायु और धूप आदिसे उत्पन्न हुए दुःख, मोह आदिके तुल्य मरण, 
मूर्छा आदि दुरदशाओंके फलभूत अनेक दुःख, मोह आदि भी बीत गये हैं ॥३८॥ 

मैंने कठिन क्रोध और उद्योगसे भरे हुए राजाओंको देखा; धनोपाजनाथ 
विविध अमणेंका अनुभव किया तथा बहुत दिनोंतक शोकसे शूत्य सुमेरुपवेतकी 
भूमियोंमें विहार किया ॥ २९ ॥ 

२१० 


| 
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पीतमामोदि मन्दारकेसरारणितं ` पयः | 
मन्दाकिन्याः सकहाएं तटीघमरघूमत! ॥ ४० ॥ 
आ्राम्त॑मन्दरबु्ेप. फुछदेमलतालिषु । 
मेरोः कर्पतरुच्छायापुष्पसुन्दरसाडुषु ॥ ४१॥ 
न तदस्ति नं यदू थुक्ते न तदस्ति न यत्‌ कृतम्‌ । 
न तदस्ति न॑ यहुष्टमेशनिशसु दृत्तिपु ॥ ४२॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दष्टं द्रष्टव्यमक्षतस्‌ । $ 
विश्रान्तोऽथ चिरं रन्तो गतो मे सकलो भ्रम! ॥ ४३ ॥ 
उत्तिष्ठ तात गच्छाम! पश्यामो मन्द्रस्थिताम्‌ । | 
तां तनु तावदाशुष्कां शुष्कां वनलतामिव ॥ ४४॥ | 
न समीहितमस्तीह ना$समीहितमस्ति से ।. | 
नियते रचनां दरष्टुं केवळ विहराम्यहम्‌॥ ४५॥ 
सुमेरुपवेतके समीपकी भूमियोंमें मन्दारके फ़ूछोंके केसरोंसे रित अत | 
सुगन्धपूर्ण तथा सन्ध्याकालमें खिळनेवाले कमछोंसे युक्त मन्दाकिनीके जलका ग 
पान किया ॥ ४० ॥ | 
'फूली हुई सुवणळ्ताओंकी पड्क्तियोंसे पूर्ण मन्दराचलके निकुज्ञांमें और कल | 
वृक्षकी छाया तथा फूलोंसे मनोहर सुमेरुपवतके शिखरप्रदेशोंमें मैंने अमण किया ॥४॥ 
हौ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका मैंने भोग न किया हो; ऐसी कोई हि 
नहीं है, जो मैंने नहीं की हो और ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मैंने अनुकूहग 
प्रतिकूल दशे न देखी हो यानी सब कुछ किया, सबका मोग किया औं 
सब कुछ देखा ॥ ४२ ॥ [ 
` एक आत्माके. साक्षात्कारसे भी सबका ज्ञान दर्शाते हैं--“जञातम्‌' इत्यादे 
क 33 पर सारी बातें हे. जान ली हैं, देखने योग्य ; 
रहा. हैं और मेरे ठ अ द, बहुत दिनोसे थका हुआ मैं अन तिश 
हैं पिताजी, उ चे ड ड ड pr हे ऱ्य राव 
स्थित उस शरीरको देखें ॥ डीड हुईं वनलताकी नाई सूखे हुए मन्दर | 


अनिल ee meres 


| 


_->_>_>स्काफ्फ््फ्फ्स्क्स्क्क्क्फक्प्सिक्स्य्स्स्फक्प्प्स्ब्स्क्स्पस्फ्फ्स्स्स्क्स्क्क्् 


तदलमभिमता मतिर्ममाऽस्तु प्रकृतमिमं व्यवहारमाचरामि || ४६॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागव- 
जन्माम्तरस्मरणवर्णनं नाम चतुर्दशः सगे! ॥ १४ ॥ 


प खखहुल आ. अआ 


इस संसारमें न तो मेरा कुछ अभीष्ट हे और न अनिष्ट है, केवल नियतिकी 
रचना देखनेके लिए में इस जगतमें विहार कर रहा हूँ ॥ ४५ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि नियतिकी रचना देखनेके लिए विहार करते हुए 
आपकी उसमें आसक्ति होनेसे पहलेकी तरह अप्सराके मनोरथ द्वारा अनुगमनरूप 
संसारकी प्राप्ति हो जायगी ः तो इसपर दृढतर तत्त्वज्ञानसे अज्ञानानुवृत्तिमात्रका 
बाध हो जानेसे अब पहलेकी तरह अमिनिवेशकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, ऐसा 
कहते हैं---“यदति०” इत्यादिसे । 

चूँकि में एकात्मताके दृढ़ निश्चयसे अत्यन्त शुभावह, जीवन्मुक्त महापुरुषोंसे 
सेवित चरित्रका ही स्थिरतापूर्वक अनुसरण करता हूँ न कि मूढ़ोंके चरित्रका 
इसलिए मेरी तथा आपकी अभीष्ट जो पूर्वदेहमें अवस्थिविरूप बुद्धि है, वह रहे, 
उससे कोई भी क्षति नहीं होगी । उस बुद्धिसे बचे हुए प्रारव्धका भोग 
करानेवाले व्यवहारका ही आचरण मैं करूँगा, न कि मूढोंकी तरह आसक्तिको 
प्राप्त होऊंगा, यह अर्थ है॥ ४६ ॥ 


चौदहवाँ सगे समाप्त 


वसिष्ठ उवाच 
विचारय्तस्तरवज्ञा इति ते जागतीगती। । 
समज्ञाथास्तटात्‌ तस्मात्‌ प्रचेलअ्श्वलासवः ॥ १ ॥ 
क्रमादाकाशमाक्रम्य  निर्गत्याऽम्बुदकोटरैः ! 
प्रापुः सिद्धमार्गेण क्षणान्मन्दरकन्द्रम्‌॥ २॥ | 
अधित्यकायां तस्याऽद्ेराद्रपर्णाबशुण्ठितास्‌ । | 
दद भारीव! शुष्कां पूर्वजन्मोद्धवां तनुप्‌ ॥ ३॥ | 
उवाचेदं च हे तात तन्वी तनुरियं हि सा। | 
या त्वया सुखसम्भोंगेः पुरा सममिलालिता ॥ ४॥ | 
इयं सा सत्तनुर्यस्याः क्पूराशुरुचन्दनेः । 
अङ्गमङ्गीकृतर्नेहा धात्री चिरमलेपयत्‌ ॥ ५॥ 
इयं सा मत्तनुर्थस्या मन्दारङुसुमोत्करेः । 
रचिता शीतला शय्या मेरूपवनभूमिषु ॥ ६ ॥ 


पन्द्रहवाँ सगे 
[ पूवे शरीरको देखकर शुक्रका विलाप तथा विलापमें हेतुविशेषकथनपूर्वक शरीरके 
स्वभावका वणेन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी, जिनके प्राण चदव गे 
संसारकी गतिविधिका विचार करते हुए उस समङ्गानदीके तरसे 
आश्रमके प्रति चले [ चञ्चलासव, यह कथन पाणक्रियासे ही उनमें चररि 
हुई आसामें क्रिया नहीं है, यह सूचनके लिए है ] ॥ १ ॥ 
क्रमशः आकाशको आक्रान्त कर मेघच्छिद्रोंस बाहर निकलकर वे सिद्ध 
क्षणभरमें मन्द्राचल्की गुफामें पहुँच गये । उस पर्वतकी ऊँची भूमिमें शुक्रे 
पूर्व जन्मके सूखे शरीरको, जो कि हरे पत्तोसे ढका था, देखा ॥ २-३ ॥ 
अक्रन यह कहा--हे तात, वही यह कृश शरीर है, जिसका आपने र्ण 
भोगोंसे पहले छालन-पालन किया था || ४ ॥ 
वह यह मेरा शरीर है, जिसके अवयबोंमें स्नेहमयी धाईने कपूर) 0 
चन्दन आदिसे बहुत दिनोंतक लेप किया था । वह यह मेरा शरीर है, कि 


सगे १५ ] माषाजुवादसद्ित १६७५ 
इयं सा मत्तलुर्मत्तदेवस्नीगणलालिता । 
सरीसृपश्ुखक्षण्णा पश्य शेते धरातले ७॥ 
चन्दनोद्यानखण्डेषु मम तन्वा ययाऽनया । 

चिरं विलसितं सेयं शुष्ककङ्ारुतां गता ॥ ८॥ 
सुराङ्गनाङ्गसंसर्गादततङ्गानङ्गमङ्गया | 
चेतोवृर्या रहितया तन्वाऽद्य मम शुध्यते ॥ ९॥ 
तेषु तेषु विलासेषु तासु तासु दशासु च। 

तथा तद्भावनाबन्ध। कथं स्वस्थोऽसि देहक ॥ १० ॥ 
हा तनो शवनामाऽसि तापसंशोषमागता । 
कङ्कालतां ग्रयाताऽसि मां भीषयसि दुभेगे ॥ ११॥ 
देहेनाऽहं विलासेषु येनैव ग्रुदितोऽभवम्‌ । 
कङ्कारुताप्ुपगतात्तस्मादेव बिभेम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
ताराजालसमाकारो यत्र हारोऽभवत्‌ पुरा । 
ममोरसि निलीयन्ते तत्र पश्य पिपीलिका! १३॥ 


~~ 


लिए मेरुपर्वतकी उद्यानभूमियोंमें मन्दारके पुप्पोंसे शीतल शय्या रची गई थी । 
देखिये, पहले मदोन्मत्त देवाङ्गनाओं द्वारा लालित मेरा यह शरीर है, जो इस समय 
साप, विच्छ आदि कीड़ोंके डँसनेसे छेदयुक्त होकर एथिवीपर गिरा हुआ है । मेरे 
जिस इस शरीरने चन्दनके उद्यानोंमें चिरकालतक क्रीड़ा की थी, वही यह आज 
शुष्क कंकारताको प्राप्त हो गया है। अप्सराके संसगैसे तीव्र कामवेगवाली 
चिततवृत्तिसे रहित मेरा शरीर आज सूख रहा है। उन-उन देवोद्यान आदि 
मदेशोंमें हुए विलासोंमें, उन-उन बाल्य, यौवन आदि विचित्र अवस्थाओंमें पूर्व 
अनुभूत तत्‌-तत्‌ सौन्दर्य, अलङ्कार, गीत, हास्य, रतिविलास आदि भावनाओंके 
सम्बन्धसे युक्त होकर भी हे देह, आज तुम कैसे स्वस्थ हो ! यानी तुम क्यों 
नहीं उनका शोक करते हो ॥ ५-१०॥ | 

हे शरीर, तुम्हारा शव नाम पड़ गया है, सूये सन्तापसे तुम शोषको प्राप्त 
हो गये हो और कळ्कालताको प्राप्त हो गये हो । हे दुर्मग, तुम इस समय मुझे 
डरा रहे हो। जिस देहसे में “विविध विरासोंके समय प्रसन्न हुआ था, इस 
समय कङ्कालताको प्राप्त हुए उसीसे मैं डर रहा हूँ । जिस शरीरमें पहले 


| 
| 
| 
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्रबत्काश्चनकान्तेन लोभं नीता वराङ्गनाः । 
भेन मह॒पुपा तेन पय कङ्कालतोह्यते ॥ १४ ॥ 
पडय में विततास्येन तापसंशुध्ककृत्तिना । 
मत्कङ्कालङुवक्रेण वित्रास्यन्ते वने खगाः ॥ १५॥ 
प्यामि संशुष्क्तया शवोदरदरी मम । 
्रकाशार्काशुजालेन विवेकेनेव शोभते ॥ १६॥ 
मत्तनु! परिशुष्केयं स्थितोत्तानाऽचलोपले । 
वैराग्यं नयतीवाऽऽत्मतुच्छत्वेनाऽऽन्तरं सतास्‌ ॥ १७॥ 
शब्दरूपरसस्पर्शगन्धलोभाद्‌ वि्ठक्तया । 
निरविकर्पसमाध्येव तदेतच्छुष्यते शिरौ ॥ १८॥ 
युक्ता चित्तपिशाचेन नूनं सुखमिवाऽऽस्थिता । 
तनुदवतभङ्गेभ्यो न बिभेति संनागपि॥ १९॥ | 
ताराओंके समूहके तुल्य हार सुशोभित हुआ था उसी मेरे शारीरके वक्षा! 
इस समय चीटियाँ घुस रही हैं, इसे आप देखिये ॥ ११-१३ ॥ 
जिस पिधले हुए सुवर्णके समान रमणीय मेरे शरीरसे सुन्दस्सुदा 
अङ्गनाएँ कामसे मोहित हुई थीं, देखिये, वही इस समय कङ्कारताको धाण 
कर रहा है ॥ १४ ॥ 
तापसे जिसका चम सूल गया है एवं जिसका मुँह खुला है ऐसा मे 
कालका वित मुख वनमें मृगोंको भयभीत कर रहा है ॥ १५॥ 
मेरे शवकी उदररूपी गुहा सूख जानेके कारण भीतर प्रविष्ट हुई प्रका 
यी किरणोके समहसे ऐसे शोभित हो रही है मानो विवेकसे शोमित हो र 
है, ऐसा मैं देख रहा हैं॥ १६॥ 
Fe 2 ल शिळापर चित पड़ा है | यह अपनी वच 
दे हा है॥ १७॥ ˆ से सज्जन पुरुषोंके हृदयमें वैराग्यका मानी उ 
> र इस समय मेरे प्रत्यक्षमें भी मानो निर्विकल्म समा 
मठकर 'परवत सूख रहा है ॥ १८॥ 3 ; 


यह चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त हो गया है, अतएव बड़े सुखके साथ खा 
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ITT 


संशान्ते चित्तवेताले यामानन्दकलां तनु! । 

याति तामपि राज्येन जागतेन न गच्छति ॥ २० ॥ 
पय विश्रान्तसन्देहं . विगताशेषकौतुकम्‌ । 
निरस्तकलनाजालं सुख . शेते कथं बने ॥ २१॥ 
चित्तमर्कटसंरम्भसंश्षु्धः कायपादप$ । 

तथा वेगेन चलति यथा मूलान्निकृन्तति ॥ २२॥ 
चित्तानर्थविश्क्तोऽद्रौ. गजाम्रहरिविग्रहम्‌ । . 
नाऽद्य पझ्यति मे देहः परानन्द इव स्थितः || २३ ॥ 
सर्वाशाञ्त्ररसम्मोइमिहिकाशरदागमम्‌ । 
अचित्तत्वं विना नाऽन्यच्छेयः पश्यामि जन्तुषु॥ २४ ॥ 


क ०७ 2 0... on Russ 5S 
स्थित है । देवताओंसे रची गई विपत्तियोंसे अब ` तनिक - भी इसे भय 
नहीं है ॥ १९ ॥ | 

चित्तरूपी वेतालके शान्त होनेपर शत्रीरको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह 
सम्पूर्ण जगतूके राज्यसे भी. प्राप्त नहीं होता ॥.२० ॥ Fe 

यह शरीर, जिसके सम्पूर्ण सन्देह. नष्ट हो गए हैं और सव कौतुक जिससे 
चले गए हैं, कल्पनाओंका जिसने निरास कर दिया है, वनमें कैसे. सुखसे सो रहा 
है, इसे आप देखिए ॥ २१ ॥ 

चित्तूपी बन्दरकी काम आदि चपलतासे क्षुब्ध हुआ यह शरीररूपी वृक्ष 
जिस प्रकार अपने विवेक, सद्वासना आदि शाखा, पलवोंका विनाश हो, वैसे वेगसे 
नहीं चलता, किन्तु जैसे जड़के साथ उखड़ जाय वैसे चलता है । भाव यह है कि 
जिन स्थावर आदि योनियोंमे विवेका अधिकार नहीं है, उन्हीं योनियोंमें जीवको 
गिराता है । इस सुन्दर पर्वतमें मेरा यह शरीर चित्तरूपी अनथसे मुक्त होकर आज 
गजधटाओं और सिंहोंके गर्जन, तजन आदिरूप वरको नहीं देखता, पहले 
कौतुकदशनरूप परमानन्दर्मे स्थित हुआ-सा यह जैसे बाहरके कौतुकदशनसे प्रसन्न 
होता था वैसा आज नहीं होता# ॥ २२-२३ ॥ : 
सम्पूण आशारूपी ज्वरोंके कारणरूप मोहरूपी कुहरेके लिए शरदागमन- 


१... क 

_ + जैसे परमानन्दमें स्थित पुरुष, हाथी, मेघ, सिंह, आदिके शरीरको नहीं देखता है 
वेसे ही चित्तरूप अनर्थ से मुक्त हुआ मेरा यह शरीर पर्वेतकी स्फटिक शिलाओंमें प्रतिविम्बित 
हाथी, मेघ, और धिंहोंकी मृत्िको नहीं देखता है, ऐसा दूसरा अर्थ भी हो सकता दै । 
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जज्ज 
्रवस्काश्चनकान्तेन लोभं नीता वराङ्गनाः । 
थेन मह॒युपा तेन पद्य कङ्कालतोह्यते ॥ १४॥ 
पञ्य मे विततास्येन तापसशुष्कक्कक्तिना । 
मत्कङ्कालङुवक्रेण वित्रास्यन्ते वने खगाः १५ ॥ 
पश्यामि संशुष्क्रया शवोदरद्री समम । 
प्रकाशार्काशुजालेन विवेकेनेब- शोभते ॥ १६॥ 
मत्ततुः परिशुष्केयं स्थितोत्तानाऽचलोपले । 
वैराग्य नयतीवाऽऽत्मतुच्छत्वेनाऽऽन्तरं सत्ताम्‌ ॥ १७॥ 
शब्दरूपरसस्पर्शगन्धलोभाद विधुक्तया । 
निर्विकल्पसमाध्यैव तदेतच्छुष्यते णिरौ ॥ १८॥ 
क्त चित्तपिशाचेन नूनं सुखमिवाऽऽस्थिता । 
तनुर्देवतभङ्गेस्यो न बिभेति मंनागपि॥ १९॥ 
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ताराओंके समूहके तुल्य हार सुशोभित हुआ था उसी मेरे शरीरके वक्षस्थरमें 
इस समय चीटियाँ घुस रही हैं, इसे आप देखिये ॥ ११-१३ ॥ | 

जिस पिघले हुए सुवर्णके समान रमणीय मेरे शरीरसे सुन्दरःसुन्दर 
अङ्गनाएं कामसे मोहित हुई थीं, देखिये, वही इस समय कड्जालताकों धारण 
कर रहा है ॥ १४ ॥ 

तापसे जिसका चम सूख गया है एवं जिसका सुह खुला है ऐसा मेरे 
कङ्कारका विकृत सुख बनमें सृगोंको भयभीत कर रहा है || १५॥ 

मेरे शवकी उदरूपी गुहा सूख जानेके कारण भीतर प्रविष्ट हुई प्रकाशमान 
सूर्यकी किरणोंके समूहे ऐसे शोमित हो रही है मानो विवेकसे शोमित हो रही 
है, ऐसा भैं देख रहा हूँ ॥ १६ ॥ 

मेरा यह सूखा शरीर पर्वतकी शिलापर चित पड़ा है । यह अपनी ठुच्छतासे 


यानी विङ्कृतरूपके पदशनसे सज्जन पुरुषोंके हृदयमें वैराग्यका मानो उपदेश 
दे रहा है ॥ १७॥ 


शब्द, रूप, रस, स्प और गन्धके अमिरापसे रहित मेरा यह शरीरं ईते 
समयतक मेरे परोक्षे और इस समय मेरे प्रत्यक्षमें भी मानो निर्विकल्प समाधि 
वेठकर .पवतमे सूख रहा है ॥ १८॥ 

यह चित्तरूपी पिशाचसे मुक्त हो गया है, अतएव बड़े सुखके साथ स्वस्थ 
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संशान्ते चित्तवेताले यामानन्दकलां तनु) । 

याति तामपि राज्येन जागतेन न गच्छति ॥ २० ॥ 
प्य विश्रान्तसन्देहं विगताशेषकौतुकम्‌ । 
निरस्तकलनाजालं सुख . शेते कथ वने ॥ २१॥ 
चित्तमर्फटसंरम्भसंश्षुब्धः कायपादप! । 

तथा वेगेन चलति यथा मूलान्निक्न्तति ॥ २२॥ 
चित्तानर्थविशचुक्तोऽद्रौ गजाभ्रहरिविग्रहम्‌ । . 
नाऽद्य पश्यति मे देहः परानन्द इव स्थितः ॥ २३॥ 
सर्वाशा्त्ररसम्मोहमिहिकाशरदागमम्‌ । 
अचित्तत्वं विना नाऽन्यच्छेयः पश्यामि जन्तुषु॥ २४ ॥ 
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स्थित है। देवताओंसे रची गई विपत्तियोंसे अब तनिक - भी इसे भय 
नहीं है ॥ १९ ॥ 

चित्तरूपी वेतालके शान्त होनेपर शगीरको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह 
सम्पूर्ण जगतके राज्यसे भी प्राप्त नहीं होता ॥-२० ॥ Fs 

` यह शरीर, जिसके सम्पूर्ण. सन्देह. नष्ट हो गए हैं और सव कौतुक जिससे 

चले गए हैं, कल्पनाओंका जिसने निरास कर दिया है, वनमें केसे सुखसे सो रहा 
है, इसे आप देखिए ॥ २१ ॥ 

चित्तरूपी वन्द्रकी काम आदि चपलतासे क्षुब्ध हुआ यह शरीररूपी वृक्ष 
जिस प्रकार अपने विवेक, सद्वासना आदि शाखा, पलवोंका विनाश हो, वैसे वेगसे 
नहीं चलता, किन्तु जैसे जड़के साथ उखड़ जाय वैसे चलता है । भाव यह हे किं 
जिन स्थावर आदि योनियोंमें विवेकका अधिकार नहीं है, उन्हीं योनियोंमें जीवको 
गिराता है । इस सुन्दर पर्तमें मेरा यह शरीर चित्तरूपी अनथसे मुक्त होकर आज 
गजघटाओं और सिंहोंके गर्जन, तेन आदिरूप वैरको नहीं देखता, पहले 
कौतुकदर्शनरूप परमानन्दे स्थित हुआ-सा यह जैसे बाहरके कौतुकदरशनसे प्रसन्न 
होता था वैसा आज नहीं होता# ॥ २२-२३ ॥ 

___ सम्पूण आशारूपी ज्वरोंके कारणरूप ' मोहरूपी कुहरेके लिए शरदागमन- 


>. 


. * जैसे परमानन्द्मे स्थित पुरुष, हाथी, मेघ, सिंह, आदिके शरीरकों नहीं देखता है 
वसे ही चित्तरूप अनर्थ से मुक्त हुआ मेरा यह शरीर पर्वतकी स्फटिक शिलाओंमें प्रतिबिम्बित 


हाथी, मेघ, और सिद्दी मुतिको नहीं देखता है, ऐसा दूसरा अर्थ भी हो सकता है । 
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त एव सुखसम्भोगसीमान्तं सुपागताः । सीमान्तं सङ्गपामताः। 

महाधिया शान्तधियो ये याता विमनस्कवास्‌ ॥ २५ ॥ 

सर्वदुःखदशायुक्तां संस्थितां विशतड्बराम्‌ । 

दिष्ट्या पश्याम्यमननां वने तलुभिमामहम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ भार्गवेण तदा किल । 

सुबहुन्युपशुक्तानि शरीराणि पुनः पुनः॥ २७॥ 

शृशुणोत्पादिते काये तचरिंमस्तस्य किं पुनः | 

महानतिशयो जातः परिदेवनभेत्र वा ॥ २८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

शुक्रस्य करना राम याऽसौ जीवदशां गता । 

कर्मात्मिका सपुत्पन्षा भगोर्भागेवरूपिणी ॥ २९ ॥ 


ON Us sR Nhe ___ 
रूप अचित्तत्वके सिवा दूसरा श्रेय प्राणियोंमें में नहीं देखता हूँ यानी चित्तामाव 
सम्पूण आशारूपी ज्वरोंके हेतुभूत मोहका नाश कर देता है, अतएव वही सवनी 
अपेक्षा श्रेष्ठ श्रेय है । वे ही ब्रह्माके आनन्दपर्यन्त विषयसुखोंकी परमावधिरूप भूमा- 
नन्दको प्राप्त हुए हैं, जो शान्तबुद्धि पुरुष अपरिच्छिन्न ब्रह्मसाक्षात्काररूप महा 
बुद्धिसे मनोनाशको प्राप्त हुए हैं । में अपने भाग्योदयसे सब दुःखदशाओंसे रहित 
और सन्तापशून्य इस शरीरको संकल्प-विकल्पसे रहित जीवन्ुक्तके शरीरके तुल 
वनमें देख रहा हूँ ॥ २४-२६ ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आप सम्पूर्ण धर्मोके तत्त्वोको जाननेवाठे 
हैं, कृपया यह बतलाइये कि शुक्राचायैजीने उस समय बारबार अनेक शरीर 
उपभोग किया था जैसा कि आप पहले कह आये हैं, फिर उन्हें झृगुसे उदि 
उसी शरीरमें अत्यन्त स्नेह कैसे हुआ? और उसीके लिए उन्होंने विर 
क्यों किया ! ॥ २७,२८ ॥ 

_ शुक्के आधुनिक ग्रहपदमें अधिकारके कारणमूत पूंष कल्पमे किये ग 
कमे, जो कि पूर्व शरीरसे उत्क्रान्तिके समय इस कल्पमें होनेवाले- झु द 
उत्पाद्य शरीराकारसे परिणत हुए थे, भृगुसे उत्पाद्य शरीरकी वासनासे ही प्रलयमें निर 
काल तक रहे थे, आकाश आदिके क्रमसे इस कल्पसे भृगुके शरीरकी उत्पत्ति 
अन्न द्वारा उनके शरीरें प्रवेश कर वीर्रूपमें परिणत होकर चिरकालके अभ्यास 
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नक्स्व्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्क्स्क््््स्स्स्क्क््क्क्क्व्व्व्स्व्व्व्स्व्व्व्व्व्य्य 
सा हीदंप्रथमत्वेन सञ्चपेत्य परात्‌ पदात्‌। 
आूताकाशपद्‌ प्राप्य वातव्यावलिता सती ॥ ३०॥ 
प्राणापानग्रवाहेण प्रविश्य हृदयं भृगोः । 
क्रमेण वीयेतामेत्य सम्पन्नौशनसी तनुः ॥ ३१ ॥ 
विहितत्राह्मसंस्कारा तत्र सा पितुरग्रगा। 
कालेन महता प्राप्ता शुष्ककङ्कालरूपताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इदुंप्रथममायाता यदाऽसौ ब्रह्मणस्तनुः । 
अतस्तां प्रति शुक्रेण तदा तत्‌ परिदेवितम्‌ ॥ ३३॥ ` 
चीतरागोऽप्यनिच्छोऽपि समङ्गाविप्ररूपवान्‌ । 
स शुशोच तलु शुक्रः स्वभावो ह्येष देहजः ॥ ३४ ॥ 


खूब दृढ़ हुए पूर्व जन्मके काम, कर्म वासनाओंके अनुसार ही इुक्राचारयके 
शरीरकी उत्पत्ति हुई थी । उस शारीरसे कतिपय कर्मोका भोग होनेपर भी अवश्य 
भोक्तव्य बहुतसे प्रारव्ध कर्मोके शेष रहनेसे उसमें उनका सेहातिशय हुआ, अन्य 
देहोंमें नहीं हुआ, क्योंकि अन्य देहोंमें भोगने योग्य कम शेष नहीं थे, इस आशयसे 
वसिष्ठजी उत्तर देते हैं--“शुक्रस्य' इत्यादिसे । 
श्रीवसि्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, शुक्राचायकी कर्मीत्मक जो यह 
वासना थी, वह जीवदशाको प्राप्त होकर झृगुसे उत्पाद भार्गवरूपसे उत्पन्न हुई ॥२९॥ 
प्रल्यकालमें अवशिष्ट मायाशबळित ईश्वरसे इस कल्पके सर्वप्रथम शरीररूपसे 
जलमें भिगोनेसे फूले हुए बीजोंके अन्दर अङकुरशाक्तिकी नाई तनिक आविर्भूत 
होकर, क्रमशः तत्‌ तत्‌ भूतोंकी समताको प्राप्त होकर वायुसे वृष्टि द्वारा अन्न आदि 
भावसे अन्तर्भावित हुई वही कर्मात्मक वासना प्राण और अपानके प्रवाहसे महर्षि 
भृशुके हृदयमें प्रवेश कर क्रमसे वीर्य वनकर शुक्राचाथैकी देह बनी है ॥३०,३१॥ 
उस जन्ममें उसके ब्राहमणजन्मोचित गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिपूर्वक 
किये गये थे, बहांपर समाधिस्थ पिताके आगे विद्यमान वह शुक्राचाथैकी देह एक 
रवे असेसे सूखे हुए कङ्काळके रूपें परिणत हो गई ॥ ३२ ॥ 
चूंकि यह शरीर ब्रह्मसे पूर्वोक्त रीतिके अनुसार पहले-पहल इसी झुक्राचायैके रूपें 
हुआ था, इसलिए झुक्राचाथैने इस शारीरके लिए विलाप किया ॥ ३३ ॥ 
यद्यपि शुक्राचार्य वीतराग थे, उन्हें किसी प्रकारकी अभिलाषा भी न थी 


२११ 


१६८० योगवासि|्ट... | स्थितिसकण 


SO THER 


ञस्याऽञ्ञस्य च देहस्य यावद्देयं क्रम) । 
ठोकवग्यवहारो5्य सफ्याऽसक््याऽथवा सदा ॥ ३५॥ 
ये परिज्ञातगतयो ये चाऽज्ञाः पशुधामिणः । 
ठोकसंब्यबहारेषु ते स्थिता लोकजालबत्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यवहारे . यंयेवाऽश्ञस्तयेबाऽखिछपण्डितः | ` 
वासनामात्रमेदोऽत्र कारणं बन्धमोक्षदम्‌ ॥ ३७॥ 
यावच्छरीरं तावद्धि दुःखे दुःखं सुखे सुखम्‌ । 
____ असंसक्तषरियों धीरा दशयन्त्यप्रबुद्धत ॥ २१८॥ _ धीरा दशेयन्त्यप्रबुद्धवत्‌ ॥ ३८॥ 
और समङ्गा नदीके तीरमें तपस्यानिरत ब्राह्मणका रूप उन्होंने धारण कर रखा था, 
फिर भी उन्होंने देहके लिए. विलाप किया; क्योंकि देहका ऐसा ही स्वभाव है | 
भाव यह कि ज्ञानी भी मारब्ध करमका उठ्न नहीं कर सकते, उन्हें भी उसका 
भोग करना ही पड़ता है ॥ ३४ ॥ 

चाहे ज्ञानीकी देह हो चाहे अज्ञानीकी देह हो, जबतक जीवन रहेगा सदा 
यह नियम चलेगा ही, इसमें रत्तीमर भी उलट-फेर नहीं हो सकता है । हॉ, इतना 
अन्तर अवश्य है कि ज्ञानीका' यह देहिक लोकव्यवहार अनासक्तिसे होता है 
और अज्ञानीका आसक्तिसे होता है ॥ ३५ ॥ । 

अतएव अन्य व्यबहारोंमें उनकी समानता ही है, ऐसा कहते हैं-थे | 
इत्यादिसे । - स 

जिन लोगोंको तत्त्वज्ञान हो गया है और जो पशुओोंके सहद आचरणवाहे 
अज्ञानी हैं, वे दोनों ही लोकव्यहारोंमें जैसा छोकका जाळ है, उसीके. अनुस 
स्थित हें यानी आचरण करते हैं ॥ ३६ ॥ 

लोकव्यवहारमें अज्ञानी जैसा आचरण करता है पूर्ण ज्ञानी भी ठीक वैसा ही 
आचरण करता है । ः 

शक्का--यदि लौकिक व्यवहारमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंकी तुल्यता ही है 
तो एक बन्धनमें पड़ता है दूसरेको मुक्ति मिलती है, यह अन्तर केसे ! 

समाधान--उनको वन्ध-मोक्ष देनेमें एकमात्र कारण बासनाका मेद है ॥१॥ 

जिसकी बुद्धि विषयोंपर आसक्त नहीं है, ऐसे विद्वान्‌ तत्त्वज्ञ पुरुष 
शरीर रहता हे तबतक दुःखके निमित्तके प्राप्त होनेपर दुःखका और सुले 
प्राप्त होनेपर सुखका अज्ञानीके तुल्य अभिनय करते हैं ॥ ३८ ॥ । 


सर्गं १७ ] मांषांचुवादसंहित १६८१ 
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सुखेषु सुखिता नित्यं दुःखिता हुःबृततिषु । 
महात्मानो हि दृश्यन्ते इय एवा$प्रबुद्धवत्‌ | ३९ ॥ 
प्रयस्य प्रतिबिम्बानि क्षुभ्यन्ति न पुनः स्थिरम्‌ । 
चलाचलतया तज्ज्ञो लोकवृत्तिषु तिष्ठति। ४० ॥ 
अवस्थित इव स्वस्थः प्रतिबिम्वेषु भास्करः । 
संत्यक्तलोककर्मा$पि बुद्ध एवाऽप्रबुद्भधीः ॥ ४१ ॥ 
मुक्तबुद्ीन्द्रियो युक्तो बद्धकमेन्द्रियोऽपि हि । 
बद्धबुद्धीन्द्रियो बद्धो मुक्तकर्मन्द्रियोडपि हि॥ ४२ ॥ 
सुखदुः्खशो लोके बन्धमोक्षदृशस्तथा । 
ेतुखुद्रीर्ट्रियाण्येव तेजांसीव प्रकाशने ॥ ४३ ॥ 
महात्मा लोग सुखनिमित्तोंकी प्राप्ति होनेपर सुखितकी तरह और दुःखनिमित्तोंकी 
प्राप्ति होनेपर दुःखितकी तरह केवल लौकिक व्यवहारके विषयमें ही अज्ञानीके 
सहश वर्ताव करते हें, आत्मतत्त्वमें तो वे सुस्थिर रहते हैं, अज्ञानीके तुल्य व्यवहार 
नहीं करते हैं ॥ ३९ ॥ 
एक ही पुरुषका एक ही समथ स्थिर और अस्थिर वृत्तियोंके विरोधका 
निवारण करनेके लिए दृष्टान्त देते हैं--'ब्वयस्य” इत्यादिसे । 
जैसे सूर्यके जलमें पड़े हुए प्रतिविम्बशरीर ही चञ्चल होते हैं, किन्तु 
आकाशमें स्थित बिम्बशरीर चञ्चल नहीं होता, वैसे ही आतल्मज्ञानमें स्थिर भी 
तत्त्वज्ञानी लोकव्यवहारोंमें स्थिर-अस्थिररूपसे. विधमान रहता है ॥ ४० ॥ 
जैसे प्रतिबिम्बोंमें स्थित सूर्य वस्तुतः स्वस्थ होता हुआ भी अस्वस्थ-सा, चञ्चल- 
सा प्रतीत होता है, वैसे ही जिसने सम्पूण लौकिक व्यवहारोंका त्याग कर दिया है 
एसा ज्ञानी पुरुष ही व्यवहार स्थितिमें अज्ञानी होता है ॥ ४१ ॥ 
तब तो अज्ञके समान विहित और निषिद्ध कर्मोंस उसका भी बन्धन होगा; 
ऐसी आशङ्का करके ज्ञानेन्द्रियोंसे आसक्तिपूर्वक किये गये कर्म ही बन्धक होते हें, 
अन्य कमै नहीं, इस आशयसे कहते हें-'श्क्तडुद्वी०' इस्यादिसे। . 
जिसकी ज्ञानेन्द्रियोने आसंग छोड़ दिया है, उसकी कर्मन्द्रियोंके विषयोमें 
आसक्त होनेपर भी वह मुक्त है । यदि कमेर्द्रियाँ विषयोमें आसक्तिरहित हैं और 
शानेन्ट्रियॉ विषयोंके अधीन हैं, तो वह बद्ध है ॥ ४२ ॥ 
लोकमें सुखदुःखदृष्टि और बन्धमोक्षष्टिकी हेतु ज्ञानेन्द्रियाँ ही : हे, 


१६८२ . थोगवासिष्ठ [ स्थितिमकृ 


बहिलोकोचिताचारस्त्वन्तराचारवर्जितः | 
समो ह्यतीव तिष्ठ त्वं संशान्तसकलेषणः ॥ ४४ ॥ 
संवैषणाविश्ुक्तेन स्वात्मनाऽऽत्मनि तिष्ठता । 
कुरु कर्माणि कार्याणि नूनं देहस्य संस्थितिः ॥ ४५ | 
आधिव्याधिमहावर्तगर्तसंसारवत्मेनि | 
ममतोग्रान्कूपेऽस्मिन्‌ मा पताऽऽतापदायिनि ॥ ४६ ॥ 
न॒त्व॑ भावेषु नो भावास्त्वयि तामरसेक्षण । 
शुद्धवुद्धस्वभावस्त्वमात्मान्तः सुस्थिरो भव ॥ ४७॥ 
त्वं ब्रह्म ह्ममरं शुद्ध स्वं सर्वात्मा च सर्वकृत्‌ । 
सवे शान्तमज विश्व भावयन्‌ वे सुखी भव ॥ ४८ ॥ 
व्यपगतममतामहान्धकार! 

पदममर्ू विश॑तेषण समेत्य । 


जैसे कि किसी वस्तुके प्रकाशनमें तेज हेतु है। बाहर लोकोचित व्यवहारका 


और भीतर छोकोचित आचारसे रहित, सम्पूर्ण इच्छाओंसे शून्य और विषमतारहित 
होकर आप स्थित होइये ॥ ४३,४४ ॥ | 
_ अहे स्थित, सम्पूण कमफलोंकी आसक्तिसे रहित मनसे आप कम कीजिये 
क्योंकि कमै देहकी स्थिति है, स्वभाव है। भगवानले भी कहा है- र 
देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः? अर्थात्‌ देहधारी कर्मोंका निःशेष त्याग कीं 
कर सकता ॥ ४५ ॥ ; 
मानसिक दुःख, शारीरिक दुःख, जन्ममरणरूपी गर्तोंसि भरे हुए संसारके गः 

भूत तथा अत्यन्त सन्ताप देनेवाले इस ममतारूपी भीषण अन्धकूपमें आप म 
गिरिये । नतो जाप स यस्तु देहादिमें विद्यमान हैं और न आपे 
i । हे an शुद्ध-बुद्ध-स्वभाववाळे आप अपने स्वरु 
थत | हें य र 

क हे आप निर्मल शुद्ध ब्रह्म हें । आप सबका निमीण करनेवाले भै 
सर्वात्मक हें । सारा विश्व शान्त अज है, ऐसी भावना करते हुए अ 
सुखी होइये ॥ ४६-४८ ॥ क 
ह व महात्मन, सकळ इच्छाओंकी निवृत्ति करनेवाले, पू्णीनन्दरूप, अविधा 

पैसे रहित पदको सम्यक्‌ ज्ञानसे प्राप्त कर ममतारूपी महान्धकारसे रहित 
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प्रभवसि यदि चेतसो महात्मं- 
स्तदतिधिये महते सते नमस्ते ॥ ४९॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये स्थितिप्रकरणे भागवोपाख्याने 
भार्यवपरिदेवनप्रसङ्गेनोपदे शक्ररणं नाम पञ्चदशः सगः ॥ १५ ॥ 
$ $ 
षोडशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथाऽऽ्षिष्य वचस्तस्य तनयस्य तथा भृगोः । 
उभाच भगवान्‌ कालो वचो गम्भीरनिस्वनः ॥ १॥ 
काल उवाच 
समङ्कातापसीमेतां तनु संत्यज्य भार्गव । 
प्रविशेमां तनु साधो नगरीमिव पार्थिवः | २॥ 


आप यदि चित्तके नाशमें समथ हुए, तो अपरिमितबुद्धि, महानसे महान्‌, परिपूर्ण 
परमाथ सत्य ब्रह्मरूप आपके लिए नमस्कार है यानी आप हम लोगोंके भी 
सदाके लिए वन्य हो जायंगे ॥ ४९ ॥ 

पन्द्रहवॉ सर्ग समाप्त 


सोलहवाँ सगे 
[ कालके चले जानेपर कालके आज्ञानुसार श॒काचार्यका अपने शरीरमें प्रवेश 
करना तथा उनी दैत्योंगुरुता और जीवन्सुक्तिका वर्णेन ] 

वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर भूगु तथा भृगुपुत्र शुक्राचार्यके 
विलापवचनको बीचमें ही रोककर गम्भीर ध्वनिसे युक्त भगवान्‌ कालने 
वचन कहा ॥ १॥ 

कारने कहा--है परकास साधक भूगुपुत्र, समङ्गा नदीके तटके इस तपस्वी 
शरीरका परित्याग कर जैसे राजा नगरीमें ( राजधानीमें ) प्रवेश करता है वैसे 
ही आप इस देहमें प्रवेश कीजिये ॥ २ ॥ 


) 


१६८४ योगवांसिं४8 [ स्थितियक्ा 
नन््स्स्स्स्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क््स्न्स्क्स्न्न््न्न्न्् न न न्न न्न 
काले पूर्वजया तन्वा तपः कृत्वा तया पुन! । 

गुरुत्वमसुरेन्द्रागां कर्तव्यं भवताऽनघ ॥ ३ ॥ 
महाकल्पान्त आयाते भवता भागेवी तलुः । 
अपुनग्ैहणायेषा त्याज्या अम्लानपुष्पवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवन्धुक्तपदं प्राप्तस्तन्वा प्राक्तनरूपया । | | 
महासुरेनद्रशुरुतां ङुेस्तिष्ठ. सहासते ॥५॥ | 
कर्याणमस्तु वां यामो वयं त्वभिमतां दिशस्‌ । | 
न किञ्चिदपि यच्चित्त यस्य नाऽभिमतं भवेत्‌ ॥६॥ 
इत्युक्तवा दुश्चतोर्बाष्पं तयोः सोऽन्तरधीयत । - 
तप्ताड्योरिव रोदस्यो सममंशुभिरंशुमान्‌ ॥ ७॥ 

हे निष्पाप शुक्राचार्यजी, ग्रहाधिकारको प्राप्त करानेवाळे प्रारब्धके उदयकागरे 
सर्वप्रथम उत्पन्न हुई उस देहसे फिर तप करके आप दैत्यराजोंका आचा 
कीजिये ॥ ३ ॥ | 

महाकल्परूप ब्रह्मके दिनका ( हजार चौकड़ीका ) अन्त होनेपर आ 
भूगुजीसे उसन्न देहका, पुनः अन्य शरीरका ग्रहण न करनेकें लिए, उपस 
अतएव मुरझाये हुए फूलकी नाई त्याग कीजिये ॥ ४ ॥ 

हे महामते, पूर्यकहपमें उपार्जित कमसे प्राप्त शरीर द्वारा जीवम्मुक्तिहा 
पद पाकर बड़े-बड़े दैत्थराजोंका आचार्यत्व॒ करते हुए आप स्थित होइये ॥ ५॥ 

आप छोगोंका कल्याण हो, में अपनी अभिमत दिशाको जा रहा हूँ । 

[ दिशाका “अभिमत! जो विशेषण है, वह अनभिमतकी व्यावृत्तिके हि 
है, क्योंकि पूण आत्माके लिए अनभिमत वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं दै । गि 
यह अभिमत है' और 'यह अनभिमत है” यह विकल्प होता है अनमिम्ती 
त्यागकर अभिमतको प्राप्त कर रहा वह चित्त अवास्तबिक है; इसलिए अमिर 
दिशा! इस वाक्यका 'परममेमास्पद आत्मभावावस्थितिः यह अथ है, इस 
स्वाभिप्रायका सूचन करनेके लिए 'अभिमत' इस विशेषणका उपादान किया ग 
है, यह दर्शाते हुए कहते हें--न किञ्चित्‌? |] 

जिसको अभिमत नहीं होता ऐसा जो चित्त है, वह कुछ भी नहीं है, यग 
अवास्तविक है ॥ ६ ॥ 


यह कहकर भगवान्‌ काल जैसे सूये सन्तप्त अङ्गवाळे आकाश और री 
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गते तस्मिन्‌ भगवति कृतान्ते भवितव्यताम्‌ । 
विचार्य मार्गवोऽभेद्यां नियतेनियतां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
कालकारणसंझुष्क़ां माविषुष्पञ्ञुभोदयाम्‌ । 
विवेश तां तु बालां सुठतामिव माधवः ॥ ९ ॥ 
सा ब्राह्मणी तनुभूमौ विवर्णवदनाङ्िकरा । 
पपात कम्पिता तूणं छिन्नमूला ठता यथा ॥ १० ॥ 
तस्यां प्रविष्टजीवारयां पुत्रतन्वां महामुनि! । 
चक्राराऽऽप्यायनं मन्त्रेः सकमण्डलुवारिभिः ॥ ११ ॥ 
सर्वा नाड्यस्ततस्तन्वास्तस्याः पूर्णा विरेजिरे । 
सरितः प््राबृषीवाऽम्बुपूरपूरितकोटराः ॥ १२॥ 
नलिनी प्रावृषीवा$्सौ मधाविव नवा लता । 
यदा पूर्णा तदा तस्या! प्रान्ताः पकुविता बु! ॥ १३ ॥ 


>>> य्यक SAY a ww 


HRV OURS SSRs योनी न 
उपेक्षा कर अपनी किरणोंके साथ अन्तर्हित हो जाते हैं वैसे ही स्नेहसे आँसू 
वहा रहे भृगु और शुक्राचायैकी उपेक्षा कर अन्तर्हित हो गये ॥ ७॥ 

उस भगवान्‌ कृतान्तके चले जानेपर भुगुपुत्र झुक्राचायैने अवश्यभाविनी 
कमगति तथा अनिवार्य ईस्वरकी इच्छाकी गतिका विचारकर हेमन्त और शिशिरः 
कालके कारण सूखी हुई भावी पुष्प-फलके उदयवाळी लतामें वसन्तऋतुके तुल्य 
बहुत कार बीत जानेके कारण सूखी हुई भावी अभ्युदयसे युक्त उस देहमें 
प्रवेश किया ॥ ८, ९ ॥ 

वासुदेव नामवाली समज्ञातटवर्ती तपस्वी ब्राह्मणकी देह, जिसका सुख तथा 
सम्पूण अङ्ग विक्रतवरणीवाळे हो गये थे, जिसकी जड़ कट गई हो ऐसी लताकी 
माति कॉपकर शीघ्र ही गिर पड़ी ॥ १० ॥ 

उस पुत्रके शरीरमें जीवके प्रवेश कर ठेनेपर महास॒नि श्रीभूगुजीने कमण्डडके 
जळके साथ मन्‍्त्रोंसे उस शरीरका आप्पायन (बढ़ानेवाला अभ्पिक) किया ॥११॥ 

अभिषेकके अनन्तर उस शरीरकी सम्पूण ताडियाँ ऐसे दीक्ष हो उठी जैसे 
वर्षा ऋतु्मे जर्मवाहसे पूरितकोटरवाली नदियाँ दीप्त हो जाती हैं ॥ १२॥ 

जब वह शरीर वर्षा ऋतुमें ककी भाति तथा वसन्त कतुमें अभिनव लताकी 
माति पूर्ण हो गया, तब उसके अंगुली, नख, केश आदि पट्ठवंके तुल्य उदित 
होकर सुशोभित होने लगे ॥ १३ ॥ 
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RIM nd 
अथ शुक्रः सञ्चत्तस्थौ वहत्प्राणसमीरणः। ` 
रसमारुतसयोगादापूर्ण इव वारिदः॥ १४॥ 
पुरोऽभिवादयामास पितर पावनाकृतिस्‌ । 
प्रथमोछ्ासितो मेघः स्तनितेनेव पर्वतभ्‌॥ १५ ॥ 
पिताऽथ प्राक्तनीं तन्वा आलिलिङ्गाऽऽक्कतिं तत! । 
स्नेहाद्रेवृत्तिजेलदश्विरादद्रितटीसिव ॥ १६ ॥ 
भूगु्ददश सस्नेह प्राक्तनीं तानवीं तलुस्‌ । 

मत्तो जातेयमित्यास्थां हसन्नपि महामतिः ॥ १७॥ 
मत्पुत्रोऽयमिति स्नेहो भूशुमप्यहरत्तदा । 
परमात्मीयता देहे यावदाळृतिमाविनी ॥ १८॥ 
बधूवतुः पितापुत्रौ तावथाऽन्योन्यशोभितौ । 

- निशावसानक्चुदितावर्कपद्ञाकराविव - ॥ १९॥ 


तदनन्तर शुक्राचाय जळ तथा वायुके संयोगसे सवतः पूर्ण मेके तुल 
प्रणवायुके संचारसे युक्त होकर उठ खड़े हुए ॥ १४ ॥ 
सामने उपस्थित पवित्रमूतिं पिताका नामंगोत्रोच्चारणपूर्वक ऐसे अमिवाद | 
किया जैसे मानो नूतन मेघ अपने गरजनसे पर्वतका अभिवादन कर रहा हो ॥१५ 
` तदनन्तर खेहसे आर्द्र चित्तवाले पिताने ( भूगुजीने ) पुत्रशरीरकी यौत 
सौन्दर्य आदिसे युक्त प्राक्तन सूतिका बहुत देरतक ऐसे आिल्गन किया मै 
आइवृत्तिवाझा मेघ पवतके प्रान्तका आरिङ्गन करता है ॥ १६ ॥. 
पहलेकी भाति यौवन, सौन्दर्य आदिसे युक्त वह नूतन पुत्रकी देह कह 
पूर्वक महामति भृगुजीने देखी तथा तत्त्वदष्टिसे अनुचित जानकर हँस रहे गी 
उन्होंने यह शरीर मुझसे उत्पन्न है, ऐसी धारणा की ॥ १७॥. 


` “उस समय यह मेरा पुत्र है, इस स्नेहने परमज्ञानी भूगुजीका भी. आर्क 
कर लिया.।. देहमें अत्यन्त आत्मीयता जीवनभर प्रबळ प्रार्धके कारण अवत | 
ही रहती है॥ १८॥ ... fs gS ला 
, पदनन्तर वे दोनों पिता-पुत्र रात्रिके अन्तमे प्रसन्न हुए सूर्य और कर 
समूहकी भाति परस्पर सुशोभित हुए ॥ १९ ॥ Ks 
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चिरसंगमसम्बद्धाविव चक्राहदम्पती । 
घनागमनसस्नेहौ मयूरजलदाबिव ॥ २० ॥ 
चिरकालडढोत्कण्टौ तुल्ययोग्यतया तया । 
स्थित्वा तत्र महत तावथोत्थाय महामती || २१॥ 
समङ्गाद्विजदेहं तं भस्मसात तत्र चक्रतुः । 
को हि नाम जगज्जातमाचारं नाऽनुतिष्ठति। २२॥ 
एवं तौ कानने तस्मिन्‌ पावने भगुभागेवौ । 
संस्थितौ तापसौ दीप्तौ दिवीव शश्षिमास्करौ ॥ २३ ॥ 
चेरतुज्ञातविज्ञेयौ जीवन्धुक्तो जगहुरू । 
देशकालदशौषेषु सुसमौ सुस्थिरौ ततः ॥ २४ ॥ 
अथाऽसुरशुरुत्वं स शुक्रः कालेन लब्धवान्‌ | 
मूशुरप्यात्मनो योग्ये पदे तिष्ठदनामये ॥ २५॥ 


चिरकारके बाद हुए सङ्गमसे सम्बद्ध ( मिले हुए ) चकई-चकवाके जोड़ेके 
तुल्य तथा वर्षा ऋतुके समागमसे स्नेहयुक्त मयूर और मेधके तुल्य उन दोनों महा- 
मुनियोंने चिरकालके त्रियोगसे, जिनकी समागमकी उत्कण्ठा दृढ़ हो गई थी, 
पूर्वोक्त वर्णनके अनुसार उस समान आनन्दकी योग्यतासे वहाँ क्षणभर जड़की नाई 
स्थित होकर तदनन्तर उस समङ्गातटवर्ती ब्राह्मणकी देहका वहाँ दाह किया । 
कौन ऐसा व्यक्ति है, जो संसारके सदाचारका अनुविधान नहीं करता है ! 
आचारका पारनमात्र ही यहाँ दाहादि इत्योका फल है, इतर फल नहीं है, 
यह भाव है ॥ २०-२२ ॥ 

इस तरह उस पवित्र बनमें वे दोनों तपस्वी: भृगु तथा भृगुपुत्र शुक्राचार्य 
आकाशमें चन्द्रमा और सूर्यकी. भाति दीत होते हुए स्थित हो गये ॥ २३ ॥ 

तदनम्तर जगत्के गुरु वे दोनों जीवन्मुक्त होकर श्रमण करने रगे । उन्होंने 
विजय आत्मतत्वको जान छिया.था तथा देश और कालकी शुभ और अम 
दशाओंमें वे समानभावसे रहते थे, क्योंकि वे अपने स्वरूपमें स्थिर हो गये थे ॥२४॥ 

तदनन्तर समय आनेपर झुक्राचाथजीने दैत्योंका आचार्य तथा ग्रहपदका अधि- 
कार प्राप्त किया। भूगुजी भी अपने योग्य निरामय आत्मतच्वमें स्थित हो गए ॥२५॥ 

३१२ 
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शुक्रोऽसौ प्रथममिति क्रमेण जातः 
स्तस्मात्‌ सत्परमपदादुदारकी तिंः | 
स्वेनाऽऽशु स्मृतिपदविश्रमेण पश्चा- 
दन्येषु प्रवि्ुलितो दशान्तरेषु ॥ २६॥ | 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वासमीकीये स्थितिप्रकरणे भार्भवोपाख्याने | 
शुक्रस्य पुनर्जीवनं नाम पोडशः सगे! ॥ १६ ॥ 
| ६ अमल र | 
सप्तदशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ भूगुपुत्रस्य. प्रतिमा साउनुभूतित! । 
~ ७ 
यथेषा सफला जाता तथाऽन्यस्य न कि भवेतू ॥ १॥ 


व्या 


पूर्वोक्त शुक्राचायैकी स्थितिका संक्षेपसे उपसंहार करते हैं--“शुक्र ० इत्या 

: यह उदार कीर्तिवाले शुक्राचाय पहले उस सत्य परमात्मतत्त्वसे पूर्व 
आकाशांदिक्रमसे उत्पन्न हुए । तदनन्तर शीघ्र ही स्मरणमें आरूढ अप्स 
निमित्तसे उत्पन्न अपने मनोराज्यके विश्रमसे अन्यान्य विविध दशाओमे इह 
भ्रमण, किया ॥ २६ ॥ . 


` सोलहवा. सगे समाप्त 


सत्रहवाँ सगे 
[ श॒द्धचित्तोंकी सत्यसइल्पताका वर्णन ] 
शुकाचार्यजीका अप्सरा, स्वी आदि मनोरथ चिरकालके उपमोगसे जैसे तः 
सा हुआ था वेसा और लोगोंका मनोरथ सफल क्यों. नहीं होता £ ऐसी री 
चनद्रजी शङ्का करते हैं---'भगवन्‌! इत्यादिसे। . . र 
` श्रीरामचन््रजीने कहा--भगवन्‌, भृगुपुत्र शुक्राचार्यके मनोरथकी है. 


जैसे स्वर्ग आदिके अनुभवसे सफळ हुई वैसे औरोंकी मनोरथकी प्रति 
नहीं सफल होती १ ॥ १॥ . | | 


'वसिष्ट उवाच 


इयं ग्रथमश्चुत्पन्ना सा तलुत्रह्षण/ पदात्‌ । 

शुद्धा जातिर्मागेवस्य नाऽन्यजन्मकलङ्क्ता ॥ २ ॥ 
सर्वेषणानां संशान्तो शुद्भचित्तस्य या स्थितिः 
तत्सत्यञ्चुच्यते सेषा बिमला चिदुदाहृता ॥३॥ 
मनोनिर्मलसस्त्ात्म .यद्धावयति यादृशमू । 
तत्तथाऽऽश्च भवत्येव यथाऽऽवर्तो भवेत्‌ पयः ॥ ४ ॥ 
यथा भृशुसुतस्येष विश्रमः प्रोत्थितः स्वयम्‌ । 
प्रत्येकमप्येवमेव दृष्टान्तोऽत्र भृगोः सुतः ॥ ५ ॥ 


प्रतिभाओके फलोपभोग द्वारा सफल होनेमें दो कारण हैं--एक तो सत्य 


सङ्कख्पताके योग्य चित्तशुद्धि और दूसरा उ्रमणकालमें उद्बुद्ध परिपक्क भावी जन्ममें 
भोग देनेवाले कर्मोकी उत्कटता । उनमेंसे मनोरथकी सफलताका चित्तशुद्धिरूप पहला 
कारण शुक्राचार्यमें था, यह दशति हुए समाधान करते हैं--“इयम्‌? इत्यादिसे.। 

शुक्राचार्यजीके प्रथमकल्पके सब दोषोंका उस कल्पके अन्तिम जन्ममें किये 
गये कम और उपासनाओंसे क्षय हो गया था, इस कल्पमें उनका यह शरीर 
पहले-पहरू उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस कल्पके दोष भी उसमें न थे त्रह्मपदसे 
ही अधिकारभोगके लिए ब्रह्माके सङ्कल्पसे वह उत्पन्न हुआ था, अतएव ब्रह्माके 
साङ्कल्मिक दोष भी उसमें न थे । दोनों कुछोंमें शुद्ध ब्राह्मण जातिका था, अतएव 
वीज, गर्भ, जाति आदिके दोष भी उसमें न थे । ये ही सत्र कारण हें कि उनमें 
असत्यसङ्गल्पताक्री प्राप्ति न थी, यही औरोंसे उनमें विशेष हैं ॥ २ ॥ 

अन्य ब्रहमवेत्ताओंके भी सत्यसङ्कल्पत्वमें राग आदि दोषोंके क्षयसे होनेवाली 

द्विसे चित्तकी सत्यात्मभावापति ही हेतु है, इस आशयसे कहते हैं-- 

सवषणानाम्‌' इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण एपणाओंकी ( वितैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा आदिकी ) निवृत्ति होने- 
पर शुद्धचित्त पुरुषकी जो स्थिति है, वही सत्य आत्मतत्त्व कहा जाता है, वही 
निर्मळ चित्‌ कही गई है ॥ ३ ॥ 

निर्मळ सत्त्वरूप मन जिस वस्तुंकी जैसी भावना करता है, जसे जल 
आवतेरूप हो जाता है, वैसे ही शीघ्र वैसा हो जाता है ॥४॥ 

और लोगोंमें चित्तकी शुद्धि न होनेसे स्यसङ्कल्पताकी असिद्धिसे पथमं 
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बीजस्थाङ्करपत्रादि स्व चमत्कुरुते यथा । 
स्वेषां भूतसंघानां अमखण्डास्तथेव हि ॥ ६॥ 
यदिदं इश्यते विश्वमेबमेवाऽखिलं जगत्‌ | 
प्रत्येकपुदित मिथ्या मिथ्यैवाऽस्तषरुपेति च ॥ ७॥ 
` नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्‌ किञ्चन कस्यचित्‌ । 
भ्रान्तिमात्रमिदे माया य्रुग्धेष परिज्ञम्भते ॥ ८ ॥ . 
यथा संप्रतिमासस्थः स्वयं संसारखण्डकः । 
तथा तेषां सहस्राणि मिथ्यादृष्टानि सन्ति हि ॥ ९॥ 
स्मप्मसङ्करपनगरव्यवहाराः परस्परस । 
पृथग्यथा न इश्यन्ते तथैते संसृतिश्रमाः ॥ १०॥ 
कल्मका सम्भव न होनेपर भी द्वितीय करपके अनुसार पूर्व देहके मरणके समय उदू | 
कर्मोकी वासना आदिके अनुगुण सुख-दुःखके भोगके अनुकूल जगतके प्रतिमां | 
शुक्राचायैकी समता है ही, इस आशयसे कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे। 
जैसे शुक्राचायको अपने-आप श्रान्ति हुई थी, प्रत्येक जीवमें वैसी आति 
ही, इस विषयमें शुक्राचार्य ही दृष्टान्त हैं ॥ ५ ॥ 
जैसे बीजके भीतर स्थित अङ्कुर, पत्ते आदि अपने स्वरूपको प्रकट करते 
यानी चमत्कारको प्राप्त होते हैं, वैसे ही सब्र प्राणियोंके आन्तिसे उसन रेतो 
अपनेको प्रकट करते हैं ॥ ६ ॥ 5; 
जो यह जगत्‌ हम लोगोंके इष्टिगोचर हुआ है, वैसा ही सारा जगत्‌ परें 
जीवमें मिथ्या ही उदित है और मिथ्या ही अस्तको प्राप्त होता है। 
परमार्थदृष्टिसे तो किसीका कोई भी जगत्‌ न अस्तको प्राप्त होता है और 
उदित होता है । यह केवळ आस्तिमात्र है, एकमात्र माया ही उन्मत्तकी 
उल्लासको प्राप्त होती हे.॥ ७-८ ॥ 

i, यदि प्रत्येक जीवके संसार प्रत्येकमें अलंग-अछूग उदित हुए हैं, तो वे री 
क्यों नहीं होते, इसपर अतीत होते ही हैं, ऐसा कहते हैं--यथा' इत्यादिसे। | 
ले हमारे स्फुट अनुभवमें स्थित हमारा मिथ्यासंसार है, वैसे ही 

जीवोंके मिथ्याइष्ट हजारों संसार हैं ही ॥ ९ ॥ 
_. यदि कोई शङ्का करे कि सब लोग सबके संसारोंको अळग-अछग क्यों रती 
देखते, तो इसपर कहते हें--'स्वप्न०! इत्यादिसे । 


एवं नगरवृन्दानि नभस्सङ्क्परूपिणि । 
सन्ति तानि न इञ्यन्ते मिथ्या ज्ञानहश बिना ॥ ११ ॥ 
पिशाचयक्षरक्षांसि सन्त्येवरूपक्ाणि ह । 
सङ्कर्पमात्रदेहानि सुखदुःखमयानि च ॥ १२॥ 
एवमेव बयं चेमे सम्पन्ना रघुनन्दन । 
स्वसङ्करपात्मकाकारा मिथ्यासस्यत्वभाबिनः। १३ ॥ 
एवंरूपैव हि परे विद्यते सगेसन्ततिः । 
न वास्तवी वस्तुता तु संस्थितेवमवस्तुनि॥ १४ ॥ 
प्रत्येकमुदित विश्वमेवमे् ग्रु हि । 
-बनगुल्मकरूपेण वसन्तैकरसो यथा ॥ १५॥ 
प्रथमोऽयं स्वसङ्करपः प्रथामभ्यागतो यथा | 
` _-तथाऽतिपरमार्थेन- - दष्टेनेत्थं विभाव्यते ॥ १६ ॥ 
जैसे अन्यके स्वप्न और मनोरथकें नगरोंके व्यवहार अन्यके दृष्टिगोचर 
नहीं होते, वैसे ही अन्यके ये संसाररूपी भ्रम भी प्रथक-प्रथक्‌ नहीं दिखाई देते। 
भाव यह क्रि जैसे अन्यका स्वप्न अन्य पुरुषको दिखाई नहीं देता, वेसे ही अन्यका 
संसार भी अन्यको नहीं दिखाई देता ॥ १० ॥ | प 
इसी प्रकार सहृल्परूपी आकाशमें अनेक जगदूपी नगर हैं; पर वे ज्ञानदृष्टिके 
बिना मिथ्या प्रतीत नहीं होते ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकारके सङ्कल्पमात्र शरीरवाले सुख-दुःखंमय पिशाच, यक्ष, राक्षस भी 
हैं। भाव यह कि पिशाच आदि भी केवलमात्र सक्ठल्पसे कल्पित हैं, किन्तु सुख- 
दुःख देते हैं ॥ १२ ॥ [ 
हे रघुनन्दन, शुक्रके तुल्य ही अपने सङ्गर्परूप आकारवाले मिथ्याको 
सत्य समझनेवाले ये हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं । हिरण्यगभेमें भी इसी प्रकारकी 
यह सृष्टिपरम्परा विद्यमान है, यह वास्तविक नहीं है। अवस्तुमें वस्तुता अन्ध- 
परम्परासे ही स्थित है ॥ १३, १४ ॥ । 
जैसे एकमात्र वसन्त ऋतुका रस ही वन, ठता, गुल्म आदि रूपसे उदित 
होता है वैसे ही एकमात्र पररह ही प्रत्मकमें मिथ्या विश्वर्पसे उदित हुआ है । 
भाव यह हे कि सम्पूर्ण जीवोंके. आकारूपसे ब्रह्म ही उदित हुआ है ॥ १५॥ 
अपना प्राथमिक सक्कल्प ही जगदाकारप्रतीतिको प्राप्त हुआ, यह कैसे जाना 
जा सकता है, इसपर कहते हैं--'प्रथम/ इत्यादिसे | . 
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प्रत्येकमुदित चित्त स्वस्व॒भावोद्रस्थितम्‌ । 
इद्मित्थं समारम्भे जगत्‌ पश्यन्‌ विनश्यति ॥ १७ ॥ 
प्रतिभासवशादस्ति नाऽस्ति वस्त्ववलोकनात्‌ । 
दीपैस्रशों जगजाठमाठाने चित्तदन्तिनः ॥ १८ ॥ 
चित्तसत्तेव हि जगद्‌ जगत्सत्तव चित्तकम्‌ । 
एकाभावादू इयोर्नाश! स च सत्यविचारणात्‌ ॥ १९ ॥ 
शुद्धस्य प्रतिभासोऽहि सत्यो भवति चेतसः । ` 
प्रमाजेनादिवि मणेमेलिनस्येह थुक्तितः॥ २०॥ 
चिरमेकदढाभ्यासाच्छुद्धिमिवति चेतसः । 
अनाक्रान्तस्य सङ्कस्पेः प्रतिभोदेति चेतसः ॥ २१॥ 


यह अपना प्रथम सङ्गल्प ही जगदाकारमतीतिको प्राप्त हुआ है, यह वात 
अत्यन्त परमार्थदृष्टिसे ही ज्ञात होती है ॥ १६ ॥ 
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अपने अनादि अज्ञानके मध्यमें स्थित यह चित्त ही इस प्रकारके विविध 


व्यापारोसे युक्त, प्रत्येक जीवमें उदित यह जगत्‌ है, यों जानता हुआ स्वयं विन 
हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १७॥ 

यह जगत्सत्ता प्रतिभासकारमें ही रहती है, वास्तविक अधिष्ठानका दत 
होनेपर यह रह नहीं सकती, ऐसा कहते हैं--“प्रतिभास०” इत्यादिसे । . 

आन्तिवश इसकी सत्ता है और अधिष्ठानतस्वके साक्षात्कारसे इसका असि 
मिट जाता है । चित्तरूपी हाथीका बन्धनस्तम्भरूप यह जगज्ञाल एक दीष खो 
ह्ी तो है॥ १८॥ ` ° 

चित्तूपी हाथीका बन्धनस्तम्भरूप यह जगज्जाल है, ऐसा जो पहले कह 
था, उसीको स्फुट करते हें--'चित्तसत्तेव? इत्यादिसे । 

चित्तकी सत्ता ही जगत्‌ है और जगतकी सत्ता ही चित्त है । एकके अमाव 
दोनोंका ही नाश हो जाता है, वह नाश सत्यतत्त्वके विचारसे होता है ॥ १९॥ 

चित्तकी सत्तासे जगतूकी सत्ता कहाँ देखी गई है, ऐसा यदि कहिये, 
सुनिये, शुद्ध चित्तवालोंके सत्य सङ्गरपसे उत्पन्न वस्तुमे देखी गई है, ऐसा कही 
हें--/शुद्धस्य' ह लर | 

असे युक्तिपूवक मलिन मणिको साफ करनेसे शुद्ध प्रकाश. निकलता है वे 
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सुचणे न स्थितिं याति मलवत्यंशुके यथा । 

एका दृष्टि! स्थितिं याति न म्लाने चित्तके तथा ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ग्रतिभासातमनि जगत्येते कालक्रियाक्रमाः । 

सोदयास्तमया जाताः कथं शुक्रस्य चेतसः ॥ २३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

याइग्जगदिदं इष्टं शुक्रेण पिदृशञात्तः 

ताइक्तस्य स्थितं चित्त मयूराण्डे मयूरवत्‌ ॥ २४॥ 
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. ही शुद्ध चित्तका प्रतिभासः सत्य होता है । चिरकालतक एकाग्रतामें इृदताके 


अभ्याससे चित्तकी शुद्धि होती है । सङ्कल्योसे अनाक्रान्त यानी शुद्ध चित्ते 
स्वच्छताजनित प्रकाशमयता उदित होती है ॥ २०, २१ ॥ 

जैसे मलिन वरूमें सुन्दर रंग नहीं टिकता, वैसे ही अज्ञानमलिन चित्तमे 
अद्वेतात्मज्ञानरूप एक दृष्टि स्थिर नहीं होती ॥ २२ ॥ 

आपने वासनानुसारी जगद्धम होता है, ऐसा कहा है, उस वासनानुसारी 
जगद्भममे पहले अननुभूत स्वरी, अप्सरा और जन्म-परम्परा आदिकी विचित्रतामें 
वासनारूप वीजका संभव नहीं है, इसलिए शुक्रका उनमें आरोपक्रम कैसे हुआ, 
इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--'श्रतिभासात्मनि' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, शुक्रके चित्तके प्रातिभासिक कल्पनारूप 
जगतमें ये उदय और अस्तसे युक्त काल-क्रियाक्रम किस कारण हुए £ सोदयास्तमय 
इससे प्रातिमासिक उद्य और अस्तका प्रतिमासकालमें ग्रहण नहीं हो सकता, 
पतिभाससे भिन्नकालमें उनका अनुभव ही नहीं दै, इसलिए तद्विषयक वासना 
सिद्ध नहीं होती और वासनाकी सिद्धि न होनेपर क्रमकी सिद्धि भी नहीं हो 
सकती, यह सूचित किया ॥ २३ ॥ . | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, पितासे उत्पन्न चक्षु आदिसे या पिताके 
वचनसे और शाख्से जैसे उत्पत्ति-विनाशविशिष्ट यह जगत्‌ है, ऐसा शुक्रने जाना था, 
ऐहिक पारलौकिक सम्पूर्ण वृत्त उनके चित्तमें वैसा ही संस्क्राररूपसे स्थित हो गया, 
जैसे कि मयूरके अण्डेमें मयूर रहता है । भाव यह कि पिताके वचन, शाख आदि 
प्रमाण और प्रमाणामासोंसे ही वासनाका उदय झुक्रको था। उल्पत्तिनाशके 
कमका संस्कार साक्षीसे ही सिद्ध हो जाता है ॥ २४ ॥ | 


१६९४ | योगवासिष्ठ [ स्थितिमा 
जज्ज ITI 
स्वभावकोशस्थमिदं तदेतेन क्रमोदितम्‌ । = जाओ 
ब्रीजञेनाऽङुरपत्रादिलतापुष्पकलं यथा. .॥ २५॥ 
जीवी यद्वासनाबद्स्तदेवाऽन्तः प्रपश्यति । 
स्वरूप चाऽत्र दृष्टान्तो दीर्षस्वप्नसित्विदं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रत्येकप्ुदितो राम चूतं संखृतिखण्डकः । 
रात्रौ सैन्यनरस्वप्नजालवत्‌ स्त्रात्मनि स्फुटः ॥ २७॥ 
श्रीराम उवाच 


एष संसृतिखण्डोस्थो मिथस्स मिलति स्पयस्‌ । | 
नो.वा मिलति तन्मे त्ये यथावद्‌ वक्तुमहेसि ॥ २८ ॥ 


चचेतन्यसे अधिष्ठित सजीव अविद्यामें स्थित यह सब पिता और . शाके 
कारणं ही क्रमसे ऐसे उदित हुआ, जसे कि बीजसे अछुर, पत्र, ता, पुष्प, फर 
आदि उदित होते हैं ॥ २५॥ मार 

'जीव.जिस वासनासे बद्ध रहता है, उसीको अपने अन्दर देखता है । सम्म | 
अपनेसे कल्पित शरीर इसमें दृष्टान्त है, यह जगत्‌ भी तो दीप स्वम ही है ॥२६॥ 
; हे श्रीरामचन्द्रजी, येह संसारभेद रात्रिमें सैनिक पुरुष द्वारा स्वप्तमें देखे गये 
सेनको समूहृके तुल्य अपनी आत्मामे प्रत्येक जीवमें उदित हुआ है । भाव कह 
है कि जैसे दिनमें सेन्यवासनासे वासित सैनिक पुरुष रात्रिमें स्वममे प्रत्ये 
सेनाको अपनी-अपनी बासनासे कल्पित नाना सेनाओंके रूपमें देखते हुए भी | 
सेन्यगत एकत्वको मानते ही हैं, वैसे ही प्रत्येक जीवमें ये संसारमेद उतर 
हुए हैं ॥ २७॥ 

यदि ऐसा है, तो मनुष्य और उसके संसारको अन्य लोग नहीं देख सकेंगे, ऐस 
अवस्थामें गुरुजनोंकी शिष्योंके उद्धारके लिए प्रबृत्ति और शाखरचना स्ते 
गये परोपकारके तुल्य शिष्योंको प्राप्त होगी, ऐसी अवस्थामें उपदेश न मिं 
कारण शिष्यको मोक्षकी प्राप्ति होनेपर उसी युक्तिसे शुरुक्रो भी अपने 
ne 
(त | ही हुई, इस आशयसे रामचन्द्रजी पू 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवम्‌, उदित हुए ये संसार यदि ख 


संग १७ ] माषानुवादसहित १६९५ 


वसिष्ठ उवाच . 
मलिनं हि मनोऽवीर्यं न मिथ! रूपमरहति। ` 
अयोऽयसि च सन्ते शुद्धे तप्त तु लीयते ॥ २९ ॥ 
चित्ततल्वानि शुद्वानि सम्मिलन्ति परस्परम्‌ । 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्यैक्यं नाऽऽविलानि हि ॥ ३० ॥ 

शुद्धि चित्तस्य विवासनस्वमभ्षूतसंवेद्नमेकरूपम्‌ । 
तस्याऽऽञ्चु शुद्या मवति प्रबुद्धस्तन्मात्रयुक्तया परसङ्गमेति ॥ ३१॥ 


इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे मनोराज्य- 
संमेलनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 


Corps rope 


कय का... 
परस्पर नहीं मिलते, तो पूर्वोक्त अनिरमोक्षमसङ्गरूप दोप प्राप्त होता है । यदि 


मिलते हैं, तो यह सर्वसाधारण संसार अलग-अलग एक-एकके ज्ञानसे बाधित नहीं 
हो सकेगा, इस प्रकार उभयतःपाशारज्जु प्रतीत होती है । कृपा कर आप मेरे 
इस सन्देहको यथाथ रीतिसे दूर कीजिये ॥ २८ ॥ 

उक्त दोनों दोष जिस प्रकार प्राप्त हों, उस प्रकारकी व्यवस्थासे श्रीवसिष्ठजी 


` उत्तर देते हैं--'मलिनम्‌' इत्यादिसे । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मलिन मन शुद्ध मनमें परस्पर 


` सम्बन्धरूप मेलको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह शुद्ध मनके साथ सम्बन्धके योग्य 


सूक्ष्मतारूपी सामथ्येसे रहित है; किन्तु वही यदि दोपपरिपाकरूप झुद्िको प्राप्त हो 
जाय, तो जैसे तपाये हुए छोहेके साथ तपाया हुआ लोहा मिल जाता है वैसे ही 
शुद्ध मनके साथ शुद्ध मन मिल जाता है। कारण कि वह समाधि-्ञानसे प्राप्त हुई 
सूक्ष्मतासे सवीय (शुद्धे मिलने योग्य सूक्ष्मतारूप साम्थ्यैसे युक्त) है। शुद्ध चित्त- 
तत्त्व परस्पर एक दूसरेसे ऐसे मिलते हैं जैसे एकरूपवाले जळ परस्पर एकताको प्राप्त 
होते हैं, किन्तु अशुद्ध चित्त कहुषित जळोंके तुल्य एकताको प्राप्त नहीं होते । 
भाव यह निकछा कि सवी होनेके कारण ही. देवताओंका जैसे दूसरेके स्वममें 
प्रवेश करके वरदानरूप अनुग्रह देखा जाता है वैसे ही शिष्यके मनसे कल्पित 
जगतूर्मे प्रवेश द्वारा गुरुका मन उपदेश देनेमें समथ है, इसलिए आपके द्वारा 
उद्भावित प्रथम दोषका खण्डन हो गया । जगतकी सर्वसाधारणता तो हम मानते 
नहीं, अतः दूसरा दोष भी न रहा ॥ २९, ३० ॥ | 
चित्तशुद्धिकी चरम सीमा दशति हुए उसकी प्रापतिसे ही तत्त्वता और 
२१३ 
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अष्टादशः सगः 


- वसिष्ठ उवाच 
सर्वसंसृतिखण्डेष भूतबीजकलात्मनः । 
तन्मात्रप्रतिमासस्य प्रतिभासेन भिन्नता ॥ १॥ 
प्रवृत्तिवा निदृत्तिातन्मात्राइत्तिपूवेकस । 
सर्गस्य जीवजातस्य सुघुप्तत्वादनन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


OSIRIS BESS SOE ्क्स्प्याप्यिपिपिसपमम्फ्फ्फ्फ्प्प्स 
` दृढ़ परमप्राति प्रतिष्ठित होती है, अन्यथा नहीं, यों उपसंहार करते हैं- 
“द्विहि? इत्यादिसे । [ 
वासनाका आत्यन्तिक क्षय ही, जो एकरूप है और संवेदनसे रहित है, 
चित्तकी परम शुद्धि है । चित्तकी शुद्धिसे पुरुष शीघ्र प्रबुद्ध हो जाता है। 
) प्रबुद्ध पुरुष चित्तकी पूर्वोक्त चिन्मात्रपरिरोपरूप शुद्धिकी प्राप्तिसे परम कैवह्यहा 
मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३१॥ 
सत्रहवों सर्ग समाप्त 
to खि जशा 
अट्टारहवाँ सर्ग 
[ मलिन चित्तोंका मलिन चित्तोंके साथ सम्बन्ध, जाग्रद्‌ आदि अवस्थाओंके शोधनसे 
न्मात्रपरिशेषरूप झुद्धिका लाभ और ज्ञानीकी मोक्षप्राप्तिका वर्णन ] 
शुद्ध मनोराज्यका शुद्ध और मलिनोंके साथ सम्मेलनप्रकार पहले कहां ग 
चुका है । अब मलिनोंका मलिनोंके साथ मेलनप्रकार तथा जाग्रदादि अवर्गे 
और दृष्ट, इश्य आदिके शोधन द्वारा पूर्व सगीके अन्तिम छा ५ 7 | 
चित्तकी चिन्मात्रपरिशेपरूप सिद्धिकी ग्राप्ति और उसके द्वारा मुक्तिप्राप्त बतला 
लिए पूर्वोक्त जाग्रदादि प्रपक्षमेदको आत्माके असाधारण प्रतिमासके अधीन प्री 
माससे सिद्ध करते हें--'सवे०! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सब जीवोंकी अपने-अपने द्वारा रि 
संसाररूप सृष्टिके टुकड़ोंमें स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप मपञ्चकी प्रत्येक जी 
भिन्नता कही गई है, वह स्वयंप्रकाश चिदेकरस आत्माकी 
कल्पनासे ही है, वस्तुतः नहीं है ॥ १ ॥ 
यह कैसे जाना जाता है? ऐसी शङ्कापर कहते हैं--“परबृत्तिः’ इत्यादि / 


ऊं ऊस्‍न्‍स्‍न्‍स्‍न्‍जन"-"-जव्यस््ल्ल््ल्ल््ल््््ज्््ल्ल्््ड्सलस2अॉंस>ल३िअजिजअअआअख््अअअओइअडइटललओओर 


ज AANA 


उ 
्रबृत्तिभाजो ये जीवास्ते तन्मात्रप्रदर्शिनः 
तन्मात्रेकतया सर्गान्‌ मिथ! पञ्यन्ति कल्पितान्‌ । ३ ॥ 
तन्मात्रैक्यप्रणालेन चित्राः सगेजलाशयाः । 
परस्परं संमिलन्ति घनतां यान्ति चाऽभितः ॥ ४ ॥ 
केचित्‌ एथक्‌ स्थितिगताः प्रथगेव लयं गता! । 
केचिन्मिथः सम्मिलिता जगदुज्ञा स्थिताऽक्षता ॥ ५॥ 
जगहुञ्जासह्राणि यत्राऽसंख्यान्यणाबणौ । 
अप्श्स्परलग्मानि काननं ब्रह्म नाम तत्‌ ॥ ६ ॥ 


चूँकि सकल जीवसंघातकी सुषुप्तिके अनन्तर अव्यवहित उत्तर कालमें 
अनादि ट्वेतव्यवहारके लिए जो प्रवृत्ति हे और स्वममें तथा जागरणमें जो वन, 
नदी आदिकी अभिमुख प्रवृत्तिसे जो निवृत्ति है, वह समी चिदेकरसकी चारों ओरकी 
व्यासतिसे ही होती है, यह सवीनुभवसिद्ध है । इसलिए पूर्वोक्त प्रपञ्चकी भिन्नता 
स्वप्रकाश चिदेकरस आत्माके प्रतिभाससे है, यह ज्ञात होता है ॥ २ ॥ 

प्रवृत्तिमागमें व्यवहार करनेवाले जो जो जीव हैं, वे सबके सब चिन्मात्रसे 
ही पदार्थोके प्रकाशवाले हैं किसी अन्य ज्योतिसे नहीं । भले ही ऐसा हो, तथापि 
अन्यको अन्यके मनोराज्यकी प्रदशनसिद्धि केसे हुई? ऐसा यदि कहिये, तो सुनिये 
स्व-स्वसाक्षी चिन्मात्रके---उपाधिसयोगसे या ब्रक्षेक्यदाब्येसे-- एकत्वकी प्राप्ति होनेके 
कारण जीव परस्परकी सष्टियोंको देखते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते ॥ ३ ॥ 

विचित्र सृष्टिूपी विविध जलाशय पूर्वोक्त चिन्मात्ररूपी एक मारीसे परस्पर 
ह. ००७ हैं और दूसरेके व्यवहारके संवाद आदिसे सत्यलआन्तिकी 
हदता होनेके कारण चारों ओरसे निविडताको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

कोई सुष्टिूपी जलाशय दूसरी सृष्टिमें मिले बिना ही प्रथक्‌ स्थितिको प्राप्त 
हैं और अन्य सृष्टियोंमे मिले बिना ही लयको प्राप्त हुए हैं । कोई परस्पर 
संमिलित हैं । इस प्रकार ब्रह्माण्डरूपी गुल्लाफल अक्षुण्ण स्थित हैं ॥ ५ ॥ 

जिसमें प्रत्येक अणुमें असंख्य हजारों ब्रह्माण्डरूपी गुज्ञाफल एक दूसरेसे मिळे 
विना स्थित हैं, वह ब्रह्म ( मायाशबळ ) नामका वन है | ये जगढूपी गुझ्ञाफल 
परस्पर मिलनेसे निविड़ताको ( साधारण व्यवहारयोग्यताको ) प्राप्त हो गये हैं। 

शक्का --क्‍्या सत्र पदाथ सबके दरशनयोग्य हैं ! 
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मिथः सम्मिलनेनेता घनतां सश्चुपागताः । 
यद्यद्यत्र यथाऽऽरूढं तत्तत्‌ पश्यति नेतरत्‌ ॥ ७ ॥ 
वर्तमान मनीराज्यं नेष्फल्ये सञ्चुपागता । 
सा कृत्तिर्मनसो जेया तस्य जीवपरम्परा ॥ ८ ॥ 
परस्परे सम्मिलतां सर्गाणां रुढभाविनाम्‌ । 
देहसत्ता भृश रूढा देहाभावस्तु विस्ख्ृतिः॥ ९ ॥ 
देहत्वपरिरूढत्वाचिद्धेत्ना विस्मृतात्मना । 
मिथ्याऽ्हुभूताऽविद्या तु शुद्धा कटकतामिता ॥ १०॥ 


समाधान--नहीं, सब पदाथ सबके दशनयोग्य नहीं हैं । जिस प्राणीका झि 
प्रकारके कर्मोंका भोगानुकूरु फल जहांपर जैसे रहता है, वहांपर उतना ही वह देखता 
है। अन्य छोकमें स्थित अधिकका उसे दर्शन नहीं होता ॥ ६,७ ॥ 

इसीलिए चित्तोंका भेद और चित्तोपाधिक जीवोंका मेद सिद्ध होता है, ह 
आयसे कहते हैं-'बतेमानम्‌? इत्यादिसे । 

एक मनकी दूसरे मनमें वर्तमान मनोराज्योंके प्रति उसके दर्शन, उपमो 
आदिकी असमथतारूप निष्फलताको प्राप्त हुईं जो स्थिति है, उसीको आप मने 
भेदमें हेतु जानिये । उसीसे जीवभेद भी जानिये ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार तुल्य: कमे, वासना आदिवाळी घिभिन्नमनोराज्यरूप सु्टियग 
एक साथ फळोन्सुखता द्वारा सम्बन्ध होनेसे व्यष्टि-समष्टि स्थूल देहोंका अरित 
भी बद्धमूल है, ऐसा जानिये । उक्त देहसत्ताकी विस्मरति होनेपर तो देहाभाव ही 
स्वाभाविक है ॥ ९ ॥ 

स्थूलदेहताके बद्धमूळ होनेपर जीवकी स्वाभाविक आत्मस्थिति विस्पृत है 
जाती है और काल्पनिकी संसारस्थितिको वह स्वीकार कर लेता दै ऐं 
कहते हें--'देहत्ब०! इत्यादिसे । 

जैसे अपने स्वरूपकी विस्मरतिवाला सोना शुद्ध कटकताको प्राप्त होता है कै 
ही अपने स्वरूपकी विस्मृतिवाळे चैतन्यरूपी सुवर्णने देहत्वके बद्धमूल होनेके कर 
कटकत्वके सहश केवल संसाररूप अविद्याका मिथ्या ही अनुभव किया है ॥ १° | 

'इस प्रकार कहींपर अशुद्धोके भी परस्पर सम्बन्धकी उपपत्ति बण 
शुद्धोके अन्यके मनोराज्यके परिजञानमें दृष्टान्त कहते हैं--'यथा' इत्यादिसे । 
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यथा शुद्धः प्राणमरुत्‌ परप्राणादिवेदनात्‌। 
वेत्ति वेद्यं मनोराज्यं तथा सर्गान्तराश्रयस्‌ ॥ ११॥ 
सवेषां जीवराशीनामात्माऽवस्थात्रयं श्रितः | 
जाग्रत्स्तमसुषुष्यार्यमत्र देहो न कारणम्‌ ॥ १२॥ 
एवमात्मनि जीवत्वे सत्यवस्थात्रयात्मनि । 
न चाऽम्भसीव वीचित्वमस्मिन्‌ कचति देहता॥ १३ ॥ 


जैसे हठयोगके अभ्याससे शुद्ध हुआ प्राणवायु दूसरेके शरीरमें प्रवेश द्वारा 
दूसरेके प्राणों और देहेन्दरियोमे अपनी स्वाधीनताके परिज्ञानवश उनसे ज्ञेय शब्द 
आदि विषयोंको जानता है, वैसे ही शुद्ध मन भी अन्य सृष्टिके मनोराज्यको 
जानता है ॥ ११ ॥ 

यदि मनोराज्योंके परस्पर संमिळनसे ही स्थूल देहकी सत्ता बद्धमूल हुई है, 
तो संमिळन न होनेपर देह ही नहीं रहेगी, अतः 'नेत्रस्थ जाग्रतं विद्यात्‌ कण्ठे 
स्वमतं समादिशेत्‌। सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूध्नि संस्थितम्‌॥' अर्थात्‌ जाअदवस्थाको 
नेत्रमें स्थित जाने, स्वप्तको कण्ठदेशमें स्थित समझे, सुषुप्तको हृदयमें स्थित जाने 
और तुरीय अवस्थाको मस्तकमें स्थित समझे । इस प्रकार श्रुति द्वारा बोधित देहके 
विभिन्न प्रदेशोंमें अवस्थितिके अधीन जाग्रदादि अवस्था भी नहीं होगी, ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं--“सरवेषाम्‌' इत्यादिसे । 

सम्पूण जीवोंका आत्मा जाग्रतू-स्प्न-सुषुप्तिनामक तीन अवस्थाओंको प्रात 
है। इनमें देह कारण नहीं है। भाव यह कि जीवत्वके स्वभावसे ही तीन 
अवस्थाओंकी कल्पना है । देहके कारण उनकी कल्पना नहीं है, क्योंकि जाग्रतकी 
कल्पनाके बिना देहकी सिद्धि न होनेसे अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होगा । श्रुति तो 
दूसरेकी दृष्टिसे सिद्ध देहके अनुवाद द्वारा उसके एक देशमें दिखाई देनेके कारण 
जाग्रशदि प्रपञ्चविस्तार सत्य नहीं है, यह तास प्रकट करती है, देह जाग्रदादि 
अवस्थाओंका हेतु है, यह तात्पर्य प्रकट नहीं करती ॥ १२॥ 

इस प्रकार जाग्रदादि तीन अवस्थारूप इस आत्मामें देहता जलमें लहरकी 
तरह स्फुरित नहीं होती । भाव यह कि जैसे जल ही तरङ्ग आदिरूपसे प्रकट होता 
है, तत््तदशन होनेपर तो जलसे प्रथक्‌ तरङ्ग आदि कोई वस्तु नहीं है, वैसे ही 
जीव ही तीन अवस्थावाला आत्मा है, ऐसा विचार होनेपर जीवसे अन्य देहता 
कोई वस्तु वांकी नहीं रहती ॥ १३॥ 
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चित्कलापदमासाद्य सुघुप्तान्वपदस्थितमू । 
बुद्धो निवर्तते जीवो शदः सर्ग प्रयतते ॥ १४॥ 
दरयीरेकस्वरूपेव स्वसौहादैनिदश्षनात्‌ । 
अन्नः सुषुपतोऽसम्बुद्धो जीवः कञ्चित्‌ स सर्गभाळू ॥ १५ ॥ 
सर्वगत्वा्चितः कश्चित्‌ परसर्गेण नीयते । 
सगे सये प्रथग्रूपं सन्ति सर्गान्तराण्यपि ॥ १६॥ 
तेष्वप्यन्तस्थसगोघाः कदलीदरूपीठवत्‌ । 
स्वसर्गान्तरादूरं  पत्रपीवरदत्तिमत्‌ । 
स्वभावशीतर्क ब्रह्म कदलीदलमण्डपः ॥ १७॥ 


इसी प्रकार तत्त्ववित्‌ पुरुष सुषुति अवस्थाके अवसानभूत तुरीय पदमें, जो 
कि अपना स्वरूप है, स्थित चेतन्येकरस स्वभावको ज्ञानसे प्राप्तकर जीवभावो 
निवृत्त होता है, किन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है वही अपनी कल्यनासे फिर देहाळिी | 
आकारकस्पनारूप सृष्टिमे प्रवृत्त होता हे ॥ १४ ॥ 
तो क्या ज्ञानी और अज्ञानीकी सुषुप्ति भी मिनन है £ इसपर नहीं, ऐप 
कहते हैं--इयोः” इत्यादिसे । 
ज्ञानी और अज्ञांनी दोनों सुषु्ति समान ही है, क्योंकि अज्ञानीओ गै 
सुषुप्ति श्रुतिमें निरतिशयानन्दरूप मोक्षके दष्टान्तरूपसे कही गई है । 
शक्का--तव वह सुषु्ति क्यों एककी सृष्टिकी कारण होती है और अनी 
नहीं होती £ उसमें अन्तर क्या आया ? 
समाधान--इन दोनोंमें जो सुषुप्ति-अवस्थापन्न अज्ञानी है,. वह वास्तव आल 
ज्ञानसे रहित है और देहादिमें आत्मत्वभ्रान्तिकी वासनासे वासित भी है। शी 
भेदके कारण अज्ञानी पुनः सृष्टिमाजन होता है ॥ १५ | 
सृष्टियोमें और भी अवान्तर भेद कहते हैं---'सर्वगत्वात्‌! इत्यादिसे | 
चितूके सर्वव्यापक्त होनेके कारण कोई पुरुष दूसरे सरीके भीतर पहुंचा 
जाता है । प्रत्येक सगमें और भी दूसरे-दूसरे सरी अळग-अळग विद्यमान हैं ॥११॥ 
उम जैसे कदळीके सम्भॉमें एकके बाद एक प रहते हैं, वैसे ही भीतर रि” 
बहुतसे स्गोके समूह हैं । विस्तारयुक्त पत्तोंसे मानो बृहत्‌ , बाहर और अ 
सम्पूर्ण सोसि रहित ब्रह्म केलेके पत्तोंके मण्डपके तुल्य स्वमावशीतल दै ॥ (४. 
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कदल्यामन्यता नाऽस्ति यथा पत्रशतेष्त्पि । 
त्रह्तच्वेऽन्यता नाऽस्ति तथा संगेशतेष्यपि ॥ १८॥ 
बीजमेव रसात्‌ फुछ भूत्वा बीज पुनर्भवेत्‌ । 
तथा ब्रह्म मनो भूत्वा बोधाद्‌ ब्रह्म परं भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
रसकारणक बीजं फलभावेन जम्भते । 
ब्रकारणको जीवो जगद्र्पेण जुम्मते ॥ २० ॥ 
रसस्य कारणं कि स्यादिति वक्तुं न युज्यते । 
ब्रह्मणः कारणं कि स्यादिति वक्तु न युज्यते ॥ २१॥ 
स्वभावो निविंशेषत्वात्‌ परो वकं न युज्यते ॥ २२॥ 
SSS न न कक > 
जैसे सैकड़ों पत्तोके होनेपर मी केलेमें भेद नहीं है, वैसे ही सैकड़ों 
सष्टियोंके रहते भी ब्रह्मतत्त्वमें मेद नहीं है ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार जगद्भावको प्राप्त हुए ब्रह्मकी पुनः स्वभावकी प्रासिमें दृष्टान्त 
कहते हैं---बी जप! इत्यादिसे । । 
जैसे वट आदिका बीज ही जल आदिके सम्पर्कसे वृक्ष बनकर वृक्षके 
शाखा-पशाखाओंके विस्तार, फल आदि द्वारा फिर पूर्वतन बीज होता है, वैसे ही 
ब्रह्म भी काम, कम आदिरूप जळके सम्पर्कसे मन वनकर जन्ममरण आदि 
कल्पना द्वारा अधिकारी देहकी प्राप्ति होनेपर श्रवण, मनन आदिके क्रमसे ज्ञानोससत्ति 
होनेके कारण प्राक्तन ब्रह्ममावसे आविभूत होता है ॥ १९ ॥ 
जलके सम्पर्कसे उक्त बीजकी भी जैसे पुनः वृक्षभावापत्ति होती है, वैसे ही 
मुक्तकी भी पुनः जीवभावापत्ति होगी, इस प्रकार यदि बीजको दृष्टान्त न मानो, 
तो रस ही दृष्टान्त हो, ऐसा कहते हैं-“रसकारणकम्‌' इत्यादिसे । 
रसकारणवाला बीज फलरूपसे विकासको प्राप्त होता है और ब्रह्मकारण- 
वाळा जीव जगद्रूपसे विकासको प्राप्त होता हे ॥२०॥ 
ऐसा होनेपर ब्रह्मका कारण क्या है, इस प्रकारकी शङ्काका भी अवसर नहीं 
आता, ऐसा कहते हें--“रसस्य' इत्यादिसे । 
जैसे रसका कारण कया है, यह कहना उचित नहीं है, वैसे ही अह्मका कारण 


क्या है, यह भी कहना युक्त नहीं है ॥ २१॥ हर 
`यदि कहिये जैसे पत्त, शाखा, फ़ळ, फल आदिमें सरसता दिखाई देनेके 
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नाकारणे कारणादि परे वस्त्वादि कारणे । 

ब्रिचारणीयः सारो हि किमसारविचारण! ॥ २३॥ 
बीज जहद्धीजवपुः फलीक्ूत विलोक्यते । | 
ब्रह्मा$जहन्निजवपुः फळं बीजं च संस्थितम्‌ ॥२४॥ | 
न को 
कारण उनका स्वभावभूत रस उनका कारण है, वैसे ही जगतूका कारण ब्रह्न भी | 


जगडर्गस्वभाव ही होगा, ऐसी अवस्थामें ब्रह्मकारणता स्वभावकारणतावाद ही | 
ठहरी, ऐसी शङ्का करके कहते हें--स्वभावः' इत्यादिसे । | 

पर ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होनेके कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता | | 
भाव यह है कि कार्यके साथ उत्पन्न होनेवाले असाधारण धम्मविशेषरूप काय. 
स्वभावका कारणमें सम्भव नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ | 

तब तो चेतन ब्रह्ममात्र कारणसे जगत्में जाड्यादिस्वभावत्वकी असिद्धि हो 
जायगी, अतः ब्रह्ममें जाड्य, दुःखादि स्वभाववाले जगत्‌के अन्य कारणका भौ 
जगतमें वैचिञ्यके हेतु अन्य निमित्तोंका स्वीकार करना पड़ेगा, यदि ऐसी कोई 
शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--“ना०” इत्यादिसे । 

निर्विकार, अद्वितीय, असङ्ग होनेके कारण वस्तुतः अकारण सम्पूर्ण मरपन्चे 
आरोपके आदि कारण ब्रहममें कारण, निमित्त आदि वस्तुका भी संभव नहीं है। 
भाव यह कि ब्रह्मस्वमावसे विरोध होनेके कारण ही अकारणविवप 
जगत्‌ मिथ्या ही है । 

शङ्का--जड़, अवृत, दुःखरूप जगतूका जड़, असत्य दुःखरूप ही आदि 
कारण होना उचित है, उसीका विचार करना चाहिए । जो जगतका कारण क 
है, उस ब्रह्मके विचारसे क्या लाभ ? 

समाधान--सार वस्तुका ( ब्रह्मका ) ही विचार करना उचित है, ब्रह्मतिर 
असार वस्तुके विचारोंसे कौन पुरुषार्थ सिद्ध होगा !॥ २३ ॥ 

` ब्रह्म निर्विकल्प, अद्वितीय और असंग होनेसे कारण नहीं है और आरि 

कारण है, ऐसा जो कहा, उसके अभिप्रायको स्पष्ट करनेके लिए पूर्वोक्त 
दृष्टान्तकी अपेक्षा ब्रह्ममें जो भेद है, उसे कहते हैं--“बीजम्‌? इत्यादिसे । 
छोकमें वीज अपने आकारका त्याग करके अङ्कर आदिरूप फलमें पर 
देखा जाता है; पर ब्रह्म वेसा नहीं है, ब्रह्म अपने आकारका त्याग किये विग 
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बीजस्या55कृतिमत्‌ सवे तेनाऽनाकृतिमत्‌ पदम्‌ । 

न युज्यते समीकतु तस्मान्नाऽस्त्युपमा शिवे ॥ २५ ॥ 
स्वमेव जायतेऽस्वाभं न च तज्जायतेऽन्यदृ्‌ । 

अतो न जातं नाऽजातं बिद्धि ब्रह्म नभो जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
इझ्यं पञ्यन्‌ स्वमात्मानं न द्रष्टा संप्रपइयति । 
प्रषश्चाक्रान्तसंवित्तेः कस्योदेति निजा स्थिति! २७॥ 


~= 


जगदूप विवर्तका कारण होता है, वहाँपर फळ और बीज दोनों उपस्थित रहते हैं । 
इसलिए जगदूविवतके उपादान ब्रह्मको--अपनी तुल्य सत्तावाले कार्यके न 
होनेसे--अकारण कहा, यह भाव है ॥ २४ ॥ 

बीजकी अपेक्षा ब्रह्ममे और भी मेद दर्शाते हुए निर्विशेष ब्रह्मकी बीजसे 
जो समता दिखाई गई है, वह गौणी वृत्तिसे है । वस्तुतः ब्रह्म और बीजकी तुलना 
नहीं है, ऐसा कहते हें--'बीजस्य! इत्यादिसे । । 

बीजके अवयव, गुण आदि सभी स्वरूप: आकारयुक्त हैं यानी अन्यसे 
व्यावृत्ति करनेवाले जाति, विशेष प्रकारकी गठन आदिसे युक्त हैं। इसलिए 
आक्रतिरहित परमपदरूप ब्रह्मकी बीजसे तुलना नहीं की “जा सकती। वस्तुतः 
कल्याणरूप ब्रह्ममें कोई उपमा है ही नहीं ॥ २५ ॥ ी 

तब गौणी बृत्तिसे उपमा देनेका क्या फल है £ इसपर कहते हैं--स्वमेव' 
इत्यादिसे । 

ब्रह्म ही अनात्माके तुल्य उत्पन्न होता है, यह दर्शनिके लिए गौणीवृत्तिसे उपमा 
दी गई है । वस्तुतः ब्रह्म अन्यकी तरह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए न तो ब्रह्मको 
उत्पन्न हुआ जानिये और न अनुत्मन्न ही जानिये, अतः जगत्‌ शून्य है ॥ २६ ॥ 

यदि अपनेको ही जगतके तुल्य देखता है, तो उसे अनर्थकी प्राप्ति कैसे 
हुईं, जिससे कि उस अनके परिहारके लिए शाख सफल हो, इस शाङ्कापर 
कहते हैं-.'हृश्यप्र! इत्यादिसे । 

अपनेको इश्यरूपसे देख रहा द्रष्टा अपनी यथार्थ आत्माको नहीं देखता । 
इसीसे उसे अनकी प्राप्ति. हुई है। जिसकी बुद्धि प्रपश्यते आक्रान्त हो, ऐसे 
किस पुरुषको अपनी यथास्थिति ज्ञात होती है £ ॥ २७ ॥ ` 


२१४ 


पा जज क ्््््ा्ााक्ा््ा 
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मृगतृष्णाजरश्रान्तौ . सत्यां केव विदग्धता ।. 
विदग्धतायां सत्यां तु केवाऽसौ सृगतृष्णिका ॥ २८॥ 
आकाशविशदो द्रष्टा सर्वाज्गोऽपि न पश्यति । 
नेत्र निज्ञमिवाऽऽत्मानं च्शीभूतमहो भ्रम! ॥ २९॥ 
आकाशविशदो दरष्टा सर्वोङ्गोऽपि न पश्यति । 
तेषां निजञमिवाऽऽत्मानं दशीश्रूतसिवाऽञ्रमः ॥ ३० ॥ 
आकाशविशद्‌ ब्रह्म यत्रेनाईपि न लभ्यते 
इञ्ये दृश्यतया इष्टे त्वस्य लाभः सुदूरतः | २१॥ 


CRS MESES SST ES ET 


निर्मल, स्वप्रकाश, सवैगत होनेसे आत्मा यद्यपि सदा सवके सपो 
दर्शनयोग्य है, तथापि कमी कोई भी उसको यथार्थरूपसे नहीं देख सकता 
यह बहिर्मुख छोगोंकी आन्तिकी प्रबलतापर महान्‌ आश्चर्य है, ऐसा कहते हैं: 
'आकाश०' इत्यादिसे । | | 

जैसे नेत्र बहिसुख होनेके कारण अपने स्वरूपको नहीं देख सकता, वैसे ह॑ 
सम्पूर्णं अङ्ञोसे युक्त आकाशकी तरह निमेळ भी द्रष्टा बहिर्मुख होनेके काश 
साक्षात्‌ अपने स्वरूपको नहीं देख पाता, यह अमकी बड़ी विस्मयकारिता है ॥२४ 

यदि कोई शङ्का करे बहिमुख पुरुप आन्तर अपने आत्माको भले ही न दे 
पर बाहरके और लोगोंके आत्माको तो उसे देखना चाहिए, इसपर कहते हैँ 
आकाश ०' इत्यादिसे | ` 
जैसे सर्वथा अमशून्य मुक्त पुरुष यताको प्राप्त हुए द्वैतकों नहीं देह! 
वसे ही सर्वाइपूण आकाशके तुल्य निर्मळ द्रष्टा बहिर्मुख होनेके कारण अ 
आत्माकी तरह वाहरके सव लोगोंके भी परमार्थिक स्वरूपको नहीं देखता है ॥१ 
. _ आकाशके तुल्य निर्म ब्रह्म यलसे भी प्राप्त नहीं होता । इस्यको 
पक के ततो उसका लाभ बहुत दूर है । इसलिए दृश्यको दृश्यरूपसे नहीं 
चाहिये, किन्तु इङ्मात्ररूपसे देखना चाहिये, यह भाव है ॥ ३१ ॥ 


अभिज्ञता कहाँ १ यदि यह जळ नहीं है, यह अभिज्ञता है, तो मृगतृष्णा कहाँ! | 
भाव यह कि आन्ति होनेपर अभिज्ञता रह नहीं सकती ॥ २८ ॥ 


E 
Fh 
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तादृग्मावस्वरूपेण विना यत्र न हद्यते । 
तत्राऽपि दुरोदस्तेव दष्टुः स्वक्षमस्य इ्यता ॥ ३२ ॥ 
हृदये च इद्यते तेन द्रष्टा राम न दृश्यते | 
टेव सम्भवत्येको न तु दृश्यमिहाइस्ति हि ॥ ३३ ॥ 
द्रष्टा सर्वात्मको इड्ये स्थितश्ेत्‌ केव द्रष्टृता । 
सर्वशक्तिमता राज्ञा यद्यत्‌ सम्पद्यते यथा | 
तत्तथाऽनुभवत्याशु स एवोदेति तत्तथा ॥ ३४ ॥ 


यदि कोई शङ्का करे, दरष्टाका अन्तरात्मा विषयाभिमुख द्रष्टा द्वारा भले ही 
न देखा जाय, किन्तु घटादि विषयोंका अधिष्ठानभूत आत्मा तो बाद्बृत्तिव्याप्तिसे 
दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उसमें प्र्यड्सुखताका कोई उपयोग नहीं है, इसपर 
कहते हैं--तादग इत्यादिसे । 

धरादि विषय प्रदेशमे वृत्त्यवच्छिन्न द्रष्टाकी वृत्तिके बाह्य घटादिके आकार 
परिणत हो जानेसे जहाँ द्रष्टाकी भी घटादिस्वरूपप्राप्तिक बिना घटादि नहीं देखे 
जा सकते । वहॉपर द्रष्टाकी हऱ्यता दूरतः अपास्त ही है, इसी अथैको बतलानेके 
लिए 'सूक्ष्मस्य” यह विशेषण दिया है । भाव यह है कि विषयाकार वृत्तिके साथ 
तादात्म्यापन्नस्वरूपसे अतिरिक्त सूक्ष्म चिन्मात्रका दर्शन नहीं हो सकता है ॥३२॥ 

इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, दृश्य ही दिखाई देता है,द्रष्ट दिखाई नहीं देता | 

शङ्का--यदि द्रष्टा सर्वथा नहीं देखा जाता है, तो चित्तकी पूर्वोक्त चिन्मात्र- 
परिशेषरूप शुद्धिके लाभसे मोक्षप्राप्ति केसे होगी £ 

समाधान--केवल एकमात्र द्रष्टा ही है, दृश्य तो यहाँ कुछ हे ही नहीं । 
जो कुछ दिखाई देता है एकमात्र आन्तिका विलास है। इसलिए चिन्मात्रः 
परिशेषरूप शुद्धिके लामसे मोक्षकी प्राप्तिमें कौन बाधा है ! ॥ ३३ ॥ 

द्रष्ट्ता भी वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं--द्र्ट' इत्यादिसे । 

यदि सर्वस्वरूप द्रष्टा इृश्यमें स्थित है तो द्रष्टता कहाँ रही ¦ भाव यह 
कि दृश्यप्रदेशमें जो स्थित नहीं है, उसकी द्रप्ड्ता नहीं हो सकती और “सवैभूताधि- 
वासः साक्षी चेता? इत्यादि श्रुति भी है, इससे द्रष्टाको सर्वात्म और दृश्यमें स्थित 
अवश्य कहना चाहिये । ऐसा यदि है, तो उसके आत्मभूत सम्पूणी दृश्यमें, अपनेमें 
क्रियाका विरोध होनेसे, द्रष्ठता कैसे होगी £ 
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यथा मधुरसोळासः खण्डो भवति भासुरः 
रसतामजहचैव फलपुष्पलतोनतः ॥ ३५॥ 
चिदुछ्ठासस्तथा जीवो भूयो भवति देहकः 
चिन्मात्रतां तामजहदेव दशनदृझायस्‌ ॥ ३६॥ 
अन्तःस्वानुभवश्चिव जगत्सवं प्रपश्यति । 
अहन्तादिरसे भौमे खण्डकत्वमिवाऽऽत्मनि ॥ ३७॥ 
नानाखण्डसहस्रौपैरद्वितीयैनिजात्मनः | 
यथोदेति रसो भौमश्रित्तथोदेत्यसम्भ्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिद्रसोछासवृक्षाणां कचतामात्मनाऽऽत्मनि । 
दृञ्यशाखाशताल्यानामिह नाऽन्तोऽवगम्यते । ३९ ॥ 


यदि कहिये कि. सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण राजाकी तरह वह इर्य 
न्न ~ नेसे 
उत्पन्न कर उसका वैसा अनुभव करता हुआ द्रष्टा होता है, तो अपनेसे अतिरिक्त 
उपकरणकी अपेक्षा होनेपर शक्तिसंकोच मानना पड़ेगा; अतः स्वयं अविङ्कत ही 
वह तत्‌-तत्‌ दृश्यरूपसे उदित होता हे, यही पक्ष अवशिष्ट रहता है । इससे सिद्व 

हीं he हैँ 
हुआ कि द्रष्टतारूप अतिरिक्त वस्तुकी सिद्धि नहीं है, इस आशयसे कहते हैं-- 
° ~ 

'सवशक्तिमता' इत्यादिसे । 

राजाके समान सर्वशक्तिमान्‌ द्रष्टा जिस जिस वस्तुको प्राप्त होता है 


वैसे ही शीघ्र उसका अनुभव करता है । सर्वशक्तिमान्‌ द्रष्टा ही दृश्यरूपमें उदित 
होता है ॥ ३४ ॥ 


असे वसन्तरसका उल्लास अपनी रसताका त्याग न करता हुआ ही फश 
पुष्प और लतारूपसे उन्नत देदीप्यमान वनखण्ड होता है, वैसे ही चितका उहा 
भी अपनी चिन्मात्रताका त्याग किये बिना ही जीव और तदनन्तर देह होता है 
स्वानुमवरूप ही वह इक्षुविकाररूप रसमें शर्कराकी नाई अहन्तादि रसबाणे | 
अपनेमें दशन, दृश्यरूप जगत्स्वमको देखता है। जैसे इंखका रस ईखके रसगे 
अभिन्न विविध सैकड़ों शर्करा-खण्ड आदिके रूपसे उदित होता है, वसे ही द 
भा अपने स्वरूपसे अभिन्न विविध जगद्रपसे निश्चय उदित होता है ॥ ३७-३८ | 

जपनम अपने-आप स्फुरित हो रहे इश्यरूप सैकड़ों शाखाओंसे 3 
चिद्रसोछासवक्षोंका यहॉपर अन्त नहीं जाना जाता, क्योंकि 'नानाखण्डसहसो 
इससे बरहम्डोंक्री अनन्तता दर्शाई गई है ॥ ३९ ॥ 


eee 
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खण्डः प्रत्येकमेवाञ्य यथा रसचमत्कृतिम्‌ । 

स्वादयत्येवमेषा चित्‌ पृथक्‌ पश्यति संस्थितिम्‌ ॥ ४० ॥ 
` या योदेति यथा यस्या जीवशक्तेः स्वसंसृतिः । 

तां तां तथेति सा स्वात्मचिद्रुपञ्चुबनस्थितिम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जीवसंसृतयः काश्चित्‌ प्रमिरुन्ति परस्परम्‌ । 

स्वयं विहृत्य संसारे शाम्यन्ति चिरकालतः ॥ ४२॥ 

सक्ष्मया परया हष्ट्या त्वं पझ्य ज्ञानचेतसा । 

जगज्जालसहस्राणि परमाण्पन्तरेष्वपि ॥ ४३॥ 

चित्त नमसि पाषाणे ज्वालायामनिले जले । 

सन्ति संसारलक्षाणि तिले तेलमिवाऽखिले ॥ ४४ ॥ 


उन-उन ब्रह्माण्डोंमें मोगचमत्कार भी अनन्त हैं, ऐसा कहते हैं-- 
'छुण्डः इत्यादिसे । 

यह ब्रह्माण्डरूप वनखण्ड जैसे-जैसे अपने रसके चमत्कारका प्रत्येकको अनुभव 
कराता है, वेसेवैसे यह चेतन अपनी पथक स्थितिको देखता है॥ ४० ॥ 

चमत्कृतिकी विचित्रतामें चमत्कृतिकी कल्पना करनेवाले तत्‌-तत्‌ जीवोके 
विचित्र संस्कारका उद्डोध ही कारण है, ऐसा कहते हें--“या या! इत्यादिसे । 

जिस जीवशक्तिकी जो-जो अपनी सृष्टि जैसे उदित होती है, वह आत्मचिद्रप 
उस-उस भुवनस्थितिको वैसे ही प्राप्त होती है॥ ४१ ॥ 

समान वासनाओंक्रा आविर्भाव होनेपर अज्ञानी जीवोंकी भी सृष्टियॉ परस्पर 
मिलती हैं, ऐसा जीवसृष्टियोंका मेलन जो पहले कहा गया, उसका उपसंहार 
करते हें--'जीवसंसृतयः! इत्या दिसे । 

कोई जीवरूप संसार परस्पर मिलते हैं और इस संसारम स्वये विहार करके 
चिरकालमें शान्त हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 

तव मेरे दूसरोंकी हजारों संसृतियोंको देखनेके लिए कया उपाय है £ ऐसी 
शङ्का होनेपर कहते हैं---'पक्ष्मया' इत्यादिसे । 

आप पूर्वोक्त शुद्धचित्त लोगोंके दशनोपायसे परमाणुओंके भीतरमें भी हजारों 
नगत्परम्पराओंको देखिये। जैसे सारे तिलमें तेल रहता है, वेसे ही चित्तमें, आकाशमें 
शिल्षाओंमें, ज्वालामें, वायुमें तथा जलमें लाखों संसार विद्यमान हैं ॥ ४३,४४ ॥ 


) 
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समेषां पद्जजादीनां स्वसत्ताश्रमरूपकः । 
जगदीर्थमहास्वम्रः सोऽयमम्तः सधुत्यितः ॥ ४६॥ 
स्वप्नात्‌ स्वमान्तरं यान्ति काञ्चिद्‌ भूतपरम्परा! । ` 
तेनोपलम्मः कुड्यादावसो चढतर! स्थितः ॥ ४७॥ 
यद्यत्र चिद्भावयति तत्तत्राऽऽशु भवत्यलम्‌ । 
तया स्वभेषपि यहुईं तत्काले सत्यमेव तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चिदणोरन्तरे सन्ति समश्ताचुभवाणवः । 
यथा बीजान्तरे पत्रलतापुष्पफलाणवः ॥ ४९ ॥ 
परमाणुजगत्यन्तर्मन्ये चित्परमाणव$  । 
लीनमाकाशमाकाशे द्वैतैक्यश्रभश्चुत्सूज ॥ ५० ॥ 
जब चित्त सिद्धिको प्राप्त होता है, तव जीव चित्‌ हो जाता है, वह सिं 
शुद्ध और सर्वगत है, अतएव उसका परस्पर अन्योंसे मेलन होता है ॥ ४५॥ 
मेलन भी स्वकीय-परकीय स्वप्तोंके देवात्‌ कहीं संवादके तुल्य अपरे 
अन्तःकरणका कह्पनामात्र ही है, इस आशयसे कहते हैं-“सबेंषाम्‌? इत्ति 
ब्रह्म आदि सबका स्वसत्तासे कल्पित अमका प्रतिरूप यह जगद्रू # 
भारी स्वप्न अन्दर उदित हुआ है ॥ ४६ ॥ 
कई भूतपरम्पराएँ एक स्वमसे दूसरे स्वप्नमें जाती हैं । स्वमपरस्परामें अ 
करनेसे कुड्य (दीवार) आदिके तुल्य ठोस पर॒मात्मरूप वस्तुमें इस संसाररूप दी 
प्राप्ति होती है और संसाररूपी स्वप्तकी वासनाकी दृढ़तासे वह इढ़तर दै ॥ १ 
चित्‌ जहांपर जिसकी भावना करती है, वहांपर वह शीप्र ही र 
होता है। उसने सवप्नम भी जिसको देखा, वह स्वप्के समयमे सत्य ही दै, 
उसमें चित्सत्ताके संबन्धका अनुभव होता है ॥ ४८ ॥ 
a जैसे वीजके अन्दर सूक्ष्मरूपे पत्ते, लता, फूल, फलरूप अणु हो 
से ही चिद्‌ अणुके अन्दर सब सूक्ष्म अनुभव यानी जगतके आकारकी ' र 
विद्यमान हैं ॥ ४९ | 
परमाणुरूप जगतके अन्दर चित्परमाणु विद्यमान हैं, ऐसी न 
चित्‌ और जगतके सम्पूणरूपसे परस्पर अन्दर प्रवेशको में आश्चर्य मानता ह. 
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देशकालक्रियाद्रव्यैः स्वैरेवाऽणुभिरेव चित्‌ । 
अणूनलुभवत्यन्तरितराणि नसम्भवात्‌ ॥ ५१॥ 
स्वर्यं सगेस्य कचितः स्वभन चिदणुखण्डकः | 
` ब्रह्मादेः कीटनिष्ठस्य देहदृष्टयाऽतुभावितः ॥ ५२ ॥ 
कचित किञ्चिदेवेह वस्तुतस्तु न किञ्चन । 
स्वयं सत्यं स्वादयन्ते देत चित्परमाणवः ॥ ५३ ॥ 


अर्थ है । अथवा यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चिदाकाशका ही, जो कि जगद्भ्रमोंके 
द्वारा मेदसे गृहीत था, अपनेमें ल्य हो जाता है, इसी आशयसे कहते हैं, 
आकाश आकाशमें लीन हो गया, अतः आप द्वैत या एकत्वके अमका त्याग 
कीजिये ॥ ५० ॥ 

पूर्वोक्तका ही स्पष्टीकरण करते हें-'देशकाल०* इत्यादिसे । 

चेतन देश, काल, और क्रियारूप अपने ही सूक्ष्म अशोंसे आत्मभूत 
अणुओंका ही अन्यकी तरह अपने अन्दर अनुभव करता है, वस्तुतः अन्योंका 
अनुभव नहीं करता है, अन्योंका तो संभव ही नहीं है ॥ ५१॥ 

ग्रासे लेकर कीड़े-मकोड़े तक सर्वसाधारण ततू-तत्‌ अन्तःकरणरूपकी 
उपाधिके कारण परिच्छिन्न हुआ चिदणुखण्ड प्रलयकालंमे यद्यपि अस्फुट रहता है 
तथापि सृष्टिका स्वस प्राप्त होनेपर स्फुट होकर तत्‌-तत्‌ देहदृष्टिसे अनुभवको 
प्राप्त कराया जाता है ॥ ५२ ॥ 

जिसका सबको अनुभव होता है वह क्या है £ ऐसी यदि किसीको जिज्ञासा 
हो, तो उसपर कहते हैं--'कचितम इत्यादिसे । 

यह जो स्फुरित हुआ है ( दृष्टिगोचर हुआ है ), यह अनिवेचनीय ही है। 

शक्का--फिर वहं है कया £ 

समाधान--चितपरमाणु ( जीव ) साक्षात्‌ सत्य आत्माको ही द्वैतरूपसे 
आस्वादन करते हैं। भाव यह कि जैसे कोई आन्तपुरुष स्वयं अपने कन्धेपर चढ़नेकी 
इच्छा करता है, वैसे ही चितपरमाणुरूप जीव भी सत्य आलस्वरूपको ही द्वैत 
मानते हुए आन्तिवश उसका अनुभव करता है ॥ ५३ ॥ 


) 
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स्वयं प्रकचति . स्फारदेहश्रिदणुखण्डकः । 
ेत्रादिकुसुमद्वारेः संविदामोदश्चद्विरर्‌ ॥ ५४॥ | 
संपइयतितरां कश्चिद्‌ बहीरूपेण चिद्वटः। ` 
स्गत्वादनाशिस्वाइृश्यबीजस्य वै चितेः ॥ ५५॥ 
अन्तरेवाऽखिछं कश्चित्‌ पश्यत्यविमलं जगत्‌ । .. 
तत्राऽतिक्ारकलनादुन्म्ञति निञ्जति ॥५६॥ ` 
स्वझात्‌ स्वम्नान्तरं तत्र तथा पश्यन्‌ पुनः पुनः | 
मिथ्याऽबटेषु छुठति शिलेव शिखरच्युता ॥ ५७॥ 
केचित्‌ सम्मिलिताः केचिदात्मन्येवाऽश्रमे स्थिता।। 
मग्नाः स्वसंवित्प्रसरे स्फुरन्तो देहखण्डकाः ॥ ५८॥ 
स्वयमन्तः प्रपश्यन्ति ये जगञ्जीवविश्रमस्‌। | 
तेस्तेः केश्रित्तत इद्यमसत्‌ स्वम्नवदाश्रितम्‌ ॥ ५९॥ 


संविदूरूपी सुगन्धिको बिखेरते हुए स्वयं स्फुरित हुए हैं ॥ ५४ ॥ 

कोई व्यष्टिरूप चिद्धट ( घड़ेके सहश स्थूळ देहके परिच्छेदसे चेतन हे 
मानो घट ठहरा यानी जीव ) दृश्यके हेतुभूत चेतनके सर्वव्यापक और अवित 
होनेके कारण देशतः और कारतः बाह्यरूपसे जगतको देखता है ॥ ५५॥ 
` कोई समष्टिरूप (.विराट्‌ ) जगत्को साफसाफ अपने अन्दर ही देस 
है । वहांपर चिरकालके अभ्याससे तादाल्यामिमान होनेसे लीन होता है और! 
आविर्भूत होता है ॥ ५६ ॥ | 4 

जगतूमें एक स्वमरूप जगत्से दूसरे स्वप्तरूप जगतको एक स्वमसे ह 
स्वके समान पुनःपुनः देख रहा वह पर्वतकी चोटीसे गिरी हुई शिळाके री 
गतेरूप मिथ्या योनियोंमें ढता है ॥ ५७॥ 

स्फुरित हो रहे कोई शरीर परस्पर संमिलित हैं, कोई अमशूत्य आलां 
स्थित हैं, कोई आत्मज्ञानके विस्तारमें मम हैं || ५८ || 
. जो अपने अन्दर दृश्यको देखनेवाले हैं, उनका द्वैतमिथ्यात्वज्ञात विशेष 
ऐसा कहते हैं---स्वयप्न इत्यादिसे । 

जो जगद्रूपी जीवभ्रमको स्वयं अपने अन्दर देखते हैं, उन थोडेसे हाल 
चारों ओर व्याप्त इश्यको स्वके समान असत्‌ जान लिया है ॥ ५९ ॥ 
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सर्वात्मत्वातू स्वभावस्य तहुध्यं सत्यमात्मनि । 
सर्वंग विद्यते यत्र तत्र .सर्वष्रुदेति हि ॥ ६० ॥ 
जीवान्तःप्रतिमासस्य सर्वस्य ` पुनरन्तरे । 
'जीवखण्ड उदेत्वुचचेस्तस्याऽन्तरितरोऽपि च ॥ ६१॥ 
जीवान्तर्जायते जीत्रस्तस्याऽन्तरपि जीवकः । ` 
सर्वत्र रम्मादरुवज्ञीवो जीवान्तरेव हि ॥ ६२॥ 
इश्यचुद्विपराबृत्तो सममेतदनन्तरप्‌ । 
हेज्ीव कटकादित्वं परिज्ञातं विनश्यति ॥ ६३॥ 
विचारो यस्य नोदेति कोऽहं किमिदमित्यलम्‌ । 
तस्याऽन्तने विश्रुक्तोऽसौ दीर्घो जीवज्वरभ्रमः ॥ ६४ ॥ 


उन लोगोंकी इष्टिमें भीतर ही विश्वका उदय होनेपर भीतर ही विश्वकी 
सत्ताका हेतु है । किन्हींकी दृष्टिमें बाहर उसका दशन होनेपर बाहर ही उसकी 
सत्ताका हेतु है, ऐसी बीजकी व्यवस्था मनमें रखकर कहते हैं--'सर्वात्मत्वात्‌' 
इत्यादिसे । 

चित्स्वभाव सर्वरूप है, इसलिए वह दृश्य आत्मामें आत्माभिमानरूपसे सत्य 
ही है । जहां सर्वव्यापी आत्मा है, वहांपर सब कुछ उदित होता है ॥ ६० ॥ 

जीवके अन्दर दूसरे जीवका, दूसरे जीवके अन्दर फिर दूसरे जीवका, फिर 
दूसरे जीवका यों अव्यवस्थित, सप्रपञ्च जीवके उदयमें भी उसमें स्थित चेतन्यमें 
अज्ञानसहित तत-ततसत्ता ही हेतु है । उसका ज्ञान होनेपर कुछ भी कहाँपर 
न अवशिष्ट था, न है और न रहेगा, इस आशयसे कहते हैं---/जीवान्त/' इत्यादिसे। 

जीवके अन्तवती सम्पूर्ण प्रतिमासके अन्दर जीवसमूहका उदय होता है, उसके 
अन्दर पुनः दूसरा जीवसमूह उदित होता है, उसके अन्दर फिर दूसरा जीव, 
जीवके अन्दर फिर जीव, उसके अन्दर भी जीव उन्न होता है । केलेके पत्तोंकी 
तरह सीवके अन्दर सर्वत्र जीव ही है ॥ ६१, ६२ ॥ 

बुद्धिके विषयामिमुखताका त्यागकर अन्तसुख होनेपर एक ही साथ आन्त 
और बाह्य दृश्य परिज्ञात होकर विनष्ट हो जाता है, जैसे कि तत्त्वतः परिज्ञान 
दोनेपर कटकत्व आदि सुवरीमें विनष्ट हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 

इस प्रकार तत्त्वसाक्षात्काररूप चिन्मात्रपरिरोषलक्षण शुद्धिलामको दर्शाकर उसकी 


३१५ 
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विचारः सफलस्तस्य विज्ञेयो यस्य सन्मते? | 
दिनानुदिनमायाति तानब भोगशध्चुता ॥ ६५॥ 
यथा देहोपयुक्तं हिं करोत्यारोग्यमौषध्‌ः। 
तथेन्दरियजयेऽम्यर्ते विवेकः फलितो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
विवेकोऽस्ति वचस्येव चित्रेऽञ्चिरिव भास्वरः । 
यस्थ तेनाऽपरित्यक्ता दुःखायेवाऽविवेकिता ॥ ६७॥ 
प्राप्ति और स्थितिके इन्द्रियजय आदिसे लेकर विचारपर्यन्त उपायोंको आगे 
( सिळसिलेके बिना ) आरम्म करते हैं--'विचार/ इत्यादिसे । 
जिस पुरुषके मन में “मैं कौन हूँ? 'यह जगत्‌ क्या है”, ऐसा दृढ़ विचार नही 
उठता हे उसके अन्दर .यह बड़ा भारी जीवज्वरभ्रम नहीं छटा ॥ ६३॥ 


: . जिस सदूबुद्धि पुरुपकी विचार करनेसे संसारिक विषयभोगलिप्सा दितं 
प्रतिदिन घटती जाती है, उसके विचारको सफळ जानना चाहिये । भाव यह कि 
वैराग्यपूर्वक ही विचार फलमद्र होता है। यदि कोई रागी पुरुष विचार करे, तो झे 
विचारफल भोगवासनातानव तनिक मी प्राप्त नहीं हो सकता है ॥ ६५ ॥- ' 


इन्द्रियविजयमें अभ्यास करके यदि वैराग्य हो, तो वही वैराग्य वितर 

कारण होता है, अन्य नहीं, ऐसा कहते हैं--'यथा इत्यांदिसे । | 
. जैसे पथ्य भोजन आदि नियमोंसे सेवित ओषधि आरोग्य करती हैं, वसे है 

इन्द्रियजयका अभ्यास हो जानेपर विवेक फलीभूत होता है॥६६॥ | 

विवेक भी यदि वैराग्य, मुमुक्षाकी उत्कण्ठा होनेसे संन्यास, श्रवण आरि 
फलमें पर्यवसन्न हो, तो वही तत्त्वदशनरूप तन्मात्रयुक्तिकी उत्पत्ति और स्थिति 
उपयोगी होता है, केवळ वाणीमात्रसे विकसित विवेक उक्त फल नहीं दे सही 
है, ऐसा दर्शाते हें-'विवेकोऽस्ति' इत्यादिसे । 

चित्रसं देदीप्यमान अम्निके समान जिसके वचनमें ही केवळ विवेक है, मी 
नहीं है; उस पुरुषके द्वारा अपरित्यक्त अविवेकिता केवल दुःखके लिए ही ६ 
यानी जैसे चित्रमें स्थित , प्रकाशमान अभिसे दाह आदि नहीं होते, 
वचनमात्र विवेकसे फल सिद्ध नहीं होता है ॥ ६७ ॥ 


्आ्खतल्ल््स्स्ल्ण्म्ल्च्य्स्य्य्स्स्ल्च्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्सल्ल्ल्ल्पििपः य 
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तथेच्छातानवेनेव विवेको5स्य. विवुध्यते ॥ ६८ ॥ 
चित्राखृतं नामृतमेव विद्धि चित्रानठं नानलमेव .विद्धि । 
चित्राङ्गना नूनमनड्भनेति वाचा विवेकस्त्वविवेक एव ॥ ६९ ॥ 
पूवे विवेकेन तनुखमेति रागोऽथ वेरं च समूलमेव । 
पश्चात्‌ परिक्षीयत एव यत्तः स पावनो यत्र विवेकिताऽस्ति ॥७०॥ 


_ इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिम्रकरणे भागेवोपाख्याने 
भार्गवपरिदेवनप्रसङ्गनोपदेशकरणं नामाऽष्टादशः सगे! ॥ १८॥ 


तव विवेकके मनमें स्थित होनेकी क्या पहचान है £ इस राङ्कापर वैराग्य 
ही एकमात्र उसकी पहचान है, ऐसा कहते हें--'यथा' इत्यादिसे। ` ` | 
जैसे स्परीसे वायु सत्ताको प्राप्त होता है वाणीसे नहीं, वैसे ही एकमात्र 
इच्छाके दूर होनेसे यानी वैराग्यसे ही विवेक जाना जाता है ।, जैसे प्रत्यक्ष 
स्पश वायुका लक्षण है; वचनमात्र स्पश उसका लक्षण नहीं है; वैसे ही वैराग्य ही 
विवेकका लक्षण है, यह भाव है ॥ ६८ ॥ नि ER 
रागी पुरुष द्वारा वाङ्मात्रसे प्रदर्शित विवेक अविवेककी शाखा-अशाखारूप 
होनेसे अविवेक ही है, ऐसा दर्शति हें--'चित्रासृतम्‌' इत्यादिसे । 
` श्रीरामचन्दरजी, चित्रमें लिखित असूत या जलको आप अनमत या अजल ही 
जानिये, चित्रमें लिखित वहिको आप अवहनि ही जानिये । एवं चित्रम लिखित 
तली खरी नहीं है, इसी प्रकार वचनसे प्रदर्शित विवेक भी अविवेक ही है ॥ ६९ ॥ 
पहले विवेकसे राग (विषयेच्छा) घटता है, इसमें सन्देह नहीं हे । रागके 
घटनेसे वैर समूळ नष्ट हो जाता है, तदनन्तर इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके 
अनुकूल प्रवृत्ति--ज्ञानका उदय होनेसे मूलोच्छेद होनेके कारण---अवऱ्य नष्ट हो 
जाती है । इसलिए जिसमें विवेकिता है, वही पुरुष तत्त्वरशनरूप तम्मात्रयुक्तिकी 
स्थितिका योग्य भाजन है यानी पवित्र है ॥ ७० ॥ 


अठारहवाँ सर्ग समाप्त 


nd 
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एकोनविशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
जीवबीज परं ब्रह्म स्त्र खमिव स्थितम्‌ । 
तेन - जीवोदरजगत्यपि जीवोऽस्त्यनेकधा ॥ १ ॥ 
चिद्धनेकघनात्मत्वाज्जीवान्तर्जीवजातयः | 
कदलीदलवत्‌ सन्ति कीटा इच धरोद्रे॥ २॥ 


Ro] Q 

उन्नीसर्वा सगे 

[ उपासनाओंके अनुसार फलकी प्रापि, ज्ञानोपायसे सत्य आत्मामें अवस्थान और जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थामें स्थितिका वर्णन ] 


यदि जीवोंके अन्दर जीवपरम्पराकी कल्पना की जायगी, तो बाह्य जीव है 
आन्तर जीवोंके अधिष्ठान होंगे । इस तरह आन्तर-आन्तर जीवोंकी मुक्ति सवि 
छानमूत बाह्य-बाह्य जीवात्मभावचिन्तनसे बाह्म-वाह्म जीवात्मभावमासि द्वारा वाह | 
जीवोंके अधिष्ठानभूत ब्रह्मात्ममावयोधका उदय होनेपर वाझ जीवोंकी मुक्तिसे द॑ | 
सिद्ध हो सकती है, न कि साक्षात्‌ ब्ह्मात्मावबोधसे उनकी मुक्ति सिद्ध हो सतत 
है, क्योंकि जीवोंके मध्यमें ब्रह्मसत्ताके असन्निधानसे अधिष्ठानस्वरूप आन्तरा 
द्वीजताका ब्रह्ममें असम्भव है । यदि आन्तरजगद्बीजताका ब्रह्ममें सम्भव हो, तै 
सभी आन्तर-बाद्य जीव तुल्य ही हैं । जीवोंके आन्तरत्वकी कल्पना असम्भव ही 
जायगी, ऐसी आरङ्का करके जीवोदरवर्ती जगज्जीवोंका भी ब्रह्म ही अधिष्ठान बीर 
है, यह सिद्ध करते हैं--'जीवबीजम्म! इत्यादिसे । 7३/७ 

` -शरीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवोंका अधिष्ठानरूप बीज बर 

सब्र जगह आकाशकी भाँति स्थित है, सब जगह स्थित रहनेके कारण ही 
जीवोदरवर्ती जगतूमे भी अनेक जीव स्थित हैं ॥ १ ॥ | 

जैसे केलेके पत्त एकके भीतर एक रहते हैं और जैसे धरातलके गमे गा 
प्रकारके कीड़े रहते हैं, वैसे ही आनन्दघन, एक, अवकाइरहित आत्मस्वरूप होरे 
कारण जीवके भीतर भी अनेक जीवजातियाँ रहती हैं । एकके भीतर एक. 
भी भीतर एक इस परम्पराकी कर्पनामें दृष्टान्त केळेके पत्ते दिये हैं । एकके भी. 
अनेककी स्थितिकल्पनामें दृष्टान्त धरातलके कीड़े दिये गये हैँ॥२॥ | 


सी १९] माषानुवादसहित १७१५ 
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यो यो नाम यथा ग्रीष्मे करकस्वेदाद्भवेत्‌ कृमिः 
यद्यद्‌ इञ्य शुद्धचित्त तज्जीवो भवति स्वतः ॥ ३ ॥ 
यथा यथा यतन्ते ते जीवकाः स्वात्मसिद्धये । 
तथा तथा भषन्त्याशु विचित्रोप्ासनक्रमेः ॥ ४ ॥ 

` देवान. देवयजो यान्ति यक्षा यक्षान्‌ व्रजन्ति हि। 
ब्रह्म त्यजो यान्ति यदतुच्छं तदाश्रयेत्‌ ॥ ५॥ 
स युक्तो भृगुपुत्रो हि निर्मलत्वात्‌ स्वसंविदः । 
बद्धः प्रथमदृष्टेन इश्येनाऽऽशु स्वभावतः ॥ ६॥ 


यदि कोई कहे आन्तर और बाह्य सभी जीवोंका समान ही अधिष्ठान है, 
ऐसी स्थितिमें आन्तरत्वकी कल्पना निर्मू है, इसका क्या परिहार है £ इसपर 
कहते हें--'यो यो” इत्यादिसे । 
ग्रीष्मकाल्में शरीरान्तैती मल और पसीनेकें कारण जो-जो कमि 
उत्पन्न होते हैं, वे शरीरके मळ या पसीनेके भीतर ही होते हैं । उसी दृष्टान्तसे 
शुद्धचित्तव भी आन्तर अथवा बाह्य जो-जो जहांपर दृश्य होता है, उस-उसका 
मोक्ता जीव वहाँपर हो जाता है ॥ ३॥ 
` अथवा पुरुषके पूर्व जन्मके प्रयलरूप कमसे सब व्यवस्थाओंकी सिद्धि 
होती है, इस आशयसे कहते हैं--“यथा' इस्यादिसे । 
चे जीव अपनी सिद्धिके लिए जैसे जैसे प्रयल करते हैं, शीघ्र ही विविध 
प्रकारकी उपासनाके क्रमसे वैसे ही हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
कमै और उपासनाके तारतम्यके अनुसार देवताओंके सायुज्यमे भी ततू-तत्‌ 
देवतारूपी जीवोंके भीतर ही तारतम्यरूपसे भोगकी प्रसिद्धि शाखरूप प्रमाणसे 
सिद्ध है, इस आशयसे कहते हैं-'देवान्‌? इत्यादिसे । 
देवताओंकी पूजा करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, यक्षोंकी पूजा 
करनेवाले यक्षोंको प्राप्त होते हैं और हिरण्यगम और परब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
हिरिण्यगभ और परत्रह्मको प्राप्त होते हैं । 
इनमें से किसको प्राप्त करना चाहिये £ इसपर कहते हैं--यत्‌! इत्यादिसे । 
जो तुच्छ न हो यानी सर्वोत्तम हो, .उसीका आश्रय करना चाहिये ॥५॥ 
भागैवोपाख्यान भी पूर्वोक्त अथम दृष्टान्त है, ऐसा कहते हैं-“स' इत्यादिसे । 
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शुव्रि जातापरिष्ठाना बाला . यत्प्रथमं पुरः 
; = संवित्प्ान्नोति तद्रूपा भ॑वत्यन्या न :काचन ॥:७ ॥ 
_ = श्रीराम उवाच 
: जाग्रत्सम्रदशाभेदं. . भगवन्‌... वक्तुमहेसि । 
कर्थ च जाग्रजाग्रत्स्यात्स्वमनो .जाग्रदूअम! कथम्‌ १) ८॥ 
`... ब्रसिष्ठ उवाच 
स्थिरप्रत्यययुक्तं . यत्तज्ञाग्रदिति कथ्यते. । 
अस्थिरप्रत्ययं यत्स्यात्तत्स्वप्नः सञ्चुदाहृतः ॥ ९ ॥ 


_ जो प्रथम दृष्ट अप्सरारूप दृश्यसे चित्तके स्वभाववश शीघ्र बद्ध हो गया थ, 
वह भृगुपुत्र अपनी संवितके (-ज्ञानके ) निमल हो जानेसे मुक्त. हो गया ॥ ६॥ 
इसी तरह यह अव्युत्पन्न, मूढ़ संवित्‌ जैसी .व्युत्पत्तिसे युक्त की जाती ह 
वैसी ही हो जाती है, इसलिये इसे वास्तविक त्रह्मरूपसे ही व्युत्पन्न करना चाहिवे। 
मिथ्या जीव आदि भावसे नहीं, इस आशयसे उपसंहार करते हैं-'श्रुवि' इस्यादिसे।| 
यह बाल संवित्‌ संसारके व्यसन तथा. .संतापसे जबतक्र मलिन न हुई हे 
उसके पहले ही सर्वप्रथम जिस भावको प्राप्त होती है तड्रप हो. जाती है, तो 
अन्य वस्तु नहीं होती ॥ ७ ॥ 
संवित्‌ कब बाल रहती है और कब प्रौढ़ होती हे, यह विशेषता जाती 
लिए जाग्रत्‌ और स्वप्न दशाओंकी विलक्षणताका हेतु श्रीरामचन्द्रजी पूछते है” 
जाग्रत! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , जाग्रत्‌ और स्वमन दंशाओंका मेद | 
कहिये और यह भी बतलाइये कि प्रत्यक्षके अवभासमें कोई विशेषता न रहनेपर गी 
जाग्रत्‌. किस कारणसे सत्यव्यवहारका हेतु होता है और स्वम जाग्रतके अकाती 
अरम कहा जाता है ? ॥ ८ ॥ 
बरार बार सवादयुक्त प्रतीतिसे प्राप्त स्थिर प्रतीतिकी योग्यता ही ज्र 
पदार्थोमें सत्यत्वव्यवहारकी हेतु है, इस तरह श्रीबसिष्ठजी समाधान करते ह 
स्थिर -' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्दजी, जो स्थिर प्रतीतिसे य ह 


है, उसे . जाग्रत्‌ कहते हैं .और. जो अस्थिर प्रतीतिसे युक्त होता.है ६ 
स्वप्न कहा-गया हे | ९॥ . 
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जाग्ररवे क्षणदृष्टः स्यात्‌ स्वप्न! कालान्तरे स्थित! । 

* .तज्जाग्र॑त्स्वप्नतामेति स्वप्नो जाग्रखमृच्छति ॥-१० ॥ 
जाग्रस्स्वप्नदशामेदो न स्थिरास्थिरते विना । ` 
समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवोऽनयोः ॥- ११॥ 
स्वप्नोऽपि स्वप्नसमये स्थेर्याज्जाग्रथमृच्छति । 
अस्यैर्याज्ाग्रदेवाऽऽस्ते स्वप्नस्तादृशवोधतः ॥ १२ ॥ 
स्वप्नोऽपि जाग्रद्बुद्यंशो जाग्ररवमनुगच्छति | ˆ 

_ स्वप्नता स्वप्नबुद्या तु यथा संवेदन स्थिरम्‌ ॥ १३॥ 

यत्तु यावत्स्थिरं. बुद्ध `तत्तावज्ञग्रदृच्यते। | 

क्षणभङ्कात्त तत्स्वप्नो यथा भवति तच्छणु ॥ १४॥ ` ` 


`` “यदि स्वप्न भी कालान्तरंमें स्थित है, तब तो जाग्रतरूप, होनेसे क्षणमात्रमें यह 
जाग्रत्‌ ही है, यह प्रत्यक्ष अंनुभवसे ही दृष्ट हो ,जायगां । यदि ज़ाग्रत्‌ भी. काला- 
न्तरमें स्थित नहीं है, तो वह स्व ही है । इस तरह, जाग्रत्‌ स्वमतताको और सम 
जाग्रद्भावको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

स्थिरता और. अस्थिरताके बिना जाग्रत्‌ और स्वप्तकी दशाओंमें मेद नहीं हैं, 
क्योंकि इन दोनों दशाओंमें सम्पूण अनुभव सदा सब जगह समान ही होता है ॥११॥ 

स्वप्न भी स्वम्के समयमें स्थिरं होनेके कारण जांग्रद्भावको, प्राप्त. होता है और 
जाम्रतूके मनोरथ भी जाग्रतके समयमें अस्थिर होनेसे स्त्म हीं हैं, क्योंकि वैसा बोध 
होता है ॥ १२ ॥ 

स्वप्न भी, हरिश्वन्दके बारह वर्षवाळे स्वप्नकी भाति जिसकी स्थिरता जाग्रदवुद्धिसे 
ग्रहण करने योग्य हो, वह जाम्रदूप हो जाता है । 

तो वह स्वमन कैसे हुआ ? इसपर कहते हैं---स्वप्नता' इत्यादिसे । 

उसमें स्वप्तता तो स्वप्रबुद्धिसि दै, क्योंकि स्वम्रूपसे ही उसका 
शान स्थिर था ॥ १३ ॥ 

` जबतक जो वस्तु स्थिर समझी जायं तबतक .वहं जाग्रत्‌ कही जाती है। 

क्षणमात्रमें उसका भङ्ग होनेपर वह जिस प्रकार स्वमन हो जाती है, उसे सुनिये ॥१४॥ 
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जीवधातुः शरीरेऽन्त्िद्यते. येन. जीव्यते । : ` 
तेजो वीर्य जीवधातुरित्या्यभिधसङ्ग यत्‌ ॥ १५ ॥ 
व्यवहारी यदा कायो मनसा कर्मणा शिरा ।. 
भवेत्तदा मरुन्सु्नो जीवधातुः प्रसरपेति॥ १६॥ 
तस्मिन, प्रसपेत्यक्ञेषु सर्वा संविदुदेति हि । 
ष्टत्वाखैति . चित्ताख्यमन्तछीनजगद्भ्रमस्‌ ॥ १७॥ 
क्षणादिपु रन्ध्र प्रसरन्ती बदिर्भयस्‌ । 
नानाकारविकाराळ्यं . रूपमात्मनि पश्यति ॥ १८ ॥ 


प्रतिज्ञात विषयके वणनकी भूमिकाके रूपमें स्वप्नद्रष्ट जीवकी सत्ताको पिदर 
करते हैं--'जीवधातु!” इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रनी, इस शरीरके भीतर जीव वस्तु विद्यमान है, जिससे लोगो 
जीवन रहता है । 'येन जीव्यते? इससे यह दशीया कि जीवित. रहना ही जीवे 
अस्तित्वमें प्रमाण है। तेज यानी . शरीरकी गरमीहट, . वीय यानी शरीरे 
व्यापारका कारण बळ, जींवधातु यानी जीवनमें हेतु निविशेष प्रेम और . आर 
पदसे 'अहम! इत्यादि अभिमानका निमित्त ज्ञान आदि जिसके नाम हैं गा 
तेज, बळ, प्रेम और ज्ञान--ये सब जीवकी सत्तासे ही हैं। इसलिए नीको 
सद्भावमें ये सब प्रमाण हैं॥ १५॥ र ("की 

यदि कोई कहे देहमें जीव रहे, पर उसकी रूप आदिके दरशनके शि 
मृतम क्या हेतु है ? इसपर कहते हैं---“व्यवहारी' इत्यादिसे । 

जिस समय यह शरीर मन, वचन और क्से व्यवहार करनेवाला होतै 
उस समय प्राण वायुसे प्रेरित जीवचेतन, ताळाबसे नाली आदिके द्वारा 
सहश, हृदयसे निकंळ कर बाहर संचार करता है, फेलता है ॥ १६ ॥ 

जीवचेतनके अज्ञान्तगत सब नाड़ियोंमें संचार करनेपर सब संवित्‌ ( श| 
उदित होती है । पहले अनुभूत होनेके कारण संवित्‌ जिसमें जगदूरूप अम जद 
छिपा है, ऐसे चित्तको प्राप्त होती है यानी उनमें वासनाओंकी उत्पति 
कारण स्वप्न देखती है ॥ १७ ॥ 7 $ कया 

नेत्र आदि छिद्रोमें संचार कर रही संवित्‌ नाना प्रकारके आकार गी 
विकारोंसे सम्पन्न बाह्यरूपको अपनेमें देखती है वैसी ही बह स्थिर होनेके कि 
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स्थिरत्वात्‌ तत्तयैवाऽथ जाग्रदित्यवगम्यते । 
जाग्रत्क्रम इति प्रोक्तः सुपुप्तादिक्रम शृणु ॥ १९ ॥ 
मनसा कमेणा वाचा यदा क्षुभ्यति नो वपुः | . 
शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थो जीवधातुस्तदा त्वसौ॥ २० ॥ 
समतामागतेवीतेः क्षोभ्यते न हुदम्बरे । 
निर्वातसदने दीपो यथाऽऽलोकेककारकः ॥ २१॥ 
ततः सरति नाऽङ्गेषु संवित्‌ क्षुभ्यति तेन नो | 

न चेक्षणादीन्यायाति र्धाण्यायाति नो बहिः ॥ २२.॥ 
जीवोऽन्तरेव स्फुरति तेलसंविद्यया तिले। ` 
शीतसंविद्धिम इव सख्नहसंविद्यया घृते ॥ २३॥ ` 


जाग्रत्‌ कही जाती है। भाव यह है कि यद्यपि अनुभवके समय प्रतीति स्वप्नके सश 
ही होती है, उससे भिन्न नहीं होती, फिर भी प्रतिदिनके प्रत्यमिज्ञानके बाद 
स्थिरत्वकल्पना जाग्रत्‌ है, यह ज्ञान होता है । जाग्रतका क्रम इस मकार आपसे 
मैंने कहा, अब आप सुपुप्ति.आदिके क्रमको सुनिये ॥ १८, १९॥ - « ` 
`. वाचिक और कायिक विक्षेपकी निवृत्ति होनेपर -स्वभका उदय. होता है, 
मानसिक विक्षेपकी मी यदि निवृत्ति हो जाय, तो सुषुसिं होती दै, इस आशयसे 
कहते हैं--'मनसा' इत्मादिसे। .. - “ 

जिस समय शरीर मन, वचन और कमसे क्षोमको प्राप्त नहीं होता है, उस 
समय यह जीवचेतन शान्तस्वरूप और स्वस्थ होकर रहता है ॥ २० ॥ 

जैसे कि विक्षेपशून्य प्रकाशका एकमात्र निमित्त दीपक निर्वात ( वायुरहित ) 
घरमें क्षोभको प्राप्त नहीं होता है वैसे. ही. सुपुपिको प्राप्त हुआ पुरुष समताको 
प्राप्त वायुओंसे हृदयाकाशमें तनिक भी क्षोभको प्राप्त नहीं होता ॥ ९९ ॥ 

उससे शरीरके भीतर स्थित नाड़ियोंमें संवितका संचार नहीं होता; अतः 
पुरुष विक्षोभको प्राप्त नहीं होता है । इससे स्वसके निमित्तक्रा अभाव दर्शाया । 
और वह संवित्‌ नेत्र आदि छिट्रोंमे मी नहीं आती; अतएव इन्द्रियों द्वारा बाहर भी 
नहीं आती । इससे जा्रतके निमित्तका अभाव दिखलाया ॥ २२ ॥ 
` . यदि कोई शङ्का करे कि “सता .सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति” ( हे सोम्य, सुषु्तिके समय जीव “सत्‌' शब्दवाच्य ब्रह्मे एकी-भूत 


२१६ 
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व्ययकर ी 


जीवाकारा कला काचिबितिः स्वच्छतयाऽऽत्मनि | 
दश्ञामायाति सौषु्ति सौम्यवातां विचेतनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्ञात्वा वे चिस्युपरते सास्य व्यवहरन्नपि । 
जाग्रत्स्म्मसुषुसेणु संखुद्धस्तुयबान्‌ स्मृतः ॥ २५॥ 
सुषु्त सौम्यतां याते! प्राण! सञ्चास्थते यदा । 

स जीवधातुः सा संवित्ततश्चित्ततयोदिता॥ २६॥ 


—— IE र 
हो जाता है, अपने पारमार्थिक रूपको प्राप्त होता है ) इस श्रृिसे पुपुणि 
जीवका ब्रह्ममें लय सुना जाता है, फिर उस समय. आप जीवकी दीपके तुत | 
स्थिति कैसे कहते हैं ? इसपर कहते हें--'जीव!? इत्यादिसे । | 

मैं जीव हूँ? इस संस्कारसे युक्त ही वह तिरमें तैरुसंवितके तुल्य, ब्म शी | 
संवितूके तुल्य और घृतमें खेहसंबितके तुल्य ब्रह्मभावको प्राप्त होकर सुति | 
होता है ॥ २३ ॥ 

यदि शङ्का हो कि तब “तीर्णो हि तदा सर्वान्छोकान्‌ हृदयस्य भवति! 
( हृदयमें स्थित बुद्धिके सब शोकोंको तर जाता है ), 'सलिळ एको द्रष्टा | 
मवति’ ( उस समय सजातीय भेद्शूत्य और विजातीय भेदशून्य एकमात्र ठर 
होता है ) इत्यादि श्रुतियों द्वारा कहे गये आत्यन्तिक ब्रक्षेक्यकी क्या गति होगी! 
इसपर कहते हैं---जीवाकारा' इत्यादिसे । ड 

जीवके आकारकी जो कोई चित्‌ है, वह चेतनकी कला उपाधिका विनाश होगे 
स्वच्छतावश ब्रह्मात्मामें प्रथकृचेतनशूत्य, प्राणवायुसे किये गये विक्षेपसे शय 
सुषुत्तिदशाको प्राप्त होती है, इस अंशको लेकर वे श्रुतियाँ पवृत्त हुई हैं, मेर 
वासनाके विल्यके अभिप्रायसे प्रवृत्त नहीं हुई हैं, यह भाव है ॥ २४ ॥ 

प्रसङ्गतः जीवकी तुर्यावस्था दिखाते हैं--'ज्ञात्वा' इत्यादिसे । 

चित्तके उपरत होनेपर सकळ व्यवहारोंके उपरामसे युक्त चितम श 
अविषमताका ज्ञान कर विचार और एकाग्रतासे साक्षातकारकों प्राप्त हुआ 
प्रसिद्ध जाग्रत , स्वभ और सुपुत्तियोमें अथवा पूर्वोक्त भूमिकामेदोंमें अर 
करता हुआ और समाधिमें स्थित रहता हुआ भी ज्ञानकी दृढ़तासे 5 
आत्मस्वभावसे च्युत न होकर सदा ही तुर्यावस्थावान्‌ कहा जाता है ॥ २५॥ 

मस्त सुपुप्तिका ही अनुवाद करके उससे पहले पूर्वोक्त स्वरव 
विस्तार करनेके लिए चित्तकी उत्पत्ति कहते हैं---'सुषुप्ते! इत्यादिसे । 


भअ 


सर्ग १९ ] भाषाजुवादसहित १७११ 


स्वान्त/संस्थलगज़ाल भावाभावे! क्रमञ्रमेः । 
पृझ्यति स्वान्तरेवाऽऽशु स्फारं बीज इव डुमम्‌ ॥ २७॥ 
जीवधातुयेदा वातेः किञ्चित्‌ संक्षु्यते सृशस्‌ । 
ततो5स्म्यहं सुप्त इति पञ्यत्यात्मनि खे गतिम्‌ ॥ २८॥ 
थदाऽम्भसा छाव्यतेऽसौ तदा वार्यादिसंग्रमम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभत्रति स्वामोदं कुसुम यथा ॥ २९॥ 
यदः पित्तादिनाऽऽक्रान्तस्तदा ग्रीष्मादिसं्रमम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुमवति स्फारं बहिरिवाऽखिलम्‌॥ ३० ॥ 
रक्तापूर्गो रक्तवर्णान्‌ देशान्‌ कालान्‌ बहियंथा । 
पृञ्यस्यचुभवात्मत्वात्तत्रव च निमञ्जति॥ ३१॥ 
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सौम्यताको प्राप्त हुए प्राणोंसे युक्त वह जीवचेतन जब भोग करानेवाले अदष्टके 


परिपाकसे विषमताको प्राप्त किये गये प्राणों द्वारा ही संचालित होता है, तब वह 
जीवचेतन तत-तत्‌ भोगोंके अनुकूळ पूर्वजन्मके संस्कारोंके उदूबुद्ध होनेके कारण 
चित्तरूपसे उदित होता है ॥ २६ ॥ 

उससे स्वप्तदशनको कहते हें--“स्वान्त०' इत्यादिसे । 

उस समय जैसे योगी बीजमें स्थित वृक्षकों अपनी यौगिक शक्तिसे आगे 
होनेवाले विस्तारसे युक्त देखता है वैसे ही भावं और अभावरूप क्रमिक अमोंसे 
अपने हृदयमें स्थित जगज्ञालकों अपने भीतर ही तुरन्त देखता है ॥ २७॥ 

सुप्त जीवचेतन जब प्राणवायुओंसे थोड़ा बहुत क्षुब्ध होता है तब 'मैं हूँ? ऐसा 
अपनेको अहङ्कारयुक्त देखता है; किन्तु जब अत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है तब 
आकाशमें अपना गमन देखता है ॥ २८ ॥ 

जैसे फूल अपनी सुगन्धिका अपने अन्दर ही अनुभव करता है वैसे ही 
जब यह जीव नाड़ीके अन्दर स्थित शेष्माके जलसे छावित होता हे तब अपने 
अन्दर ही जल आदिके अमको देखता है ॥ २९ ॥ 

जब यह जीवचेतन नाड़ीके अन्तर्गत पित्तसे आक्रान्त होता है, तब बाहरकी 
तरह सम्पूर्ण ग्रीष्म आदिके श्रमका अपने अन्दर ही अनुभव करता है ॥ ३०॥ 

नाड़ीके अन्दर स्थित रुधिरसे आप्हावित होकर गेरं आदि धातुओंसे व्याप्त 
मदेशोंको और छाल बादलोंसे मरे हुए सन्ध्या आदि कालको बाहरकें सहश अपने 
अन्दर ही देखता है, अनुभवरूप होनेसे उन्हींमें निमम हो जाता है ॥ ३१॥ 


१७३२ योगवासिष्ठ [ स्थितिमा 


व््क्क्क्ल्व्क्ल्क्स्न््््््स््ल्स्््् क्क 


| 


सेवते वासनां यां तां सोऽन्तः पश्यति निद्रितः । 
पवनक्षोभितो ˆ ` रममरेषहिरक्षादिभिर्यथा ॥ ३२ ॥ 
अनाक्रान्तेन्द्रियच्छिद्रो यतः क्षुब्धोऽन्तरेव सः । 
संविदाऽनुभवत्याछु स स्वम इति कथ्यते ॥ ३३॥ 
समाक्रान्तेन्द्रियच्छिद्रो यः क्षुञ्धो वाधुना यदा । 
परिपश्यति तज्जग्रदि्याहु्ुनिसत्तसाः ॥ ३४ ॥ 


इति बिदितवता ल्वयाउधुनाउल्तः 
प्रथितमहामतिनेह सत्यताख्या । 


असति. जगति नेव भावनीया | 
सृतिहतिसंहृतिदोषभावनी या ॥ ३५॥ 


इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये स्थितिप्रकरणे जाग्रत्स्वमपुपु 
'तुरीयस्वरूपविचारो नाम एकोनविंशः सगेः ॥ १९॥ ` 


` बह जीवचेतन जिस-जिस वासनाका सेवन करता है यानी जिस वासनासे वाफ 
अन्तःकरणवाला होता है, निद्रावस्थामें उसी वासनाको प्राणवायुसे क्षुब्ध होश 
नेत्र आदि छिट्रोंसे बाहरके पदार्थोकी तरह अपने अन्दर देखता हे॥ ३२॥ ' 
` ग्राणवायुसे भीतर ही क्षुब्ध हुआ, अतएव इन्द्रियच्छिद्रोंपर अपने भा | 
मणोंसे रहित जीव अपनी संवित्से आन्तर पदार्थांका तुरन्त अनुभव करता है, ब 
स्वप्न कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 
` जब वोयुसे क्षुब्ध हुआ जीव इन्द्रियच्छिद्रोंका आक्रमण करनेवाला होश 
बाहर शब्द आदिको देखता है, तब वह दर्शन जाग्रत्‌ कहलाता है ॥ ३४ ॥ 
जामदादिभेदोसे विस्तारको प्राप्त हुए जगतमें सत्यताबुद्धि ही आसर 
आ होनेसे अनर्थ है; इसलिए उसीका त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं: 
इति' इत्यादिसे । | ै | 
५ हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार ज्ञानको प्राप्त हुए अतः प्रथितमहावुर्कि' 
आपको जब इस असत्य जगतूर्मे सत्य दृष्टि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह म 
दृष्टि आध्यात्मिक निमित्तोंसे मरण, आधिभौतिक निमित्तोंस मरण और 
निमित्तींसे मरणके हेतुभूत दोषोंकी जननी है ॥ ३५ ॥ 
FF उन्नीसवां सगे समाप्त । 


बु 


IIIT 


वसिष्ठ उवाच 
एतत्त कथितं सर्वं मनोरूपनिरूपणम्‌ । 
सया राघव नाऽन्येन केनचिन्नाम हेतुना ॥ १॥ 
इढनिश्चयंवचेतो यङ्कावयति भूरिशः | 
त्ता यास्यनलाशेषादयःपिण्डोऽग्ितामिव ॥२॥ 
भावासावग्रहोत्सगदृशश्चेतनकरिपता? | 
ना$सत्या नापि सत्यास्ता मनश्वापलकारिता! ॥ ३ ॥ 

i SOB: MOSM >>... >. 
बीसवो सगे 


[ संसार सत्य आश्माका अवलम्बन न करनेवाले चित्तकी भ्रान्ति है, सत्य आत्माका अवलम्बन 
करनेपर तो चित्त और संसार आत्मा ही है, यह वर्णन ] 


पूर्वर्णित जाग्रदादिस्वरूपकथनका प्रकृतमें सम्बन्ध दिखलते हैं 'एतत्ते' 
इत्यादिसि। | | 
_ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, मैने आपसे यह जाग्रदादि- 
स्वरूपका वणन मनके यथार्थ ज्ञानके लिए ही किया है, इसका और कोई दूसरा 
प्रयोजन नहीं है ॥ १ ॥ | 
इस वणनसे मनका केसा स्वभाव ज्ञात हुआ, यदि यह कोई शङ्का करे, तो 
इढ़रूपसे भावित पदार्थके आकारको धारण करना ही मनका स्वभाव है, ऐसा 
कहते हें---“दृह०” इत्यादिसे । 
जैसे अग्निकि सम्बन्धसे छोहेका गोला आग बन जाता है, वैसे ही दृढ़ 
निश्चयवाला चित्त जिस वस्तुकी बार-बार. भावना करता है, उसीके आकारको 
प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ न 
इससे सत्‌ और असत्रूप हेय और उपादेय प्रतीतिके विषय सभी पदाथ 
एकमात्र मनसे कल्पित होनेके कारण सत्‌ और असत्से विलक्षण ( अनिवेचनीय ) 
, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं--'भावा०” इत्यादिसे | 
भांव, अभाव, उपादान, त्याग आदि प्रतीतियाँ चेतनमें कल्पित हैं। नतो 
ये सत्य हैं और न असत्य हैं । मनकी चपलता ही इनकी जननी है॥ ३॥ 


१७१४ योगवासिष्ट [ स्थितिना 
स्त्र 

मनो मोहे तु कर्त स्यात्‌ कारणं च जगत्स्थितेः । 
विश्वरूपतयैवेदं तनोति मलिने मनः॥ ४॥ 
मनो हि पुरुषी नाम तं नियोज्य शुभे पथि । 
तज्येकान्तसाध्या हि सर्वा जगति भूतयः ॥ ५॥ 
पुरुषशचेच्छरीरं स्यास्कर्थं शुक्रो महामतिः । 
अगमद्विविधाकारं जन्मान्तरशतञ्रसम्‌ ॥६॥ 
अतश्चित्तं हि पुरुषः शरीरं वेत्यमेव हि। 
यन्मयं च भवत्येतत्तदवा्ञोत्यसंशयस्‌ ॥ ७॥ 
यदतुच्छमनायासमलुपाधि गतभ्रम्नरसू । 
यल्नात्तदनुसंधार्न इुरू तत्तामवाप्स्यसि॥ ८॥ 


्यष्टिरूपसे मन आन्तिजनक है और समष्टिूपसे आन्तिके विषय जगत्न 
उपादान है, ऐसा मेद कहते हैं--'अनो मोहे! इत्यादिसे । 

मन आन्तिका तो कर्ता है और जगत्‌की स्थितिका कारण है । सम 
ष्टिरूपसे मलिन मन ही इस जगतका विस्तार करता है ॥ ४ ॥ 

यदि कती-अंश शुभ मार्गमें लगाया जाय, तो उपादानांशमें स्थित अणिमा 
आदि विमूतियाँ और तत्त्वज्ञान भी वशमें हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं--'मगो | 
इत्यादिसे । 

मन ही पुरुष है, उसको शुभ मार्गमें लगाकर एकमात्र उसकी ज्ये 
अवश्य प्राप्त होनेवालीं जगत्में स्थित सब विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ५ ॥ 

यदि कोई कहे कि देह ही पुरुष हो, मन पुरुष न हो, तो इसपर कही 
हैं---'पुरुष ०” इत्यादिसे । 
र यदि शरीर पुरुष होता, तो महामति शुक्राचार्य विविध आकारवाले अव्य 
डों जन्मरूप अमोंको कैसे प्राप्त होते !॥ ६ ॥ ् 

इसलिए शरीर पुरुष नहीं हो सकता, घड़े, दीवार आदिके तुल्य वह पे 
ही है; ऐसा कहते हैं-*अत०? इत्यादिसे । 

इसलिए चित्त ही पुरुष है, शरीर तो विषय है । चित्त जिसकी मा | 
करता है, उसको निश्‍चय ही प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

मन सब पदार्थांकी प्राप्तिमं समथ हो, उससे मेरा क्या काम £ ऐसी यि 
शङ्का हो, तो उसपर कहते हैं--'यद्‌०' इत्यादिसे । 


~~ 


सरी २१ ] माषानुवादसहित १७२५ 


अभिपतति मनः!स्थित शरीरं न तु वपुराचरितं मनः प्रयाति । 
अभिपततु तवा$त्र तेन सत्यं सुभग मनः प्रजहात्वसत्यमन्यत्‌ ॥ ९॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये स्थिति- 
प्रकरणे मनोरूपवर्णनं नाम विंशतितमः सगः ॥ २० ॥ 


एकविंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ संशयो यो महानयम्‌। 
हृदि व्याबतेते लोलः कल्लोल इव सागरे ॥ १॥ 


bo nC CC OT i SN 

जो वस्तु अलुच्छ है, आयासरहित है, उपाधिशूत्य है और भ्रमहीन है, प्रयल्के 
साथ आप उसका अनुसन्धान कीजिये । उससे आप तत्स्वरूपताको प्राप्त होंगे । 
भाव यह है कि मोक्षक्रे लिए प्रयत्न करनेपर आपको मोक्षकी प्राप्ति होगी ॥ ८ ॥ 

पहले कहे गये अर्थका ही संक्षेप कर उपसंहार करते हैं--“अभिपतति' 
इत्यादिसे । 

मनके अभिलषित स्थान या विषयको शरीर प्राप्त होता है । शरीरसे 
किये गये स्थान या विषयको मन नियमतः प्राप्त नहीं होता । इसलिए हे सुभग, 
मनकी अभिळषित सिद्धि होनेपर देह, इन्द्रिय आदिकें नियमतमें समै होनेके 
कारण आपका भी मन परमार्थभूत आत्मतत्त्वको प्राप्त हो, अन्य असत्य द्वैतअमोंका 
त्याग करे । 

बीसवाँ सरग समाप्त 


PS ened 


इकीसबाँ सगे 
` [ विशुद्ध पुरुषमें कल्पकका अभाव होनेसे मनकी कल्पना नहीं होती और अविशद्धमें 
मनकी सिद्धि होनेसे अनेक मत-मतान्तरोंकी कल्पनाएँ होती हैं, यह कथन ] 
जो वस्तु तुच्छ नहीं है, आयासरहित है, उपाधिशूरय है और अमरहित है. 
उसका यत्नसे अनुसन्धान करो, ऐसा गुरुजीके कहनेपर अपने बुद्धिकौरालसे 
उसका अनुसन्धान कर उसमें मनकी कल्पनाकी योग्यताको न देख रहे श्रीरामचन्द्रजी 
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दिकालाद्नवच्छिन तते नित्ये निरामये । 
म्लाना संविन्मनोनाञ्ली इतः केयशुपस्थिता॥ २॥ .. 
यस्मादन्यन्न नामाऽस्ति न भूतं न अविष्यति। ` | 
कुतः कीदृकथे तत्र कङ्कस्तस्य बिद्यते ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
साधु राम त्वया ओक्त जाता ते मोक्षभाणिनी । 
मतिरत्तमनिष्यन्दा नन्दनस्येथ सञ्जरी॥ ४॥ 


पूर्वापरविचारार्थतत्परेयं ` मतिस्तव । 
संप्राप्स्यसि पदं प्रोच्यतां शङ्करादिभिः॥ ५॥ 


पूर्वोक्त मनकी करपनामे विश्वास न रखते हुए अधेविकसितबुद्धि होकर पूछे 
लिए गुरुजीको अपनी ओर आकृष्ट कर संशय दिखाते हैं--“भगबन्‌' इ्याि।| 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, हे सम्पूर्ण धर्मोके ममैज्ञ, सागरं भर 
कछलोलकी तरह मेरे हृदयमें जो यह बड़ा भारी संशय घूम रहा है, -उसे भा 
कृपाकर दूर कीजिये । दिशाकृत परिच्छेद न होनेके कारण सर्वत्र व्याप्त; वा 
परिच्छेद न होनेके कारण नित्य और वस्तुकृत परिच्छेद न.होनेके कारण गि 
परमात्मामें मननामकी विषयाकारसे कछुषित यह संवित्‌. कौन है. और बह 
आई है £ यदि कहिये, अनादि अविद्यावश यह उपस्थित हुई है, तो - उसकी ग 
संभव नही है, क्योंकि जिससे भिन्न दूसरी-वस्तुन तो है, न. थी और न होगे 
उसमें किसी दूसरे निमित्तसे या स्वतः अथवा दूसरे प्रकारसे कल्क कैसे” 
हो सकता है १॥ १-३ ॥ ल 
इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके पूछनेपर श्रीवसिष्ठजी तत्त्वपदार्थके परि 
चमत्कारयुक्त श्रीरामचन्द्रजीकी बुद्धिकी पहले प्रशंसा करते हैं--'साधु' 
` श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--हे श्रीरामचन्द्रजी, वाह आपने बहुत अच्छा. प्रन क 
नन्दनवनकी मञ्जरीके समान मकरन्दनिस्यन्द्रूपी अनुभवचमत्काखाठी आशि 
बुद्धि मोक्षमागिनी हो गई है ॥ ४ ॥ . : . परक ति 
आपकी बुद्धि हे ूर्वापरविचारमें तत्पर है, इसलिए १ शङ्कर आदि द 
जो पढ प्राप्त किया है, उस ऊँचे पदको आप प्राप्त होंगे ॥ ५ ॥. . . । 
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प्रश्नस्याउस्य तु हे राम न कालस्तव संप्रति। 
सिद्धान्तः कथ्यते यत्र तत्राऽयं प्रश्न उच्यते ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तकाले भवता प्रष्टव्योऽहमिदं परम्‌ । 
करामलकवत्तेन _ सिद्धान्तस्ते भविष्यति ॥ ७॥ 
सिद्धान्तकारे प्रश्नोक्तिरेषा तव विराजते । 
प्रावृषीव हि केकोक्तियुक्ता शरदि हंसगीः॥ ८ ॥ 
सहजो नीलिमा व्योज्ञि शोभते प्रावृषः क्षये | 
प्रावूषि त्वतनूदग्रपयोदपरलोत्थितः ॥ ९॥ 


शुद्ध चिदात्मामें अविद्याका कठङ्क युक्त नहीं है, यह प्रश्न जो पुरुष शुद्धात्माका 
अनुभव कर चुका है, उसे शोभा देता है; लेकिन उसके प्रति तो हम मनका 
निरूपण कर नहीं रहे हैं, जिससे किं उसे पूछनेका अवसर मिले, किन्तु जिसने 
शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं किया है, ज्ञाताको ही आत्मा समझता है, उसे अपने 
अनुभवसे विरुद्ध आत्माकी शुद्धि कैसे है £ यही शङ्का करनी चाहिए, अनुभवसे 
विरुद्ध शुद्धिका स्वीकार कर शुद्धमें मालिन्य कैसे दै ! इस तरहके प्रश्‍नका अज्ञके 
उपदेशके समयमें विज्ञके समान अवसर नहीं है, ऐसा श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--- 
'प्रश्नत्या5स्य इत्यादिसे । 

हे शरीरामचन्द्रजी, इस समय आपके इस प्रश्नका अवसर ही नहीं है । 
निर्वाणपकरणमें जब कि आत्मदशनसमाधिकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जायगी, अनुभकमें 
आरूद़ इसी अथको मैं अपने अनुभवके संवादकें लिए कहँगा, वहॉपर आपके 
इस प्रश्षका समाधान दिया जायगा । सिद्धान्तके समय आपको यह प्रश्न मुझसे 
पूछना चाहिये । मुझसे समाहित इस प्रश्नसे सिद्धान्त आपको करामलक्रबत्‌ 
हो जायगा || ६, ७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे वर्षा ऋतुमें मयूरकी वाणी सुशोभित होती दै, 
शरतूकाल्में हंसकी वाणी भळी लगती है, मयूरकी वाणी भली नहीं लगती, वैसे ही 

सिद्धान्तकालमें ही आपका यह वचन सुशोमित होगा ॥ ८ ॥ 

इस समय यह आपका प्रश्न वर्षाऋतुमें आकाशकी स्वाभाविक नीलिमाके 
वर्णनके तुल्य है, ऐसा कहते हैं--'सहजः इत्यादिसे । । 

वर्षा ऋतुके बीत जानेपर आकाशकी स्वाभाविक नीलिमा सुशोभित होती 


२१७ 


१७९८ योगवासिष्ठ [ सिति 


अयं प्रकृत ` आरब्धो भनोनिर्णय उत्तमः |. 
यद्वश्ञाज्नताजन्म तदाकणय सुब्रत ॥ १०॥ 
एवं प्रकृतिरुपेयं मनो सननधसिणी । 
कर्मेति राम निर्णीतं स्वैरेव शुपुक्कुभिः ॥ ११॥ 
शृणु दश्ननभेदेन तन्नाभाभिमताकृतिस्‌ । 
वाग्मिनां बद॒तां यातं चित्रामिः शाख्नदष्टिभिः ॥ १२॥ 
यं य॑ भावश्चुपादत्ते मनो अननचश्चरस्‌ । 
तत्तामेति  घनामोदमन्तस्थः - पषनो यथा॥ १३॥ 


है; किन्तु वर्षा ऋतुमें तो उसपर बड़े बड़े विशालकाय बादछोंकी घय हा 
रहती है ॥ ९॥ . : | 
- इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके प्रइनका समाधान कर प्रस्तुत विषयके श्र 
श्रीरामचन्द्र्जीको 'प्रवृत्त करते हैं-- अयसरू इत्यादिसे । 
हे सुन्दर बतवाले श्रीरामचन्द्रजी, प्रकृतमें इस उत्तम मनोनिणेयका मैंने आण. 
किया है, जिसके कारण छोगोंका जन्म होता है, उस मनको आप सुनिये ॥ ० 
पूर्वोक्त रीतिसे चेतन्यमें मलिनता अज्ञानियोंके अनुभवसे सिद्ध दै। अ 
माठिन्यसे उपहित वह चैतन्य प्रकृतिरूप होता है, मननध्मयुक्त होकर त 
होता है, सुनता हुआ कान और देखता हुआ नेत्र होता है, क्योंकि “परर 
श्रणवन्‌ श्रोत्रे मन्वानो मन!” इत्यादि श्रुति है । तथा कर्मेस्द्रियको प्राप्त हुआ # 
चेष्टासे धर्माधर्मरूप कम भी स्वयं ही होता है, ऐसा मुमक्षे छोगोंने श्रृति भा 
प्रमाणोंसे निर्णय कर खखा है ॥ ११॥ | 
` बहुतसे वादी अपने-अपने अभिमत नाम-रूप और आकारसे उंसीकी #' 
अन्यरूपसे कल्पना करते हैं, इस आशयसे कहते हैं--- श्रृणु! इत्यादिसे । 
: _वक्ताओंमें श्रेष्ठ वादियोंकी भॉति-भॉतिकी शाखदृष्टियोंसे वही उनके 
आकतिको दरीनमेदसे प्राप्त हुआ है, इसे आप सुनिये ॥ १२॥ | | 
यदि एक ही मूल है, तो वादियोंके सिद्धान्तमेद कैसे हुए? इस शी 
समाधानके बहाने “वही कम है, ऐसा. मुमुक्षुओंने निर्णय किया है! 
पहले कहा था, उसीकी व्याख्या करते हैं--'य॑ यमू? इत्यादिसे । 
मननसे चञ्चल हुआ मन जिस जिस भावनासे उत्पन्न हुए मावी 
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ततस्तमेव निर्णीय तम्नेव च विकरपयन्‌। 
अन्तःस्थया रञ्जनया रञ्जयन्‌ स्वामहङ्क्ृतिम्‌॥ १४ ॥ 
तन्निश्चयञ्चुपादाय तत्रेव रसमृच्छति। 
यम्भयत्वं शरीरे तु ततो बुद्धीन्द्रियेषु च ॥ (५॥ 
यन्मयं हि मनो राम देहस्तद्नु तद्व । 
तत्तामायाति गन्धान्तः पवनो गन्धतामिव ॥ १६॥ 
चुद्धीन्द्रियेषु वल्गत्सु कमेन्द्रियगणस्ततः । 
झ्फुरति स्वत एवोर्वी रजोळोल इवाऽनिले॥ १७॥ 
कमन्द्रियगणे क्षुब्धे स्वशक्तिं प्रणवत्यलम्‌ । 
कर्म निष्पद्यते स्फारं पांशुजालमिवा5निले ॥ १८॥ 


होता हे, जैसे सुगन्ध, दुगैन्ध, उत्कट गन्धवाले फूलोंके भीतर स्थित वायु 
सुगन्ध, दुगन्ध और उत्कट गन्धको- प्राप्त हो जाता है वैसे ही उक्त मन भी 
त्स्वरूपताको प्राप्त होता हे ॥ १३ ॥ | 38 

इसलिए अपनी-अपनी . वासनासे कल्पितका ही युक्तिसे निणय कर उसीका 
पुनः पुनः विकल्प करते हुए, अपने द्वारा कल्पित पदाथैसे स्वीयतारूपी रंगसे 
अपने अहङ्कारको रंगते हुए यानी उसके आकारको प्राप्त करते हुए उसके 
निश्चयको प्राप्त होकर वह मन उसीमें पुनः पुनः आस्वादनरूप चमत्कारको प्राप्त 
होता है । शरीरमें जैसा मन होता है उसके बाद बुद्धि और इन्दरियंमें भी वैसा 
ही हो जाता है ॥ १४,१५ ॥ 

जैसे सुगन्धि पदार्थके भीतर स्थित वायु सुगन्मिताको प्राप्त होता है, वैसे ही 
मन जिस प्रकारके भावसे युक्त होता है, उसके बाद उसका वशवर्ती शरीर.भी 
तन्मय हो जाता है ॥ १६ ॥ 

जञानेन्ट्रियोके आविभूत होकर अपने-अपने विषयमें प्रवृत्त होनेपर उनसे 
कर्मेन्द्रियसमूह स्वतः ही ऐसे रफुरित होता है, जैसे कि धूलिमिश्रित वायुमें 
श्थ्वी ( तदन्तर्गत धूळिरूप प्रथिवी ) अपने-आप आविर्भत होती है॥ १७॥- | 

क्षुब्ध हुए कर्मेन्द्रयोंके अपनी क्रियाशक्तिको प्रकट करनेपर वाझुमें धूलि- 
संमृहूकी तरह प्रचुर कमकी निष्पत्ति होती है ॥ १८ ॥ 


स्व्क्व्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्य्क्क्क्क्स्क्क्क्स्क्य्क्क्क्क्क्क्व्क्स्क्य््य्ज्ज्र 
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एवं हि मनस! कर्म क्मबीजे सनः स्शृतम्‌ । ४ 
अभिन्नेव तयोः सत्ता यथा इुंसुमगन्धयोः॥ १९॥ 
यादृश भावमादत्त इढाभ्यासवशान्मनः | 
तथा स्पन्दाख्यकर्माख्यप्रथाशाखां विश्वश्चति॥ २० ॥ 
तथा क्रियां तत्फलतां निष्पादयति चाऽऽदरात्‌ । 
ततस्तमेव चा55स्वादमलुभूया5ः्छु बद्ध्यते ॥ २१॥ 
यं ये भाषधुपादत्ते तं तं वरित्वति विन्दति । 
तत्तच्छ्रेयोऽन्यन्नाऽस्तीति निश्चयोऽस्य च जायते॥ २२॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाथं प्रयतन्ते सदेव हि। 
मनांसि इढमिन्नानि प्रतिपर्या स्वयेव च ॥ २३॥ 


मनकी कमरूपतामापिका उपसंहार करते हुए कम और मनकी एप्प 
बीजरूपता और अभिन्नसत्ताको कहते हैं--“एबस्‌' इत्यादिसे । 

इस प्रकार मनसे कमैकी उत्पत्ति हुई है। मनका भी कमे ही बीज कहा ग 
हे । इन दोनोंकी सत्ता फूल और सुगन्धकी सत्ताके समान अभिन्न ही है ॥ १९॥ 

इस प्रकार वासना, कमे और उसके फळरूप अनुभवोंकी भी समाती 
होनेसे एक ही सत्ता है, ऐसा कहते हें--“याइशस इत्यादि दो को । 

दृढ़ अभ्यास होनेके कारण मन जैसे भावका ग्रहण करता है, वेह 
स्पन्दनामकी, कर्मनामकी शाखाओंको पैदा करता है, वैसे ही क्रियारूप उगी 
फलको बड़े आदरसे उत्पन्न करता है। तदनन्तर उसीके स्वादका अनुम 
शीघ्र बन्धनम पड़ता है || २०, २१ ॥ 

मन जिस जिस भावको प्राप्त होता है, उसी उसीको वस्तुरूपसे मा श 
है । वही श्रेय है, उससे अतिरिक्त श्रेय नहीं है, ऐसे निश्चयको प्राप्त हो १ 
है। शाव पद कि इसीलिए निःसार अपने-अपने अभिमत वस्तुमें प्राणियों "| 
वादियोंका पक्षपात देखा जाता है ॥ २२ ॥ 

अपनी ही प्रतीतिसे अत्यन्त अनुविद्ध हुए मन धम, अथे, काम और ह 
लिए सदा ही प्रयत्न करते हैं। भाव यह किं अपने निश्चयानुसार सिड 


जिस प्रकारके निर्णयसे युक्त होता है, वह उसीके अनुसार धमै, अर्थ, की 
मोक्षके लिए प्रयत्न करता है ॥ २३ ॥ 
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उररीकृत्य निर्णीय करिपता! शास्तृष्टयः ॥ २४॥ 
मोक्षे तु नाऽन्यथा प्राप्तिरिति भावितचेतसः । 

स्वां दृष्टि प्रतिबिम्बन्ति स्थिताः स्वनियमभ्रमैः ॥ २५ ॥ 
वेदान्तवादिनो बुद्धया ब्रक्लिदमिति रूढया। 

भुक्तिः शमदमोपेता निर्णीय . परिकट्पिता ॥ २६ ॥ 
शुक्तौ तु नाऽन्यथा प्राप्तिरिति भावितचेतसः । 

स्वां दृष्टि प्रविवृण्वन्ति स्वैरेव नियमभ्रमेः ॥ २७॥ 


FRU SU ESN SS SH SEN MM NB 
उन वादियोंमें कपिलजीके अनुयायियोंका मन विवेकी होनेसे असङ्ग, चिन्मात्र 
त्व॑पदाभविषयक अपनी प्रतिपत्तिसे निर्मल ही है । तसदाथेके विषयमें वे श्रुतिका 
अवलम्बन नहीं करते, इसलिए मोहवश अपनी बुद्धिसे ही सुखदुःखमोहरूप जड़ 
जगतका सुखदुःखमोहरूप जड़ त्रिगुणात्मक प्रधान ही उपादान हो सकता है, 
ऐसा स्वीकार कर पुनः पुनः उसीके आस्वादनसे वही एकमात्र तत्त्व है, ऐसा 
निर्णय कर उन्होंने ऐसी ही शाख्रइष्टियोंकी कल्पनाकी है ॥ २४ ॥. 
हमने जो उपाय कहा है, उसके बिना किंसीको भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त चित्तवाले लोग अपने कल्पित नियम- 
रूपी अमोंसे अममें स्थित और अन्य उपायरूपी मतोंसे पराङ्सुल होकर न्थः 
रचना आदि द्वारा अपनी इष्टिको औरोंकी बुद्धियोंमें संक्रान्त करते हैं ॥ २५ ॥ 
ऐसे ही वेदान्तवादी मी हैं, ऐसा कहते हैं-'वेदान्तबादिन!' इत्यादिसे । 
श्रुतिरूप प्रमाणसे अध्यारोप और अपवाद द्वारा यह जगत्‌ त्रह्न ही है। 
रमसे अतिरिक्त अणुमात्र भी कुछ नहीं है, यों बद्धमूल हुई बुद्धिसे निर्णय करके 
सर्वानथनिवृत्ति और वास्तविक निरतिशयानन्द अपरिच्छित् अह्मामममावके आविर्भाव- 
रूपसे अपने स्थानमें ही प्राप्त हुई, न कि अर्चिरादि मागेसे दूरगमन द्वारा भात 
हुई मुक्ति है, यों वेदान्तियोंने मुक्तिका सर्वोतकृष्टतासे समर्थन किया हैं ॥ २६ ॥ 
हमारे उपायके बिना किसीको भी मुक्ति प्रास नहीं हो सकती, इस 
मकारके निश्चयसे युक्त चित्तवाले वे अपने. द्वारा कल्पित नियमभ्रमोसे अपनी 
कल्पनाका व्याख्यान करते हैं। नियमश्रम इससे यह सूचित किया कि वेदा- 
न्तियोंका एकमात्र उपेय तत्त्व ही वास्तविक है, उपाय आदिकी प्रक्रिया तो 
पाणिनिजीकी तरह कल्पित ही हैं ॥ २७॥ [ 


[| 
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विज्ञानवादिनो बुद्धया स्फुरत्स्वञ्जमपूरया जय या जे 
क्तिः शमदमोपेता निर्णाय परिकर्ता ॥ २८॥ 
मुक्ती तु नाऽन्यथा ग्राप्तिरिति भावितचेतस! | ` 
सवां दृष्टि प्रविवृण्वन्ति स्वैरेव नियमञ्रसेः॥ २९ ॥ ` 
आहेतादिभिरन्ये्च स्वयाऽभिमतयेच्छया । 
चित्राित्रसमाचांरेः कटिपताः शाल्नदष्टयः॥ ३० ॥ 
PP 8 क cists UN 
बिज्ञानवादियोंने अत्यन्त अपने अमके प्रवाहसे पूर्ण बुद्धिसे सांवत 
उपद्रवके उपशम और इन्द्रियदवारोके - संवरणसे युक्त मुक्ति है, यों निर्णय कळे | 
मुक्तिकी कल्पना कर रखी है ॥ २८॥ व... 
हमसे परिकल्पित उपायके बिना किसीको भी मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हे 
सकती, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त वे अपने ही द्वारा कल्पित नियमम्रमरे | 
यानी तप्तशिलारोहण आदि साधन नियमभ्रमोसे अपनी. दृष्टिको प्रकाशन 
करते हैं ॥ २९॥ - - | ° 
आहत आदि अन्यान्य छोगोंने भी अपनी अभिमत इच्छासे # जी! 
अजीव, आसव, संवर, निर्जर, बन्ध, मोक्ष आदि पदार्थोकी कल्पना द्वारा स्यादि 
स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्न 
चावक्तव्य्च, स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यश्च इत्यादि सप्तभङ्गी न्यायकी कल्पनाओग 
और नन्गे रहना, भिक्षा करना आदि विचित्र आचारोंसे विचित्र शाखि | 
कल्पना कर रवखी है ॥ ३० ॥ | | 


+ जेनोंके मतमें जीवसे लेकर मोक्षपर्यन्त सात पदार्थ हैँ । उनमें जीवचेतन श 
परिमाण है । पत्थर आदि अजीव हैं, इन्द्रियवर्ग आस्व कहलाता है, कोई लोग विवेको प 
कहते हैं और कोई यम, नियमादिको संवर कहते हैं । केशळञ्चन आदि तपस्या १. 
कहलाती है । बारबार जन्म-मरण बन्धन है | बन्धनके उच्छेदसे अळोकाकाशमें सदा 
मोक्ष है । इन सात पदार्थोका साधक सप्तभङ्गी न्याय है । सद्वादी, असद्वादी, सद 
अनिवचनीयवादी, इस प्रकार ४ प्रकारके वादी हैं | अनिर्वेचनीय वादमें भी सत्‌ आदिके 
फिर तीन प्रकारके बादी होते हैं, यों कुल मिलाकर सात प्रकारके वादी हैं। सद्वादी यदि भिती 
पूछे, तुम्हारे मतमें मोक्ष आदि है ? तो वह कहता है - स्यादस्ति, “स्यात्‌? तित प्रति 
अल्पार्थक या कथंचिदुर्थक अव्यय है | असदूवादी आदिके प्रति पूछनेपर क्रमशः हा 
आदि उत्तर होते हँ । इससे पूछनेवाले चुप हो जायेंगे, यह आइतोंका मनोरथ है | 


ब 
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निर्निमित्तोत्थसौम्याम्बुबुद्बुदौपैरिवोत्यिते! । 
स्वनिश्चितेरिति प्रौढा नानाकारा हि रीतयः ॥ ३१॥ 
सर्वासामेव चेतासां रीतीनामेवमाकर! । 
मनो नाम महाबाहो मणीनामिव सागर! ॥ ३२॥ 
न निम्मेक्षू कड्स्वादू शीतोष्णौ नेन्दुपाषकौ । . 
यद्यथा परमाम्यस्तमुपलब्ध तंथैत्र तत्‌॥ ३३॥ 
यस्त्वकृत्रिम आनन्दस्तद्थं प्रयंतेनरेः । . 
मनस्तन्मयतां नेयं येनाऽसौ -समवाप्यते॥ ३४॥ 
इइ्यं संपरिडिम्भं स्वं तुच्छं परिहरन्मनः। - 
। तजञाम्यां सुखदुःखाभ्यां नाउवश्य परिकृष्यते ॥ २५ ॥ 
RN क यी का मनाम य 
` बिना. किसी निमित्तके उठे हुए निर्मळ जलके बुदूबुदोंके समूहोंकी तरह 
उदित हुए अपने निश्चयोंसे ही ये नाना प्रकारकी रीतियां प्रौढ़िको प्राप्त हुई हैं। 
भाव यह कि सब विचित्र विचित्र कल्पनाओंकी जड़ प्रमाण या प्रमेय नहीं हैं; 
किन्तु चिरकालके अभ्याससे दृढ़ हुईं मनकी कल्पना ही इनकी जड़ है; ॥ ३१ ॥ 
हे महाबाहो, इन सभी रीतियोंका. एकमात्र. मन ही आकर है, जैसे कि 
मणियोंका सागर आकर.है ॥ ३२ ॥ (8: क ; 

.. नीम और ईख ये दोनों कडुवे या मीठे नहीं हैं । चन्द्रमा और अभि शीत 
और गम नहीं हैं । जिसका जैसा अभ्यास हुआ, वह वैसा ही अनुभूत होता है । 
अतएव चन्द्रमण्डल और सूर्य, अग्नि आदिके मण्डडोंमें निवास करनेवाले देवताओंको 
शीत और उष्ण आदिकी पीड़ा नहीं होती.॥ २२ ॥ : 

यदि इस प्रकारके तुच्छ फलमें भी दृढ़ अभ्यासकी अपेक्षा है, तो अनादि 
सांसारिक विपरीत भावनासे तिरस्कृत, अकृत्रिम आनन्दस्वरूप मोक्षके फल्मे 
दृढ़ अभ्यासकी .अपेक्षा है, इसमें कहना ही क्या है १ इस आयसे कहते हॅ-- 


, यस्त्व०! इत्यादिसे । 


जो अङ्कत्रिम आनन्द है, उसके लिए. प्रयत्नशील हुए मनुष्योंकी अपना 
मन .अक्लत्रिमानन्द्मयताकों प्राप्त कर देना चाहिये, जिससे कि. वह गाप्त 
हो जाय ॥ ३४ ree 

मुक्तिके लिए किस वस्तुका दृढ़ अभ्यास करना चाहिये, ऐसी कोई यदि 
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अपवित्रमसङूपं सोहं भयकारणश्‌। 
दञ्यमामासमाभोगि बन्धसाभावयाऽनघ ॥ ३६॥ 
मायैषा सा ह्यविद्षेषा भावनेषा भयावहा । 
संविदस्तन्मयत्वं’ यत्तत्कमेति बिदुबुधाः ॥ ३७॥ 
दृष्टा इश्येकतानत्व॑ विद्वि त्वं मोहनं मनः । 
ग्रभाजयेच तन्मिथ्या महाप्तलिनकदंभक्न ॥ ३८॥ 
इद्यतन्सयता येषा स्वभावस्थाउलुभूयते । 
संसारमदिरा सेयभचिच्येत्युच्यते बुचैः ॥ ३९॥ 
अनयोपहतो लोकः कल्याण नाऽधिगच्छति । 
आस्तरं तापनालोकं पटलान्धेक्षणो यथा.॥ ४०॥ 


शङ्का करे, तो उसपर दृश्यमार्जनका ही अभ्यास करना चाहिये, ऐसा कहो. 


हैं-“दश्यम्‌? इत्यादिसे । | 
भली भाँति आलिङ्गन करके बालककी तरह स्नेहसे दृश्यकों उत्पन्न करनेवात 
अपना मन उस हेइयका त्याग करता हुआ हृह्यसे उत्पन्न होनेवाले सुख थौ 
दुःखोंसे किसी प्रकार आकृष्ट नहीं होता ॥ ३५ ॥ 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, अपवित्र, असद्रप, मोहमें डाळनेवाले, भयके काण, 
रतीतिमात्रसिद्ध विशाळ आकारके इञ्यको आप अपना बन्धन समझिये ॥ ३६ ॥ 
यह दृश्य माया है, अविद्या है, भय देनेवाळी भावना है । मनकी गो 
ह्यमयता है, विद्वान्‌ लोग उसीको बन्धनमें डालनेवाला कर्म कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
मनको एकमात्र हृश्यमें तत्पर देखकर आप इर्यको मोहमें डालनेवाल 
जानिये, उस अत्यन्त मलिन-क्दमरूप असत्य इञ्यका परिमाजन कीजिये ॥ ३८॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि दशयने क्या बिगाड़ा है? जिसके परिमाअनके हि 
आप कहते हैं, तो इसपर कहते हैं--'दृश्यतन्मयता' इत्यादिसे । 
स्वभावमें स्थित जो यह इश्यतन्मयता अनुभूत होती है, वही संसारको म 
करनेवाली अविद्या कही जाती है || ३९ ॥ 
. जेसे पटक नामक रोगंसे अन्धा बना हुआ पुरुष सूर्यके देदीप्य 
आलोकको नहीं देखता, वैसे ही इस अविद्यासे उपहत लोग अपना 
नहीं जानते ॥ ४० ॥ 


| 
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स्वयश्नुतपद्यते सा च सङ्कस्पाद्‌ व्योमबृ्षवत्‌ । 
असङ्कल्पनमात्रेण भावनाया महामते॥ ४१॥ 
क्षीणायां स्वरसादेव विमशनः विलासिना | 
असंसङ्गः पदार्थेषु सर्वेषु स्थिरतां गतः॥ ४२॥ 
सत्यदष्टौ प्रपन्नायामसत्ये ` क्षयमागते। 
निर्विकरपचिदच्छात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ ४३ ॥ 
न सत्ता यस्य नाऽसत्ता न सुखं नाऽपि दुःखिता । 
केरल केत्रलीमावो यस्याऽन्तरुपलभ्यते ॥ ४४॥ 
अभव्यया भावनया न चित्तेन्द्रियदष्टिभि! । 
आस्मनोऽनन्यभूतामिरपि यः परिवर्जितः । ` 
वासनाभिरनन्ताभिव्योमेव घनराजिभिः॥ ४५ ॥ 
संदिग्चायां यथा रज्ज्वां सपत्रं तथैव हि । 
चिदाकाशात्मना बन्धस्त्वबन्धेनेव कल्पित? ॥ ४६ ॥ 
काहिपत कल्पित वस्तु प्रतिकरपनयाऽन्यथा । 
आकाशमें बृक्षकी तरह संकल्पसे वह अविद्या स्वयं उत्पन्न होती है । हे 
महामते, भावनाके असंकल्पमात्रसे उसके समाधिके अभ्याससे दृढ़ श्रवण, मननरूप 
विचारसे अपने-आप क्षीण होनेपर सब पदार्थोमें अनासक्ति स्थिर हो जाती है ॥४१,४२॥ 
सत्यदृष्टिके प्राप्त होनेपर असत्य जगतके क्षीण होनेपर निमेलस्वरूप 
निर्विकल्पक चिद्रूप परमार्थसत्य वह आत्मा प्राप्त होता है ॥ ४३॥ 
जिसकी न व्यक्तता है, न अव्यक्तता है, न सुख है और न दुःखिता है, 
अपने हृदयमें जिसका केवल अंद्वैतमाव अपने अनुभवसे ही प्राप्त होता हे॥४४॥ 
न तो अकल्याणकारिणी भावनासे और न चित्त, इन्दरियदृष्टियोंसे जिसकी 
उपलब्धि होती है, जैसे आकाश अनन्त मेधपड्क्तियंसे रहित है, वैसे ही जो 
अपनेसे अप्रथक्‌ अनन्त वासनाओंसे रहित है ॥ ४५ ॥ 
जैसे यह रस्सी है या नहीं, इस प्रकार ससी सन्देह होनेपर सपलवभम 
होता है वैसे ही बन्धनरहिंत चिदाकाशरूप आत्माने अपनेमें बन्थनकी कल्पना 
कर रखी है ॥ ४६॥ | | 
जैसे एक ही आकाश रात और दिनमें अन्यस्वरूपताको माप्त होता है 
२१८ 
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तदेदाऽन्यत्वमादत्त खमहोरात्रयोरिव ॥ ४७॥ 
यदतुच्छमनायासमलुपाथि गतश्रमध् । 
तत्तत्ककल्पनयाऽतीतं तत्सुखावेव कल्पते ॥ ४८॥ 
शून्य एव कुरे तु सिंहोऽस्तीति भयं यथा । 
शून्य एव शरीरेऽन्त्षेद्ोऽस्मीति भयं तथा ॥ ४९॥ 
शल्य एंव कुले तु प्रेक्ष्य सिंहो न भ्यते | 
तथा संसारबम्धार्थः प्रेक्षितोऽसौ न लभ्यते ॥ ५० ॥ 
इदं जगदयं चाऽहंमिति संश्रान्तश्चत्थितस्‌ । 
बालानां मध्यमे काले छाया वेतालिकी यथा ॥ ५१॥ 
करपनाबशतो . जन्तोर्भावाभावशुसाझुसाः 
क्षणादसत्तावायान्ति सत्तामपि पुनः क्षणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
मातेव. गृहिणीमावशुहीता कण्ठलम्बिनी । 


वैसे ही कल्पित बस्तुमें सम्बन्ध होनेसे प्रत्येक वस्तुभें ब्रह्म ही नाना प्रकास 
विचित्रताको प्राप्त हुआ-सा दुःखमय संसाररूपसे ज्ञात होता है ॥ ४७॥ 

जो तुच्छ नहीं है, क्लेशशूत्य है, उपाधिरहित है, अमसे शुन्य है गौ 
तत्‌-तत्‌ कस्पनाओंसे रहित है, वह एकमात्र सुखके लिए ही है ॥ ४८॥ 

जैसे कोठिलेके सिंह आदिसे रहित रहनेपर भी इसमें सिंह है, ऐसा मय होत 
है, वैसे ही झ्य शरीरमें भी में भीतर बद्ध हैं, ऐसा भय होता है । जैसे खाग | 
कोठिलेमें देखकर सिंह नहीं मिलता, वैसे ही यह संसाररूपी बन्धन जब वि | 
पूवक देखा जाता है, तो प्राप्त नहीं होता । 'यह जगत्‌ है” “यह देहसंघात में ६ 
इस प्रकारका गाढ़ अम ऐसे ही उत्पन्न हुआ है, जैसे बच्चोंकों मतद 
अन्धकारंके समय वेताळके आकारकी छाया दिखाई देती है ॥ ४९,५१॥ | 


जीवकी कह्पनाके कारण धनःवेभव और दारिद्रयरूप शुभ और * | 
भाव एक _क्षणमें तिरोभावको प्राप्त हो जाते हैं और फिर कषणम 
आविर्भूत हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 


माता ही यदि गृहिणीके भावसे गृहीत होकर कण्छाबल बनी हो, तो सुरत 
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करोति गृहिणीकायं सुरतानन्ददा सती ॥ ५३ ॥ 
कान्तैव मातभावेन गृहीता कण्ठरम्बिनी | 

नूनं विस्मारयत्येव मन्मथं मातृभावनात्‌ ॥ ५४॥ 
आावाचुसारिफलदं पदार्थोधमवेश्य च । 

न झ्ञेनेह पदार्थेषु रूपमेकप्ुदीयते ॥ ५५ ॥ 
इढभावनया चेतो यद्यया भावयत्यलम्‌। 
तत्तत्फळ॑ तदाकारं तावत्कालं प्रपश्यति ॥. ५६ ॥ 
न-तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लक्ष्यते ॥ ५७॥ 
साविताकाशमातङ्गं व्योमहस्तितया मन! | | 
व्योमकाननमातङ्गीं व्योमस्थामनुधावति ॥ ५८॥ 
तस्मात्‌ सङ्क्पमेवःत्वंसवेभावमयात्मकम्‌ । 

त्यज रामं सुषुप्तस्थः स्वात्मनेव मवाऽत्मनः ॥ ५९ ॥ 
मणिहिं प्रतिबिम्बानां प्रतिषेधक्रियां प्रति। 


देनेवाली गुहिणीका कार्थ करती है । खी ही मातृभावसे गृहीत होकर यदि कण्ठा- 
वर्ल बनी हो, तो मातृभावनावश कामदेवको निश्चित सुला देती दै ॥ ५३,५४ ॥ 

समस्तपदार्थजातोंको भावानुरूपी फल देनेवाला जानकर इस संसारम ज्ञानी 
पुरुष पदार्थांमें एक रूप कभी नहीं कहता ॥ ५५ ॥ 

इृढ़भावनासे चित्त जिस पदार्थकी जैसी खूब भावना करता है, उस समय 
तदाकार तत्‌-तत्‌ फलको देखता है ॥ ५६ ॥ 

वह वस्तु नहीं है, जो सत्य न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मिथ्या नहो। 
जिसका जिसने जिस प्रकार निर्णय किया, वह उसको उसं प्रकार दिखाई देता है । 
जिस मनने अपनेमें आकाशगजकी भावना की है, वह आकाशगजके रूपसे आकाशम 
स्थित आकाशवनकी हथिनीके पीछे कामातुर होकर चलता हैं। इसलिए हे श्रीराम- 
चन्द्रजी, आप सुषुसतिमें स्थित होकर सब पदार्थमय संकल्पका त्याग कीजिये, अपने 
पारमार्थिक अद्वितीयानन्द॒ आत्मरूपसे स्थित होइये । अपासमार्थिक दुःखरूपसे 
स्थित न होइये ॥ ५७-५९ ॥ 

यदि कहिये, मैंने संकल्पोके साथ यद्यपि द्वैतभावका त्याग कर दिया है 
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न शक्तो जडभावेन न तु राम भवादृशः ॥ ६०॥ 
यदात्मनि जगद्राम तवेह प्रतिविस्वति । 
तदवस्त्विति निणीय मा तेनाऽऽगच्छ रञ्जनस्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदेव सत्यमिति वाऽप्यभिक्ष परमात्मनः । 
मत्वाऽन्तस्त्वमनाद्यन्त भावयाऽऽत्मानसात्मना ॥ ६२॥ 
चेतसि प्रतिबिश्भन्ति ये भावास्तव राघव | 
रञ्जयन्त्वन्यसत्तत्वान्मा ते त्वां स्फाटिकं यथा ॥ ६३ ॥ 
स्फटिकममननं यथा विशन्ति प्रकटतया न च रञ्जना विचित्रा? | 
इह हि विमननं तथा विशन्तु प्रकटतया खुवनेपणा भवन्तम्‌ ॥६४॥ | 
इत्यापे चासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिम्रकरणे 
विज्ञानवादो नाभेकर्विशः सगे) ॥ २१ ॥ 
— & ९-८3 ९३२७ 


तथापि जैसे शुद्ध मणिमै प्रतिबिम्बोंका निवारण नहीं किया जा सकता, के | 
ही इच्छा न होनेपर भी उन द्वेतमावोंका मुझमें वारण नहीं किया जा सकता, हे | 
इसपर कहते हैं--'मणि०” इत्यादिसे । 
मणि जड़ है, अतएव वह प्रतिबिम्बोंका निषेध नहीं कर सकती। हे श्रीरामचद्धनी 
आपतो चेतन हैं, इसलिए आपकी जड़ मणिके साथ समानता नहीं हो सकती ॥६० 
चित्तका निरोध करनेपर भी यदि दैवात्‌ द्वेतका प्रतिबिम्ब हो भी जाय, ते 
उसे मिथ्या समझकर तदूपतानुरक्षनका त्याग करना चाहिये, ऐसा कही 
हें--“यदा०! इत्यादिसे । "ऱ्य 
- हे श्रीरामचन्द्रजी, आपके स्वच्छ आत्मामें जो जगतका प्रतिबिम्ब पई | 
है, उसको अवस्तु समझकर आप उसके अनुरज्ञनको प्राप्त न होइये ॥ ६१ ॥ 
अथवा उसका चिदात्माके साथ एकताके अनुसन्धान द्वारा प्रविह | 
करना चाहिये, ऐसा कहते हें---'तदेव? इत्यादिसे । 
हे शरीराघवजी, वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मासे अभिन्न ही है, ऐसा भगे 
हंदयमें निश्चय कर आप जन्म-बिनाशरहित आत्माकी अपनेसे भावना कीजिये ॥६१॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आपके चित्तमें जिन भावोंका प्रतिविम्ब पड़ता है 
` स्फटिककी भांति आपको रज्ञित न करें क्योंकि आप आत्मतत्त्वमें संल हैं ॥*! 
अथवा द्वैतकी प्रतीति हो, तथापि निर्विकार आत्माका बोध होनेके . कए | 
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वसिष्ठ उवाच 

जन्तोः कृतविचारस्य विगलद्वृत्तिवेतसः। 
मननं त्यजतो ज्ञात्वा किचित्परिणतात्मनः ॥ १॥ 
दृश्यं संत्यजतो हेयमुपादेयप्रुपेयुष) । 
द्रष्ारं पञ्यतो दृव्यमद्रष्टरमपश्यतः ॥ २॥ 


स्फटिकके समान स्वच्छ आपका स्फटिककी तरह उनसे अनुरज्ञन न हो, ऐसा 
कहते हैं--स्फटिकश! इत्यादिसे । 

जैसे प्रतिबिम्बित पदार्थोकी पुनः पुनः प्राप्ति होनेपर भी उनके राग आदिकें 
संसगसे रहित स्फटिकमें भाति-मातिके रंग प्रकटरूपसे प्रविष्ट नहीं होते हैं 
वैसे ही प्रतिबिम्बित पदार्थोका पुनः पुनः अनुसंधान होनेपर भी रांग आदिकी 
वासनाके आधानसे रहित आपमें प्राथ भोगके उचित जगद्व्यवहारकी इच्छाएँ 
प्रकटख्पसे प्रविष्ट न हों ॥ ६४ ॥ 

इक्कीसवॉ सगे समाप्त | 
बाइंसवाँ सगे 
[ दृढ़ बोध हो जानेपर सब दोषोंके विनाश, मनकी प्रसन्नता और विशद 
आत्मतत्वके साक्षात्कारका वर्णन ] 

ज्ञानकी फलभूत जीवन्युक्तावस्थाके अनुभवका प्रकार बतलानेके लिए श्रवण, 
भनन आदिके बृद्धिक्रमसे जैसे-जैसे ज्ञान दृढ़ होता है वैसे-वैसे अधिकाधिक 
दोषोंका क्षय होता है, यह पहले दर्शति हैं--“जन्तो! इत्यादिसे । 

जो नित्य और अनित्यवस्तुके विवेकसे सम्पन्न है, जिसका चित्त वृत्तियोंका त्याग . 
कर रहा है, जो समाधिके अभ्यासं द्वारा ज्ञान प्राप्तकर क्रमसे बाह्य तथा आन्तर मननका 
त्याग कर रहा है, जिसका मन कुछ विशुद्ध आत्माकाररूपसे परिणत हो गया है, जो 
दृश्य और अज्ञानकी भूमिकाओंका परित्याग कर रहा है, जो उपादेय यानी ज्ञानकी 
भूमिकाओंको प्राप्त हो चुका है, जो द्रष्टा यानी प्रमाताको भी साक्षी चित्से 
वैद्य यानी दृश्यभूत देख रहा है, जो भासक चित्से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं 
दख रहा है, जो “यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने? इस भगवद्वाक्यके 
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जागत॑व्ये परे तरवे जागरूकस्य जीवतः | ह ` 


सुप्तस्य घनसंभोहमये संसारवत्मनि॥ ३॥ 
पयेन्तात्यन्तवेराग्यात्‌ सरसेष्वरसेष्वापे । 
भोगेष्वाभोगरम्पेषु विरक्तस्य निशश्षिषः॥ ४॥ 
ब्रजत्यात्माम्भसैकर्त् जीर्णजाव्य नभस्यठप । | 
गरुत्यपगतासङ्गे हिमापूर इवाऽऽतपे॥ ५॥ 
तरङ्गितासु कल्लोलजललोलान्तरासु च। ` 
शाम्यन्तीष्वथ तृष्णासु नदीष्विव घनात्यये ॥ ६॥ 
संसारवासनाजाले खगजाल इचाऽऽलुना । 
त्रोटिते हृदयग्रन्थों हूथे वेशाण्यरंहसा ॥ ७॥ . 
कातकं फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 
तथा विज्ञानवशतः स्यावः संप्रसीदति ॥ ८॥ 


अनुसार जागरणके उचित परम तत्त्वमें ही जाग रहा है तथा निबिंड़ अज्ञानके विका 
मूत संसारमारीमें सोया हुआ है, और जो सम्पूर्ण तुच्छ सुखोंसे लेकर हिरण्यग्म पर | 
पर्यन्त सुखोंमें अत्यन्त वैराग्य होनेके कारण क्रमिक मोक्षरूपी सुखसे युक्त तथा उसे 
हीन एवं भोगकाळतक ही रमणीय ऐहिक भोगके. साधन माछा, चन्दन आदिमे विर 
अतएव लोकसंग्रहके लिए क्रियमाण कर्मफल तथा प्रारब्धकर्मसे प्राप्त भोगोंमें ति | 
है, ऐसे अधिकारी धुरुषका--अनादि जड़ अज्ञानरूपी आकाशके परमा 
जलके साथ ऐक्यको प्राप्त होनेपर, आसक्तिहीन अज्ञानाकाशके ते 
डकड़ेके समान रसावशेष होनेपर नहीं, किन्तु धूपमें बर्फसमूहकी माँतिं ति 
गछ जानेपर तथा जैसे वर्षाकाळके व्यतीत हो .जानेंपर बड़ी-बड़ी तरङ्गे | 
हुए जलसे चञ्चल मध्यभागवाळी तरङ्गयुक्त नदियां शान्त हो जाती हैं, के | 
ही बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे भरे हुए जलके तुल्य चञ्चर स्वरूपवाली 
विषयरूपी तरङ्गोसे युक्त तृष्णाओंके शान्त होनेपर तथा जैसे चूडेके 
चिड़ियोंके जाल काटे जाते हैं, वैसे ही वैराग्यके आवेगसे संसारवासनारूपी जह 
तोड़नेपर अतएव हृदयकी अन्थिके ढीली पड़ जानेपर जैसे कतककें | 
( निमेळीसे ) जळ स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही विज्ञानकी इृढृतासे-- स्वभाव 
मन प्रसन्तताको ( स्वच्छताको ) प्राप्त हो जाता है || १-८ ॥ 
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नीरागं . निरुपासंगं ` निइईन्द्रं निरुपाश्रयस । 
विनिर्याति मनो मोहाद्विहगः पञ्जरादिव | ९॥ 
शान्ते संदेहदौरातम्ये गतकौतुकविश्रमम्‌ । 
परिपूर्णान्तरं चेतः पूणेन्दुरिव राजते ॥ १० ॥ 
जनितोत्तमसौन्दर्या दूरादस्तमलोन्नता. । 
समतोदेति सर्वत्र शान्ते वात इवाडणवे॥ ११॥ 
अन्धकारमयी -सूका जाड्यजजेरितान्तरा । - 
तजुत्वसेति . संसारवासनेवोदये क्षपा ॥ १२॥ 
इष्टचिद्धास्करा प्रज्ञापन्निनी पुण्यपछवा. । 
विकसत्यमलोद्योता प्रातद्योखि रूपिणी ॥ १३॥ 
प्रज्ञा हृदयहारिण्यो शुवनाह्णादनक्षमाः । 
सस्वलब्धाः प्रवद्धन्ते सकलेन्दोरिवांऽशवः ॥ १४ ॥ 
जैसे पक्षी पिजड़ेसे मुक्त होता है, वैसे ही कामनाओंसे रहित, विषयोंमे 
आसक्त करनेकळे विषयके गुणोंके चिन्तनसे शून्य, भार्या आदि प्रियजनोंके 
सम्पर्कसे विहीन और बार बार. भोगके लाभकी भूमिसे रहित मन मोहसे निर्भुक्त 
हो जाता है। भाव यह कि मन पहले कामना : आदिसे छुटकारा पाता है, 
तदनन्तर अज्ञानसे छुटकारा पाता है ॥ ९॥ 
अज्ञानसे विनिरभुक्त मनकी कैसी स्थिति होती है, उसे कहते हैं-शाम्ते' इत्यादिसे। 
` संशयरूपी दुष्टताके शान्त होनेपर कौतुक्रमसे नियुक्त, परिपूर्ण अन्तर्भाग- 
वाळा मन पूर्ण चन्द्रके तुल्य प्रकाशमान हो जाता है ॥ १० ॥ 
` जैसे वायुके शान्त होनेपर समुद्रमें समता ( निश्चलता ) उदित होती दै, 
वैसे ही मनके शान्त होनेपर सब जगह सर्वोत्तम सुख पैदा करनेवाली, अज्ञानरूपी 
` महसे विमुक्त, उन्नत समदृष्टिता उदित होती है ॥ ११ ॥ 
„ जड़तासे जजरित स्वरूपवाळी, अन्धकारमगी, बोधजनक वाक्यके व्यवहारसे 
य्य यह संसारकी वासना सूर्योदय होनेपर रात्रिके तुल्य क्षीणताको प्राप्त होती है॥ १२॥ 
` चिद्रूपी आदित्यका दशन कर लेनेपर गुरुसेवा, श्रवण, समाधिका अभ्यांस 


आदिरूप पुण्यपछचवाली प्रज्ञापक्मिनी हृदयरूपी. सरोवरमें ऐसे खिलती है जैसे कि 
गातःकालसे निमेळ प्रकाशसे युक्त अतएव सुन्दर आकाश सिरता है ॥ १३ ॥ 


` ` सम्पूर्ण छोकोंको आनंदित करनेमे समर्थ, सत्तगुणकी वृद्धिसे प्राप्त हुई 


ह 
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बहुनाऽत्र किधुक्तेन ज्ञातजञेयो महामति! । 
नोदेति नै यात्यस्तमभूताकाशकोशवत्‌ ॥ १५॥ 
विचारणापरिज्ञातस्वभावस्योदितात्मनः । 
अनुकम्प्या भवन्तीह अझविष्ण्िन्द्रशङ्कराः ॥ १६॥ 
ग्रकटाकारमप्यन्तनिरहङ्कारचेतसम्‌ | 
नाउडप्लुवन्ति विकरपास्तं शगतृष्णामिवैणकाः ॥ १७॥ 
तरञ्गवदिमे लोका! प्रयान्त्यायान्वि चेतसः ॥ 
क्रोडीकुर्बन्ति चाउज्ञ ते न जं मरणजन्मनी ॥ १८ ॥ 
आविर्माबतिरोमावौ संसारो नेतरक्रमः । 
इति ताभ्यां समालोको रमते स निबध्यते ॥ १९ ॥ 
_ छऊ  छ ऋ ऋ ऋ उ .....त--नननननननानाननीनननीननिनिययनीननानीनीननानननननन नीनिनननननननीनीनननीननि भतत-त.):ट]]]-- 
मनोहर प्रज्ञा. पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंकी माँति बढ़ती हैं ॥ १४ ॥ 
अधिक कहनेसे क्या लाभ ! जिसने ज्ञातव्य परमात्मतत्त्वको जान लिया है. 
ऐसा महामति पुरुष वायु आदि चारों भूतोंसे रहित आकाशके तुल्य न तो उल्ल 
को प्राप्त होता है और न अस्त होता है ॥ १५ ॥ 
उसके महाप्रभावका वर्णन करते है--"विचारणा०' इस्यादिसे .। 
जिसने विचारसे स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसे आला 
प्रकाश हो गया है, ऐसे महापुरुषके इस संसारमें ब्रह्मा, विष्णु, इचा र 
भी अनुकम्पनीय हैं, क्योंकि उनमें भी अवतार धारण आदि अधिकारकें कं 
देखे जाते हैं ॥ १६ ॥ | 
प्रमाददश पहलेकी तरह पुनः प्राप्त विक्षेपप्रसक्तिका वारण करते हैँ | 
“प्रकटा ० इत्यादिसे । र 
आकारमात्रसे प्रकट होनेपर भी जिनका चित्त भीतर अहङ्कारसे झु | 
उस पुरुषको विकल्प ऐसे नहीं पाते हैं, जसे मृगतृष्णाको मृग नहीं पाते हैं १५ 
चित्तकी वासनासे ये लोक तरज्ञोंकी माति उतपन्न होते हैं और १ 
हैं, वे अज्ञ प्राणियोंको ही अपनाते हैं न कि तत्वज्ञको । मरण-जस | 
आविमीव-तिरोमावरूपी संसार तच्वज्ञपर अपना असर नहीं डालता, रै „| 
तत्वज्ञानी इन आविभीव और तिरोभावोंसे मायासे निर्मित व्याघ्रादि हु 


दर्शनके तुल्य रमण (क्रीड़ा) करते हैं और अज्ञानी उनसे बन्धनमें पड़ते हैं ॥१८ (९ 
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ANN 
न जायते न श्रियते कुम्भे कुम्भनभो यथा। 


भूषितें दूषिते वाऽपि देहे तद्वदिहाऽऽत्मबान्‌ ॥ २० ॥ 
विवेक उदिते शीते मिथ्याञ्रममरूदिता । 
क्षीयते वासना साग्रे मृगतृष्णा मराविव ॥ २१॥ 
कोऽहं कथमिदञ्चेति यावन्न प्रविचारितम्‌ । 
संसाराडम्बरं तावद्न्धकारोपमं स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मिथ्याश्रमभरोद्ध्तं शरीरं पदमापदाम्‌ । 
आत्मभावनया नेदं यः पश्यति स॒ पड्यति ॥ २३॥ 
देशकालवशोत्थानि न ममेतिः गतभ्रमम्‌ । 
शरीरे सुखदुःखानि य! पश्यति स पश्यति ॥ २४ ॥ 
अपारपर्यन्तनमोदिक्कालादिक्रियान्वितम्‌ । 
अहमेवेति सर्वत्र यः पञ्यति स पञ्यति॥ २५॥ 
जैसे घटमें घटाकाश न उत्पन्न होता है और न मरता है, वैसे ही इस 
संसारमें शरीरके भूषित या दूषित होनेपर मी आत्मज्ञानी भूषित या दूषित नहीं 
होता यानी घटाकाशके तुल्य अविकृत ही रहता है ॥ २० ॥ 
श्रमरूपी मरस्थलमें उत्पन्न हुई मिथ्या संसारवासना शीतल विवेकका उदय 
होनेपर चन्द्रमाके सहित प्रदोषकालके आनेपर मरुस्थलमें उपपन्न हुई मृगतृप्णाकी 
भाँति नष्ट हो जाती है ॥ २१॥ 
“मैं कौन हूँ? 'थे शरीरादि केसे प्राप्त हैं” यह जबतक विचार नहीं किया 
गया, तभीतक यह अन्धकारके तुल्य संसाराडम्बर स्थित है॥ २२॥ 
तो कैसी स्थितिसे संसाररूपी अन्धकारसे झत्य, पूण आत्माको पुरुष 
देखता है ? इसपर उस स्थितिको कहते हैं--'मिथ्या०' इत्यादिसे। | 
मिथ्याअमसमूहसे उत्पन्न, आपत्तियोंके आश्रयभूत इस शरीरको जो आत्म- 
मावनासे “नेदं शरीरस्‌? ( यह शरीर नहीं है ) इस तरह बाधित देखता है, वह 
पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २३॥ 
देशवश उत्पन्न जो आधिभौतिक, कालवश उत्पन्न जो आधिदैविक तथा 
शरीरे उत्पन्न जो आध्यात्मिक सुख-दुःख हैं, वे मेरे नहीं हैं, इस तरह जो 
अमरहित इष्टिसे देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २४ ॥ 
असीम जो आकाश, दिशा, काळ आदि हैं और उनमें वर्तमान परिच्छित् 


२१९ 


१७४४ योगवासिष्ठ [ स्थितिना 


CTA 2 का > 


बालाग्रलक्षमागाच्त कोटिशः परिकरिपतात्‌ । 

अहं ब्रहम इति व्यापी यः पश्यति स पश्यति ॥ २६ ॥ 
आत्मानमितरबैव इष्टया नित्याविभिन्नया । 

सई चिज्ज्योतिरेवेति यः पश्यति स प्यति ॥ २७॥ 
सर्व्ञक्तिरनन्तात्मा सैमावान्तरस्थितः । 
अद्वितीयश्चिदि्यन्तर्यः पश्यति स पश्यति ॥ २८॥ 
आधिव्याधिसयोडिझो जरामरणजन्मवान्‌ । 
देहो$हमिति यः प्राज्ञो न पश्यति स पश्यति ॥ २९॥ 
तिर्यगूध्वमधस्ताच्च व्यापको महिमा सम। 

द्वितीयो न समाऽस्तीति यः पश्यति स पश्यति ॥ ३०॥ 
मयि सर्वभिदं प्रोतं खन्ने मणिगणा इव । 

चित्तं तु नाऽहमेवेति यः पष्यति स॒ पश्यति ॥ ३१॥ 
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उत्पत्ति, गति आदि क्रियाओंसे युक्त वस्तु हैं, उन सबमें भें ही हूँ? ऐसा 
देखता है, वही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २५॥ 
करोड़ों अशोंमें विभक्त जो बालके अग्रमागका लाखवा. भाग है, में उससे 
सूक्ष्म और व्यापक हैं, ऐसा जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूर्ण आला. 
देखता है ॥ २६ ॥ क 
आत्मरूपसे प्रसिद्ध जीव तथा उससे दृश्य सकळ पदार्थ चित्रकाशमा i 
इस तरह निस्य ऐक्यदृष्टिसे जो देखता है, बही पूर्वोक्त पूर्ण आता 
देखता है ॥ २७ ॥ 
यह अद्वितीय चित्‌ सर्वशक्ति, अनन्तास्मरूप तथा सम्पूर्ण पदार्थो अ 
स्थित है, इस तरह जो देखता है, बही पूर्वोक्त पूर्ण आत्माको देखता है॥ १८ 
मनोव्यथा, दैहिक व्यथा और भयसे उद्विम् होनेवाळा जरा, मर 
जन्मसे युक्त देह में हूँ? जो बुद्धिमान्‌ इस तरह नहीं देखता है, वही रफ 
पूर्ण आत्माको देखता है ॥ २९ ॥ हे 
मेरी महिमा तिरछे, ऊपर, नीचे सर्वत्र व्याप्त है, मुझसे अन्य कोई ह 
इस तरह जो देखता है, बही पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ ३० ॥ 
` सूतमें मणियोंकी माति सम्पूण जगत्‌ मुझमें ही गुँथा है और चि“ 


ve 
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नाऽहं न चाउन्यदस्तीति बक्वेवा$स्ति निरामयम्‌ । 
इत्थं सद्सतोमेष्ये य! पञ्यति स पश्‍यति॥ ३२॥ * 
यन्नाम किंचित्रेलोक्यं स एवाऽ्चयवो मम | 
तरङ्गोऽव्धाविवेत्यन्तेः पस्यति स पस्यति ॥ ३३॥ 
शोच्या पाल्या मयेवेयं स्वसेयं मे कनीयसी । 
त्रिलोकी पेरवेत्युच्चेयः पश्यति स पक्ष्यति ॥ ३४ ॥ 
आत्मतापरते त्वत्तामत्ते यस्य महात्मनः। 
अबादुपरते नून स प्यति सुलोचनः॥ ३५॥ 
चेत्याशुपातरहित॑ चिज्केरवमयं वपु! । 
आपूरितजगञ्जालं यः पश्यति स पझ्यति॥ ३६ | 
नहीं हूँ, इस तरह जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूर्ण आत्माको देखता है ॥ ३१ ॥ 

“मैं ही हूँ? इस तरह जो देखता है, ऐसा कहनेपर चित्के परित्यागसे अहंकार: 
मात्र परिगृहीत न हो, इसलिए अहङ्कारके साथ जगत्‌के निषेधसे चिदेकरसं ब्रह्मका 
ही परिशेष कर दशन करना चाहिये, यह कहते हैं-'नाऽहम्‌' इत्यादिसे । ` 

न मैं हूँ और न अन्य ही है, किन्तु एकमात्र निरामय ब्रहम ही है, इस 
तरह व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थोके मध्यमे जो देखता है, वही पूर्वोक्त पूर्ण 
आत्माको देखता है ॥ ३२ ॥ 

जो भी कुछ यह त्रैलोक्य है, वह समुद्रमें तरक्की भाति मेरा ही अवयव है, 
इस तरह जो अपने अन्दर देखता है, बही पूर्वोक्त पूर्ण आत्माको देखता है॥३३॥ 

स्वतः सत्ताशून्य होनेसे शोचनीय यह त्रिहोकी मुझसे ही अपनी सत्ताके 
पदान द्वारा पानीय है, यह भेरी छोटी बहन है, दृष्टिमात्रसे पीड़ित होनेके 
कारण अत्यन्त सुकुमार है, इस तरह जो देखता है, बही पूर्वोक्त पूर्ण आत्माको 
देखता है ॥ ३४ ॥ 

आत्मता-परता, त्वत्ता-मत्ता--ये जिस महात्माकें देहादिसे निश्चितरूपसे 
विवेक तथा बोध द्वारा निवृत्त हो गये, वही सुलोचन महापुरुष पूर्वोक्त पूर्ण 
आत्माको देखता है ॥ ३५ ॥ 

रञ्यके संवन्धसे रहित अतएव निर्विन्न स्वभावकी स्फूर्तिसे जगजालको, 
तमको प्रभाकी तरह, व्याप्त करनेवाले विशाल चिन्मय आत्मशरीरकों जो देखता है, 
दी पूर्वोक्त पूण आत्माको देखता है ॥ २६॥ स BRARY 


१७४६ योगवांसिष्ठ [ स्थितिना 


न्स्व्य्व्स्स््क्क्क्क्क्क्सक्स्स्क्क्स्क्क्क्स्क्स्क्क्ल्व्न्व्व्व्न्न्न्ब्ब्ब्व्न्न्ज्न् NANA MG fe 


सुखं दुःखं भवो भावों विवेककलनाश्र याः । 
अहमेवेति वा नूनं पश्यन्नपि न हीयते॥ ३७॥ 
स्वात्मसत्तापरापूर्णे जगत्यंशेन वर्तिना । 

किं मे हेयं किमादेयसिति पश्यन्‌ सुदङ्‌ नर! ॥ ३८॥ 
अप्रतकर्यसनाभासं सन्मात्रमिदमित्यलम् । 
हेयोपादेयकलना यस्य क्षीणा स चे पुमान्‌ ॥ ३९॥ 

य आकाशवदेकात्मा सर्षभावगतोऽपि सन्‌। -. | 
न मावरञ्जनाभेति स महात्मा महेश्वरः ॥ ४०॥ | 
तमशप्रकाशकरनाश्चक्तः कारात्मतां गत! | | 
य! सौम्यः सुसमः स्वस्थस्तं नौमि पदसागतस्‌ ॥ ४१॥ | 


सुख, दुःख, देह, उस देहमें विद्यमान गुरु, देवता तथा शाखे श्र, 
उसमें नित्य-अनित्य आदिका विवेक, उससे उत्पन्न श्रवण आदिके क्रमसे आल 
ज्ञानमें तारतम्यके मेद, ये जो हें, वे मैं ही हूँ, इस तरह जो निश्चयके स 
देखता है, वह भी आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता है॥ ३७॥ | 
निरतिशय आनन्दघन आत्मसत्तासे आपूण यानी आनन्दलवमात्रकें भशे. 
तृप्त, ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपयेन्त जगतूमें अंशमात्रसे वमान ऐहिक, पारलौ 
भोग्य वस्तुसे मुझे क्या दुःख है कि जिससे वह हेय हो अथवा अन्यमा 
सुख है कि जिससे वह उपादेय हो, इस तरह देखता हुआ पुरुष सुकू ग 
अग्रान्तृष्टि है ॥ ३८॥ 
यह जगत्‌ पूरणरूपसे तर्कसे अगम्य, वृत्तिके परिणामसे रहित यानी गि 
सन्मात्र ही है, यह जानकर जिस पुरुषकी हेय और उपादेय भावना नष्ट हो गई 
वही पुरुष है ॥ ३९ || 
जो आकाशकी भाति एकात्मा है और सम्पूर्ण पदार्थोमे व्याप्त होता हुआ 
उन भावोंमें अनुरुक्त नहीं होता है, वह महात्मा पुरुष निरतिशय स्वानन्दे “ 
भोगमें समथ साक्षात्‌ शिव है ॥ ४० ॥ | 
, सुषुप्ति, जांग्रत्‌ , स्वप्न इन अवस्थाओंसे मुक्त, मृत्युका भी परम आत्मीय यी 
झत्युसे भी उद्विम न होनेवाला जो सौम्य, समदृष्टि तथा तुरीयावस्थामें रि 
उस परमात्मपदको प्राप्त पुरुषको में नमस्कार करता हूँ ॥ ४१ ॥ 
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` चित्रासु चारुविभवासु जगद्वतासु । 
वृत्ति सदैव सकलेकमतेरनन्ता 
तस्मे नम! परमबोधवते शिवाय ॥ ४२ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे- 
इलुत्मपदविश्रान्तिवर्णन नामं द्वाविश। सगे! ॥ २२॥ 


somes SE ME) 
त्रयोविशः सर्गः 


` वसिष्ठ उवाच 


य उत्तमपदालम्बी चक्रश्रमवदास्थितः | 
शरीरनगरीराज्यं कुर्वन्नपि न िप्यते॥ १ ॥ 


सम्पूण जगतमें एक ब्रह्म ही है, इस बुद्विसे युक्त जिस पुरुषकी ब्रह्माकारः 
इष्टि संसारमें स्थित विचित्र और सुन्दर विभवोंसे युक्त सृष्टि, प्रलय और 
स्थितिमें सदा ही अपरिच्छिन्न है, उस परम बोधसे युक्त जीवन्सुक्तशरीरवाले 
साक्षात्‌ शिवको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 


बाईसवॉ सगे समाप्त | 


तेईसवॉ सगे 
[ ज्ञानीका शरीररूपी नगरमें राज्यवणेन, आसक्तिरहित सदू भोगोंसे विनोद 
और मनोजयरूपी सुखके उदयका वर्णन ] 


जीवन्मुक्तके शरीररूपी नगरीराज्यका वर्णन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी श्रीराम- 
चन्द्रजीके तदुपयोगी प्रश्नका उत्थान कराते है--'य उत्तम०' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे घटोत्मत्तिरूप कार्यके हो जानेपर 
भी कुछालका चक्र जबतक वेग रहता है तबतक घूमता रहता दै वैसे ही जबतक 
भारब्धका क्षय न हो जाय तबतक देहधारण-व्यवहारमें स्थित जीवन्मुक्तिरृपी उत्तम 
पदमें वतमान जो जीवन्मुक्त पुरुष शरीररूपी नगरीमें राज्य करता हुआ भी उसके 
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तस्येयं भोगमोक्षाथे तज्ज्वस्योपवनोपमा । 

सुखायैव न दुःखाय स्वशरीरमहापुरी ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 

नगरीत्वं शरीरस्य कथ नाम सहाशचुने। 

एतां चाऽथिवसन्‌ योगी कथं राजसुखेकभाक ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

रम्येय देहनगरी राम सर्वशुणान्बिता । 

ज्स्याउनन्तविलासाब्या स्वालोकार्कप्रकाशिता ॥ ४ ॥ 

नेत्रवातायनोद्योतप्रकाशश्चुवनान्तरा | 

करम्रतोलीविस्तारग्राप्मपादोपजाङ्गरा ॥ ५ ॥ 

रोमराजीलताणुस्मा स्वचाजालकमालिता । | 

शुर्फाङ्ञुल्यां प्रविश्रान्तजङ्घोरुस्तम्भमण्डला ॥ ६ ॥ 

रेखाविभक्तपादाग्रशिलाप्रथमनिमिता । 

चर्मेमर्मशिरासारसन्धिसीमामनोरसा ॥ ७ ॥ 


फलसे लिप्त नहीं होता । क्रीडाविनोदहेठु होनेके कारण उपवनके सदृश यह शीर 
रूपी महापुरी उस ज्ञानीके भोग और मोक्षके लिए हे । एकमात्र सुख ही झो 
होता है, राजधानीमें रहनेवाले राजाके तुल्य दुःख नहीं होता ॥ १, २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, यह शरीर नगरी कैसे है ! और इस 
रहनेवाला योगी एकमात्र सुखका ही भागी कैसे होता है £ ॥ ३॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी देहनगरी बड़ी मनोहर है 
सब गुणोंसे युक्त है, अनन्त विलासोंसे भरपूर है, आत्मज्योतिरूपी से 
प्रकाशित है ॥ ४ ॥ 
इसमें नेत्ररूपी झरोखोंमें स्थित इन्द्रियरूपी दो दीपोंसे अन्यान्य र 
प्रकाशमान हैं, भुजारूपी सड़कोंके विस्तारसे पादरूपी उपवन मर” 
रोमराजि ही लताओंकी झाड़िया हैं, त्वचामें स्थित विविध नसोंसे गर्द रय 
है, इसमें एड़ी और पैरकी अज्जुल्यिमें जड्टा और उरुरूपी खम्मे हे 
सामुद्रिक शाखमे कही गई रेखाओंसे विभक्त पादतलरूपी शिलाकी गी | 
निर्मित है । इसके बाहर त्वचारूपी सीमा, भीतर मरमस्थानरूपी सीमा, बीच 
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उरूरुतचुभागाग्रनिमितोपस्थनिञ्नगा । 
कचत्केशावलीकाचदलप्रस्थवनाबृता  ॥८॥ 
अ्रललाटो्सच्छायबदनोद्यानशोभिता । 
इष्टिपातोत्पलाकीर्णकपोलविपुलस्थली ॥९॥ 
वक्षभस्थलसर!स्यूतकुंचपङ्जकोरका । 
घनरोमावलीछन्नस्कन्धक्रीडाशिलो्चया ॥ १०॥ 
उदर्श्वश्रनिक्षिप्तस्वान्नष्टा भक्ष्यतत्परा । 
दीघकण्ठबिलोद्टीर्णवातसरम्भशब्दिता ॥ ११॥ 
हृदयापणनिर्णीतयथाप्रा्तार्थभूषिता । 
अनारतनवद्वारप्रवहत्प्राणनागरा ॥ १२॥ 


नसोंकी शाखारूपी सीमा और हड्डियोंमें सम्धिरूपी सीमा हैं, इन सीमाओंसे 
यह मनोरम है ॥ ५-७ ॥ 
इसमें बड़ी-बड़ी जङ्ाओं और शरीरके मध्यभागकी सन्धिके अग्रभागमें 
उपस्थेन्द्रिय ही नगरमध्यकी नदी बनाई गई है । चमक रहे केशावलीरूपी कॉचके 
तुल्य नीले पत्तोंसे युक्त क्रीडाशैठके सदृश सिर, मँछ, दाढ़ी और काँखके रोमोंसे 
यह व्याप्त है ॥ ८.॥ 
नीले पत्तोंके तुल्य भौंहोंसे, सफेद नूतन पत्तोके तुल्य ललाटसे और फूछोंके 
तुल्य ओठोंसे अत्यन्त सुन्दर मुखरूपी उद्यानसे यह सुशोभित है। इसमें कटाक्षरूपी 
कमलोंसे व्याप्त कपोलस्थलरूपी विशाल दो विहारस्थलियां हैं ॥ ९ ॥ 
वक्षस्थळरूपी सरोवरमें सटे हुए स्तनरूपी कमलकी कलियोंसे यह युक्त है । 
-इसमें स्कः्धरूपी क्रीडाशैल घन रोमावलीसे आच्छन्न हैं ॥१०॥ | 
इसमें उदररूपी गर्में रकखे हुए अपने प्रारब्धसे प्राप्त अन्न ही धन, अन्न, 
` धान्य आदि और वसन, आमरण आदि प्रिय वसतु हैं । अनिषिद्ध 
उपभोगका विस्तार करनेवाले जिद्वा, श्रोत्र आदि इसमें सिररूपी प्रासादके 
झरोखोंमें बैठे हुए नागरिक हैं | विशाल और ऊपरको मुख किया हुआ जो गलेका 
छिद्र है, उसके द्वारा उपरको . निकलता हुआ जो माणबाथु है, उसके शब्दसे 
गह मुखरित है॥ ११ ॥ 
हृदयमें स्थित विचाररूपी जौहरियों द्वारा परीक्षा करके खरीदे गये और 
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आह्यस्फारवदादृष्टदन्तास्थिशकलाङुला । 
मुखास्पदाभ्रमजिद्दाचण्डीचर्बिवमोजना ॥ १३ ॥ 
रोमशष्पतरच्छन्ना कर्णकोटरकूपका । 
स्फिकशृङ्कलास्थितोपान्तपष्ठविस्ती्णेजङ्गला ॥ १४ ॥ 
गुदोत्यानारघड्डास्तप्रह्धुवानन्तकर्दमा । : 
चित्तोद्यानमहीवल्गदात्मचिन्तावराङ्कचा ॥ १५ ॥ 
धीवरत्राढाबद्धचपलेन्द्रियमकेंटा | 
वदनोद्यानहसनपुष्पो हममनोरसा .__. ॥ १६ ॥ 
स्वशरीरमनोज्ञस्य सर्वसौभाग्यसुन्द्री । 
सुखायैव न दुःखाय परमाय हिताय च ॥ १७॥ 
अज्ञस्येयमनन्तानां दुःखानां कोशमालिका । 
ज्ञस्य स्वियमनन्तानां सुखानां कोशमालिका ॥ १८ ॥ 


: चक्षु आदि द्वारा प्राप्त जो शब्द आदि अर्थ हैं, वासनारूपी उन विक्रेय वस्तुओसे यह 
भूषित है । इसमें प्राणरूपी नागरिक नौ दरवाजोंसे निरन्तर संचार कर रहे हैं॥१२ 
मुखमें हाथीके दॉतके एक भागकी तरह थोड़े देखे गये दॉतरूपी हड्डी 
डकड़ोंसे यह व्याप्त है । मुँहमें रहनेवाली चारों ओर घूम रही जिद्वारूपी कार 
. इसमें भोज्य, चोष्य, लेद्य आदि चार प्रकारके खाद्योंका आस्वाद लिया. है-॥१२। 
„ यह रोमरूपी हम्बे-छग्बे तृणोंसे आच्छादित है । कानका गर्त ही झं 
कुआँ है । करिपष्ठमागरूपी श्रुङ्कलापर प्रष्ठरूपी विस्तीण जंगल इसमें स्थित हैं॥११ | 
इसमें मूत्रस्थानरूपी घटीयन्त्रके प्रान्तप्रदेशमें गुदाद्वारसे निकळनेवाला गरं 
रूपी कीचड़ बह रहा है । इसमें चित्तरूपी उद्यानभूमिमें सदा खेल रही भ 
विचाररूपी पुरस्वामिनी स्थित है | १५ ॥ A 
क इसमें बुद्धिूपी रस्सीसे चपल इन्द्रियरूपी बन्दर बॅ हैं । वदन 
नके हास्यरूपी पुष्पोके विकाससे यह मनोहर है | सकळ सौमाग्योसे सुद 
गह द॑ह तच्वज्ञानीके परम सुख और उपदेश आदि द्वारा परोपकारके लिए दै 
दुःखके लिए नहीं है ॥ १७॥ नो 


अज्ञानीकी यह देह अनन्त दुःखोंकी खान है पर ह; अर्त 
लोकी ज्ञानीकी 
सुखोंकी खान है ॥ १८ ॥ i | 
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किश्चिदस्यां प्रनष्टायां ज्ञस्य नष्टमरिन्दम । 
स्थितायां संस्थितं सर्वं तेनेयं ज्ञसुखाबहा ॥ १९ ॥ 
यदेनां ज्ञः समारुह्य संसारे विहरत्यलमू । 
अशेषभोगमोक्षा्थं तेनेयं ज्ञरथः स्मृतः || २० ॥ 
शब्दरूपरसस्पशगन्धबन्धुश्रियो यतः । 
अनयैव हि लभ्यन्ते तेनेयं ज्ञस्य लाभदा ॥ २१ ॥ 
सुखदुःखक्रियाजालं यदेषोद्वहति स्वयम्‌। 
तदेषा राम सर्वज्ञसवेवस्तुभरक्षमा ॥ २२॥ 
तस्यां शरीरपुर्या हि राज्य कुपेन्‌ गतज्वरं। । 
ज्ञस्तिष्ठति गतव्यग्रः स्वपुर्यामिव वासवः ॥ २३॥ 
न क्षिपत्यवटाटोपे मनोमत्ततुरङ्गमम्‌ । 
न छोभदुद्दुमादाय प्रज्ञापुत्रीं प्रयच्छति ॥ २४॥ 


_ यह शरीरखूपी महानगरी ज्ञानीके अनन्त सुखके लिए है, यह जो कहा था, 
उसीको विशद करते हें--'किश्चित' इत्यादिसे । 
| हे शज्ुतापन, इसके नष्ट हो जानेपर ज्ञानीकी एक नगण्य तुच्छ वस्तुका नाश 
हुआ और इसके रहनेपर सब भोग-मोक्षसुख स्थित रहा, इसलिए यह ज्ञानीके लिए 
सुखावह है ॥. १९ ॥ 
ज्ञानी इसमें बैठकर संसारमें - सम्पूण भोग और मोक्षके लिए खूब विहार 
करता है, इसलिए यह ज्ञानीका रथ कही गई है ॥ २०॥ . 
शब्द, रूप, रस, स्पर, गन्ध आदि विषय, बन्धुं-बान्धव और मोक्ष इसी शरीररूपी 
महानगरीसे प्राप्त होते हैं, इसलिए यह ज्ञानीको लाम देनेवाळी कही गई है ॥२१॥ 
यह सुख-दुःखमय क्रियाओंका जाल स्वयं धारण करती है, इसलिए हे श्रीराम- 
नेन्द्रेजी, यह सर्वज्ञके भोग और मोक्षके उपायभूत सब वस्तुओंका संग्रह करनेमे 
समथ कही गई है ॥ २२ ॥ हि । 
इन्द्र अपनी नगरीमें निश्चिन्त होकर राज्य करता है, वैसे ही उम्र 
शरीररूपी नगरीमें राज्य करता हुआ ज्ञानी निश्चिन्त और स्वस्थ रहता है ॥२३॥ 
ह वह योनिगर्तमें ही पराक्रमवाले कामके विषयमे मनरूपी मत्त. घोड़ेको प्रेरित 
आहि दे । छोभरूपी विषब्क्षको शुल्करूपसे लेकर मज्ञारूपी पुत्रीको मोह, अधे 
हे उत्पन्न हुए लोगोंको नहीं देता ॥ २४॥ ’ 
२० 
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अज्ञानपरराष्ट्रं च न रन्ध्र त्वस्य पर्यति | 
संसारारिमंयंस्याऽन्त्ूलान्येच निकृन्तति ॥ २५॥ 
तृष्णासारपरावते कामसम्भोगहुभ्रहे । 
न निमञ्जति पर्यस्तः सुखदुःखप्रदेवने ॥ २६॥ 
करोत्यविरतं [नं बहिरन्तरवीक्षणात्‌ । 
सरित्सङ्गमती्थेषु मनोरथगतः क्रमात्‌ ॥ २७॥ 
सकलाक्षजनाऽऽदृश्यसुसभ्रक्षापराङ्घुखः । 
ऽयाननाञ्नि सुख नित्यं तिष्ठत्यन्तःपुरान्तरे || २८ ॥ 
सुखावहेपा नगरी नित्यं वे विदितात्मनः । 
भोगमोक्षप्रदा चेषा शक्रस्येवाऽसरावती ॥ २९॥ 


अज्ञानरूपी परराष्ट्र उसके छिद्रको नहीं देखता और वह संसाररूपी शत्रु 
भयके मूल स्नेहोंको उखाड़ फेकता है ॥ २५ ॥ 
काम-मोगरूपी दुष्ट ग्राहसे युक्त सुखलेशरूपी दुःखोंसे रूलानेवाले इस तृणा- | 
नदीके प्रवाहके बड़े भारी आवतेमें बहिसुख होकर वह निमझ नहीं होता ॥ २६॥ 
` वह मानस ब्रह्माकारवृत्तिमे आरूढ़ होकर बाहर और भीतर परमात्माके दशैते 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक नदियोंके संगमतीर्थोमें सदा स्नान करता है। 
कहा भी है-- 
स्नातं तेन समस्ततीयसलिले सवीऽपि दत्ता5वनि- 
ज्ञानां च इतं सहरुमयुतं देवाश्च सम्पूजिताः । 
संसाराच्च समुदधृताः. स्वपितरः सस्य पूज्यो ह्यसौ 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि प्राप्तं हि धैर्यं मनः ॥ 
( जिसका ब्रहमविचारमें एक क्षणभर भी मन स्थिर हुआ, उसने सब तीथे 
ज्ञान कर छिया, सम्पूण प्रथ्वीका दान कर दिया, हजारों यज्ञ कर डाले, दहीं ह 
देवताओंकी पूजा की, संसारसे अपने पितरोंका उद्धार कर दिया और पर्व 
पूज्य बन गया ) ॥ २७ || 
इन्द्रियकपी सब लोगोंसे आपाततः देखे जानेवाले विषयोंमें सुस 
दृष्टिसे पराङ्मुख हुआ वह ध्याननामक अन्तःपुरके भीतर नित्य सुखपूर्वक 
रहता है ॥ २८ ॥ 


जैसे इन्द्रकी अमरावती नगरी सुखदायक और मोग-मोक्षमद है) वैसे ही 
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स्थितया संस्थितं सवं किंचिन्नष्टं नं नष्टया | 

यया पुर्या महीयस्या सा कथ न सुखावहा ॥ ३० ॥ 
विनष्टे देहनगरे जस्य नष्टं न किश्चन। 
आक्रान्तङुस्भाकाशस्य खस्य ङुम्भक्षये यथा ॥ ३१ ॥ 
विद्यमानं घटं वायुः किञ्चित्‌ स्पृशति नाऽस्थितम्‌। 

यथा तंथेव देही स्वां शरीरनगरीमिमाम्‌॥ ३२॥ 
अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सर्वतोऽपि सन्‌ । 
विश्वकरपकृतान्‌ युक्त्वा पुंसामधिगताथेभाक्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुर्वन्नपि न कुर्वाणः समस्तार्थक्रियोन्सुखः । 
कदाचित्‌ प्रकृतान्‌ सर्वान्‌ कार्यार्थाननुतिष्ठति ॥ ३४ ॥ 


तत्त्ववेत्ताकी यह देहरूपी महानगरी नित्य सुख देनेवाली और मोग-मोक्षमद है ॥२९॥ 

जिस बड़ी भारी देहरूपी नगरीके रहनेसे सब यानी भोग-मोक्ष स्थित 
रहता है और नष्ट होनेसे कुछ नष्ट नहीं होता, वह-सुख' आदिकी साधन 
क्यों न होगी? ॥ ३० ॥ 

जसे घड़ेके नष्ट होनेपर जिसने घटाकाशको अपनेमें मिला लिया, ऐसे 
आकाशका कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही इस देहरूपी नगरीके नष्ट होमेपर 
ज्ञानीका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ ॥ ३१ ॥ 

जिस शरीररूपी नगरीका विद्यमान दशामें भी भळीमाति स्पश नहीं होता, 
उसका नाश होनेपर स्पश नहीं होता, इसमें कहना ही कया है £ ऐसा इष्टन्तसे 
कहते हैं--“विद्यमानप्र! इत्यादिसे । 
` - जैसे वायु विद्यमान घड़ेका कुछ स्पर्श करता है, अविद्यमान घड़ेकां स्पर 
इछ नहीं करता, वैसे ही देही विद्यमान ही अपनी इस शरीरनगरीका कुछ समझ 
कर्ता हे । उसके अविद्यमान होनेपर तो कुछ भी स्पर्श नहीं करता ॥ २२॥ 

सर्वव्यापक् होकर भी इस शरीररूपी महानगरीमें स्थित हुआ आत्मारूपी 
उस विश्वके द्वारा रचे गये विविध प्रारब्ध मीगोंका भोग करके . पहलेसे ज्ञात 
ग्मरूप परम पुरुषाभको प्राप्त होता है ॥ ३३॥ 

“यवहारदृष्टिसे कम करता हुआ भी परमार्थदृष्टिसे कुछ न करता हुआ समस्त 
की क्रियामें उन्मुख ज्ञानी कभी व्यवहारात समूणे कायको करता है ॥३४॥ 
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अनाहतगतिः . कान्तं विहर्तुममर मनः ॥ ३५ ॥ 
तत्रस्थो लोकसुन्दर्या सततं शीतलाङ्गया । 
रमते रामया मेत्र्या नित्यं हृदयसंस्थितः॥ ३६ ॥ 
वे कान्ते तिष्ठतः सम्यक्‌ पार्श्वयोः सत्यतेकते । 
इन्दोरिव विशाखे दे समाह्ादितचेतसी ॥ २७॥ 
क्षपितानखिलांछोकान्‌ दुःखक्रकचदारितान्‌ । 
बह्णीवनस्थान्‌ नभसः पृष्ठादर्क इवेक्षते ॥ ३८॥ 
चिरे पूरितसर्वाशः सर्वसम्पत्तिसुन्दरः । 
अपुनःखण्डनायेन्दुः पूर्णा इव राजते ॥ ३९॥ 


... उसकी देहनगरीमें कान्तादिमोगरूप फळ कहते हे---'कदाचित' इत्यादि । 
अब्याहतगति यह आत्मा कभी भोगकौतुकवाले निभेळ अपने मनका. 
करनेके लिए चञ्चछ विमानके तुल्य हृदयपुण्डरीकमें आरूढ़ होता है ॥ १५] 
उक्त शरीररूपी महानगरीमें स्थित हुआ वह हृदयपुण्डरीके आ 
होकर सदा शीतळ शरीरवाढी छोकमनोहर मैत्रीरूपी प्रियाके साथ मि 
क्रीडा करता है ॥ ३६ ॥ 
०... जैसे चन्दराके दोनों बगढोंमें दो विशाखा ताराएँ चित्तको सन्न करे 
स्थित रहती हैं, वैसे ही सत्यता और एकता ये दो कान्ताएँ उसके दोनों पा 
स्थित रहती हैं ॥ २७॥ 
जैसे स्वर्गीय छोग नारकीय छोगोंके दुःखको देखते हैं वैसे ही ज्ञानी भ 
नियोंके दुःखको देखते हैं, ऐसा कहते हैं--'क्षपितान्‌' इत्यादिसे । 
जैसे आकाशमें उदित हुआ सूये वन वगैरहको देखता है वैसे ही ४ 
लताओंसे वनकी तरह परस्पर वेष्टित होकर स्थित हुए तथा दुःखरूपी आरेते 5 
हुए सब पीड़ित छोगोंको देखता है || ३८ ॥ | 
जिसके सम्पूर्ण मनोरथ चिरकारतक पूर्ण हो गये हैं एबं सब समि 


शुन्दर ज्ञानी पुरुष परिपूर्ण स्वरूपवाले चन्द्रमाके होनेके 
न्हरमाके समान पुनः क्षीण न हैं 
'शोमित होता है ॥ ३९ | 


सर्ग २३ ] मार्षानुवादसहित १७५६ 


सेव्यमानोऽपि भोगौघो न खेदायाऽस्य जायते । 
कालकूटः किलेशस्य कण्ठे प्रत्युत राजते ॥ ४० ॥ 
परिज्ञातोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितो मैत्रीमेति चोरो न शब्रुताम्‌ ॥ ४१॥ 
नरनारीनटौघानां विरहे दूरगामिनाम्‌ । 
ज्ञेन यात्रेव सुभगा भोगश्रीरबलोक्यते ॥ ४२॥ 
अशङ्क्तिपसग्राप्ता ग्रामयात्रा यथाऽध्मगेः ।. 
रक्ष्यन्ते तद्वदेव ज्ञेव्यवद्दारमयाः क्रियाः ॥ ४३ ॥ 
अयत्तोपनतेऽप्यक्षि पदायेषु यथा पुन! । 
नीरागमेव पतति तद्वत्‌ कार्येषु धीरधी!॥ ४४॥ ` 
इन्द्रियाणां न॒ इरति प्राप्तमर्थं कदाचन । 
नाऽऽद्दाति तथाऽग्राप्तं संपूर्णा ज्ञोऽत्रतिष्ठते ॥ ४५ ॥ 
विविध भोगोंका यद्यपि यह सेवन करता है, तथापि वे इसके पुनर्जन्म आदि 
दुःखके लिए नहीं होते । देखिए न, कालकूट भगवान्‌ श्रीशाङ्करजीके कण्ठमे 
क्लेश देना तो दूर रहा, बल्कि शोमा ही करता है ॥ ४०॥ 
यह नश्वर है, क्षणिक है, यों पहले ज्ञात होकर उपभुक्त हुआ भोग तृप्तिके लिए 


होता है । यह चोर है, ऐसा जानकर सेवित चोर मित्रताको प्राप्त होता है, शतरुताको 
प्राप्त नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


समाजका विघटन होनेपर दूर जानेवाछे समाजके नरनारीरूपी नटोंके समूहकी 
समान इस सुन्दर भोग्य पुत्र, धन आदिकी शोभाको ज्ञानी देखता है॥४२॥ 

जैसे बटोही लोगोंको अवान्तर आमकी यात्रा अतर्कित प्राप्त होती है, वैसे ही 
शानी लोग भी व्यवहारमय क्रियाओंको अतर्कित प्राप्त हुई जानते हैं ॥ ४३॥ 

जैसे विना किसी यलके बनाये हुए पर्वत, वन, तालाब आदिमं स्थित 
“क झाडी, कमल आदि पदार्थोमें ममता न होनेसे उनका छेदन, मेदन, अपहरण 
आदि देखनेपर भी दुःख न होनेके कारण उनमें आँख प्रेमरहित ही गिरती है, वैसे 
हो विद्वान्‌ पुरुषकी बुद्धि भी अपने पुत्र, मित्र आदिके व्यवहारकार्योर्मे भी अनुराग- 
रहित ही हती है॥ ४४॥ 
, येदि ऐसा है, तो ज्ञानी प्रवृत्तिमें क्यों पड़ता दै! इसपर कहते दै-- 
रन्द्रियाणाय इत्यादिसे ] 
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अग्राप्तचिन्ताः संप्राप्तससुपेक्षाथ्न सन्मतिम्‌ । 

न कम्पयन्ति तरला? पिच्छाघाता इवाऽचलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सं्ञान्तसर्षसन्देहो गलिताखिलकौतुकः । 
संक्षीगकर्पनादेहो ज्ञ! सम्राडिव राजते ॥ ६७॥ 
आत्मन्येव न मात्यन्तः स्वास्मनाऽऽत्मनि जम्भते | 
संपूणोऽपारपर्यन्तः क्षीराणेब इवाऽणेवे ॥ ४८ ॥ 
भोगेच्छाकृपणान्‌ जन्तून्‌ दीनान्‌ दीनेन्द्रियाणि च। 
अनुन्मत्तमनाः शान्तो हसत्युन्मत्तकानिव ॥ ४९ ॥ 


इन्द्रियोंको प्रारब्धसे प्राप्त हुए विषयका वह कभी वारण नहीं करता भौ 
अप्राप्त वस्तुको प्रयत्लके साथ ग्रहण नहीं करता यानी यथाप्ाप्तके उपयोगसे अन 
आजीविका चलाता है, इस प्रकार ज्ञानी परिपूर्ण होकर स्थित रहता है ॥ ४५॥ 

. क्यों ऐसा करता है ! इसपर कहते है---'अप्राप्तचिन्ता! इत्यादिसे । 

जैसे पर्वतको चञ्चल मोरपंखके आधात नहीं कँपाते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष 
अप्राप्तप्राप्तिकी चिन्ता और प्राप्त पदार्थाकी उपेक्षा विचलित नहीं करती ॥ ४६॥ 

सम्पूण सन्देहोंके कारण अज्ञानके नष्ट होनेसे ही जिसके सम्पूर्ण ससे 
शान्त हो गये हैं, सब भोगोंमें मिथ्यादृष्टि होनेके कारण भोग भोगनेका सारा शल 
जिससे चला गया है, इन दोनोंकी कल्पनाके हेतु स्थूल और सूक्ष्म शरीर शिसे 
क्षीण हो गये हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष सम्राटकी ( राजसूययज्ञे फळ स्वाराजयको प्र 
हुएकी ) नाई विराजमान होता है ॥ ४७ | 

पामरोंकी इष्टिसे स्वाराज्य दृष्टान्त हो सकता है, तत्त्वज्ञकी दृष्टिसे तो व 
दृष्टान्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें परिच्छेद नहीं है, इस आशयसे कह 
हैं--'आत्मन्येव' इत्यादिसे । 

जैसे अपार क्षीरसागर सागरमें ही वृद्धिको प्राप्त होता है, वैसे ही पस 
अपरिच्छिन्न आत्मज्ञानी आत्मामें ही नहीं समाता, आत्मामें आत्मासे ही १४ 
प्राप्त होता है॥ ४८॥ 

अस शान्त पुरुष मत्तोंका उपहास करता है, वैसे ही मरशञान्तचिच ज्ञानी ४ 


भोगोंकी इच्छासे दीन-हीन जन्तुओंकी हँसी करता है और दयनीय इरण 
भी हसी करता है ॥ ४९ || | 


की २३ ] ८ 0... 0: भाषानुवादसहित १७५७ 


MRM RSS SSS SSBF AS 


TION NANA NA SANA 


इच्छतोऽन्योञ्झितां जायां यथैवाऽन्येन हस्यते । 
इन्द्रियस्येच्छतो भोगं तदज्ज्ेन विहस्यते ॥ ५०॥ 
स्यजत्स्वात्मसुखं सौम्यं मनोविषयबिदरुतम्‌ । 
अंकुदोनेव नगेन्द्रं विचारेण वश नयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भोगेषु प्रसरो यस्या मनोवृत्तश्च दीयते । 
साऽप्यादावेव हन्तव्या विषस्येवाऽषुरो हरतिः ॥ ५२ ॥ 
ताडितस्य हि यः पश्चात्‌ सन्मान? सोऽप्यनन्तकः। . 
शालेग्रींष्माभितप्तस्य ङुसेकोऽप्यमृतायते ॥ ५३॥ 
अनातेन हि सन्मानो बहुमानो न बुध्यते । 

पूर्णानां सरितां प्राबुट्पुंरः स्वपो न राजते ॥ ५४॥ 


जैसे अन्यके द्वारा परित्यक्त ख्रीकी इच्छा कर रहे पुरुपकी प्रवृत्तिका अन्य 
पुरुष उपहास करता है, वैसे ही भोगोंकी इच्छा कर रही इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिका 
तत्त्वज्ञ पुरुष उपहास करता है ॥ ५० ॥ 

यदि कोई शङ्का करे जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, ऐसा पुरुष विषयोंमें 
दौड़ रहे मनका निग्रह कैसे करे, तो इसपर कहते हें--त्यज०” इत्यादिसे । 

सौम्य आत्मसुखका त्याग कर विषयोंकी ओर दौड़ें हुए मनको, गजराजको 
अङ्कशकी तरह, विचारसे वशमें लावे ॥ ५१ ॥ 

जो भोगतृष्णा मनोवृत्तिका भोगोंमें प्रसार करती है जैसे विषवृक्षके अछुरो 
दमका ही विनाश कर दिया जाता है, वैसे ही उसका भी पहले ही नाश कर 
देना चाहिये ॥ ५२ ॥ 

यदि कोई कहे दण्ड देनेसे पीड़ित हुआ मन रूठे हुए बालककी नाई 
आत्मामें भी अनुरक्त नहीं होगा, तो उसपर कहते हैं--'ताड़ितस्य” इत्यादिसे । 

पहले खूब ताड़ित हुए मनका पीछे जो थोड़ा-सा सन्मान है, वह भी 
असीम हो जाता है । देखिये न, ग्रीष्म ऋतुमें खूब सन्तप्त हुए धानके पौधोंके 
लिए साधारण-सा जळ भी अमृतका काम कर देता है। भाव यह है कि 
चिरकाळतक उन्मादसे छालित मनका एक बार निग्रह करनेपर फिर निग्नहका 
त्याग करनेपर ऐसा होता है, चिरकालके निग्रहसे निराश किये हुए मनका बालककी 
भर रूठना सम्भव नहीं है ॥ ५३ ॥ ः 

उक्त भावको ही पुनः विशद करते हैं--अनातेंन इत्यादिसे । 


प्स्स्क्क्स्स्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्न्न्न्न््व्न्न्न््य््य्य्य्य् 

पूणस्तु प्राकृतो5प्यन्यत्युनरप्यभिवान्छते > 

जगत्पूरणयोग्यास्बुगृह्वात्येवा$णेबो जलम ॥ ५५॥ 
मनसोऽमिगृह्दीतस्य या पश्चाद्‌ भोगसण्डना । 

तामेबाऽलब्धविस्तारां क्लिश्ववाहुहु मन्यते ॥ ५६ ॥ 
बन्धप्ुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति। 

' परेरंबद्ठो नाऽऽक्रान्तो न राज्यं बहु मन्यते ॥ ५७॥ 
हस्तं हस्तेन संपीड्य दग्तेदन्तान्विचूण्ये च । 
अङ्गान्यङ्गैरिवाऽऽक्रस्य जयेचेन्द्रियश्ञात्रवान्‌ ॥ ५८॥ 
जेतुमन्यं -कृतोत्साहेः पुरुषैरिह पण्डिते | 

पूवं हृदयशब्रुत्वाजेतव्यानीन्द्रियाण्यलम ॥ ५९॥ 
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वैसे ही जबतक पुरुष पीड़ित न हो तबतक उसको सम्मान या बहुमान प्रती 
नहीं होता ॥ ५४ ॥ । | 

परिपूर्ण हुआ मी प्राकृत पुरुष फिर भी अधिककी इच्छा करता है । साहे 
भरने योग्य जखवाला समुद्र और जल चाहता ही है ॥ ५५ ॥ 

खूब निणृहीत हुए मनकी पीछे भिक्षा जलादि विषयोंके अर्पणसे थोड़ी-ु 
जो लालना दै, उसी थोड़ी-बहुत ठाळनाको, क्लेशमें होनेके कारण, छु 
मानता है ॥ ५६ ॥ 

उक्त अर्थमें दृष्टान्त कहते हॅ--'बन्धधुक्तः' इत्यादिसे । 

बन्धनसे मुक्त हुआ राजा एक कौर भोजनसे भी सन्तुष्ट हो जाता है, किए 
जो इा्ुओं द्वारा गृहीत नहीं है और आक्रान्त नहीं है, वह विशाल राज्यको गै 
अपर्याप्त मानता है || ५७ ॥ 

इसलिए चिरकालके निग्रहे और तत्त्ववोधसे समूल मनकी जयके हि 
पहले इन्द्रिय ही सम्पूर्ण प्रयलसे करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं-- दस्त 
इत्यादिसे । 
__ हाथको हाथसे दवाकर, दॉतोको दातासे पीसकर, अङ्गोंसे ही अञ 
तोइ-मरोड़कर इन्द्ियरूपी शब्रुओंपर विजय प्राप्त करे ॥ ५८ ॥ 


जैसे भरी हुई नदियोंका वर्षाकालका थोड़ा-सा प्रवाह सुशोमित नहीं होत 
केवळ मनपर विजय पानेके लिए ही नहीं, बाह्य शच्रुओंके ऊपर जय त 
॥ 


संगी २३ ] भाषालुवादसहित १७५९ 


एतावति धरणितले सुभगास्ते साधुचेतनाः पुरुषा: | 
पुरुषकलासु 'च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥ ६० ॥ 
हृदयबिले कृतकुण्डलकलनाविवक्यो मनोमहाभुजगः । 
यस्योपश्यान्तिमागतमल्मुदितं तं सुनिमैं बन्दे ॥ ६१॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
शरीरनगरविभ्ूतियोगो नाम त्रयोविंशः सगे। ॥ २३॥ 


a i छाई 


लिए भी इन्द्रियोंपर विजय पाना आवश्यक है, ऐसा कहते हें--'जेतुमन्यम्‌? 
इत्यादिसे । | | - 
औरोंपर विजय पानेके लिए प्रोत्साहित हुए विद्वान्‌ लोगोंको पहले हृदय- 
स्थित शत्रु होनेके कारण इन्द्रियोंपर विजय अवश्य प्राप्त करनी चाहिये॥ ५९ ॥ 
` जिसने मनपर विजय प्रासं की है, उसकी प्रशंसा और वन्दना द्वारा इन्द्रिय- 
निम्रहके फलरूप मनोविजयकी प्रशंसा करते हैं--“एतावति' इत्यादि दो छोकोसे । 
इतने बड़े भूमण्डलपर वे ही साधु चित्तवाले- पुरुप धन्य हैं, वे ही पुरुषोंके 
बन्ध-मोक्षकौशोंमें गणनीय हैं, जिनपर उनके चित्तने विजय नहीं पाई ॥ ६० ॥ 
हृदयरूपी बिरमें की गई कुण्डलाकार कल्पनासे गर्वीला हुआ मनरूपी 
अजगर जिस पुरुषका शान्त हो गया है, अपने स्वरूपसे आविर्भूत अत्यन्त निम 
उस तत्त्ववेत्ताको में प्रणाम करता हूँ ॥ ६१ ॥ द 


तेईसवॉ सर्ग समाप्त 


१७६० योगवासिष्ठ . [स्थितिमा 
न्य्फ्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्स्स्क्क्स्क्स्स्स्स्यस्स्स्स्स्य्ज्य््् स्य 7 


चतुर्विशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 

महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतबारणाः । 
आशाशरशलाकाव्या दुर्जया हीन्द्रियारयः ॥ १॥ 
स्वाश्रयं प्रथम देह कृतज्ञा नाशयन्ति ये । 
ते कुकायमहाकोशा दुर्जयाः स्वेन्द्रियारयः ॥ २॥ 
कलेवरालयं प्राप्य विषयासिषगृभ्लुकाः । 
अक्षगुधा विवर्गन्ति कार्याकायोंग्रपक्षिणः ॥ ३॥ 

* विवेकतन्तुजालेन ग्रहीता येन ते शठाः । 
तस्याऽङ्गानि न लुम्पन्ति पाशा नागबं यथा ॥ ४॥ 


चौबीसवाँ सग 


[ इन्द्रियोंकी प्रबळता, उनपर विजय पानेके उपाय तथा उनसे प्रसाद और ' 
बोध द्वारा वासनाक्षयका वर्णन ] 


'इन्द्रियोंकी विजयमें उपाय और पयलकी अधिकता बतलानेके लिए उती 
दुजयता कहते हैं--'महानरक०” इत्यादिसे । 
शरीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इन्द्रियरूपी शत्रु बड़े दुर्दात i 
वे तपन; अवीचि, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र नामवाले महानस 
साग्राज्यपर एक-एक करके अभिषिक्त हैं, मतवाले पापरूपी हाथियोसे गु 
तथा ठृष्णारूपी बाणकी शलाकाओंसे भरपूर हैं॥ १॥ 
' जो कृतन्न सर्वप्रथम अपने आश्रयभूत शरीरका नाश करते हैं, पए 
धनराशिसे सम्पन्न वे स्वेन्द्रियरूपी शबुगण अत्यन्त दुर्जय हैं ॥ २ ॥ 
अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कमैरूपी प्रचण्ड डैनोंसे युक्त, विषयरूपी | 
रोमी इन्द्रियरूपी गिद्ध शरीररूपी घोंसलेको पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैं॥! 
से पाश ( फन्दा ) गजघटाका विनाश नहीं कर सकता वैसे ही जित पली 
सूतके जाल्से उन चालबाज इन्द्रियरूपी शुओपरः विजय पा शी 
उसके शान्ति आदिरूपी अज्ञोंका वे विनाश नहीं करते ॥ 9 ॥ 


सी २१ ] भाषालुवादसहित १७६१ 
आ क क्ल 
7 आपातरमणीयेषु रमते विषयेषु यः । 
-विवेकथनवानस्मिन्‌ ङइकलेवरपत्ते । 
इन्द्रियारिभिरन्तस्थैखशो नाऽभिभूयते ॥ ५॥ 
न तथा सुखिता भूपा मृन्मयोग्रपुरीजुषः। 
यथा स्वाधीनमनसः स्वशरीरपुरीश्वराः॥ ६॥ 
आक्रान्तेन्द्रिय भृत्यस्य सुगृद्दीतमनोरिपोः । 
वसन्त इव मञ्जयो वन्ते शुद्वबुद्धयः॥ ७॥ 
्रक्षीणचित्तद्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः । 
पद्चिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ ८ ॥ 
तावन्निशीथवेताला वल्गन्ति हृदि वासना! । 
एकतस्वदढाभ्यासाद्यावन्न विजित मन! ॥ ९॥ 


उन शचुओंपर विजय पानेके लिए पहले विवेकरूपी धनका संचय करना 
चाहिये, इस आशयसे कहते हैं--“आपात०' इत्यादिसे | 

जो पुरुष विवेकरूपी धनसे युक्त होकर इस शरीररूपी निन्दित नगरमें आपातः 
रमणीय विषयोंमें रमण करता है, वह अन्तस्थ इन्द्रिरूपी शत्रुओंसें अवश 
होकर अभिभूत नहीं होता । उस पुरुषके तुल्य राजा भी, जो मिट्टीसे बनी हुई 
नगरीका सेवन करता है, सुखी नहीं है । जैसे कि अपनी शरीररूपी नगरीका 
इश्वर, जिसका मन अपने अधीन है, वह सुखी होता है । मृन्मय और उग्र ये 
जो पुरीके विशेषण दिये गये हैं, वे शरीररूपी पुरी उससे विलक्षण दै, अतएव 
उत्कृष्ट है, यह बोधन करनेके लिए है ॥ ५, ६॥ 

इन्द्रि आदिके निग्रहका फल कहते हैं--'आक्रान्त० इत्यादिसे | 

जिसने इन्द्रियरूपी भृत्योंको आक्रान्त कर' लिया है तथा मनरूपी दुका 
निग्रह कर लिया है, उस पुरुषकी विद्ध बुद्धि ऐसे बढ़ती दै, जैसे वसन्त 
ऋतुमें फूलोंके गुच्छे बढ़ते हैं || ७॥ 

जिसके चित्तका अभिमान क्षीण हो गया है, जिसने इन्धियरूपी शज्रुओंको 
निगृहीत कर लिया है, उस पुरुषकी भोगवासनाएँ हेमन्त लगें कमलिनीकी 
भति नष्ट हो जाती हैं ॥ ८ ॥ 

अजञानान्धकारके वेताळरूपी ये वासना. तमीतक पराक्रम दिखती हैं 

% परमात्मतत्त्वके हढांभ्यास द्वारा यह मन विजित नहीं हुआ ॥ ९ ॥ 


१७६२ योगवासिए [ सितिमा 
= वकलन सत्कायकारणाद। ` भृत्यो5मिमतकदत्वान्मस्त्री सत्क्ार्यकारणात्‌। ` 
सामन्तश्चन्द्रियाक्रान्तेमेनो म्ये विवेकिनः ॥ १० || 
लालनात्स्निग्धललना पालनात्पावनः पिता । 
. सुहदुत्तमविश्वासान्मनो मन्ये मनीषिणाम्‌ ॥ ११॥ 
` स्वालोकितः शास्रदश्ञा बुद्धयाऽन्तः स्वानुभावितः। 
प्रयच्छति परां सिद्धि त्यकत्वाऽऽत्मानं मनःपिता ॥१२॥ | 
सुदष्टः : सुपरामृष्टः ` सुदृढ! सुम्रबोधितः । 
सुशुणे योजितो भाति हृदि हथो मनोमणिः ॥ १३॥ ` 


 स्वदेहरूपी नगरीके साम्राज्यमें भृत्य, मन्त्री, सामन्त आदिके कार्यका गुह 
भन ही सम्पादन करता है, ऐसा कहते हैं---'भृत्य ०” इत्यादिसे । 
विवेकी : पुरुषका मन ही अभिमत कार्य करनेसे भृत्य है, उत्तमा 
सम्पादन करानेसे मन्त्री है और इन्द्रियोंपर- आक्रमण करनेसे सेनापति है, ऐ 
मैं समझता हूँ ॥ १० ॥ टू -» 
मनीषी पुरुषोंका मन ही छालन ( उपसेवन ) करनेसे स्नेहयुक्त ललना है 

पालन करनेसे पवित्र पिता है तथा उत्तम विश्वासके कारण मित्र है, 
मैं समझता हूँ ॥ ११ ॥ 

` -मनके पिता होनेमें दूसरा हेतु भी कहते हैं--'स्वालोकित/ इत्यादि! 
: शास्र द्वारा दिखाई गई देवताकी भावनासे 'इनका शासन अनुलडूघनीय है 
यो देखा गया और स्नेहबुद्धिसे अपने हृदयमें अनुभूत पिता जेसे स्वरूपभूत अ 
देहका त्यागकर स्वोपार्जित धनरूप सिद्धि देता है, वैसे ही शाखके 
चिन्मात्रदृष्टिसे देखा गया विवेकबुद्धिसे अपने हृदयमें अनुभव किया गया # 
अपने स्वरूपका त्यागकर तत्त्वज्ञारूप सिद्धि देता है ॥ १२॥ . | 

` भास्बश खानमें देखी गई, सानकी खरादसे स्वच्छ की गई, प्रकाशक र 
पक्षालन द्वारा अच्छी तरह चमकीली बनाई | गईं, हजारों घनोंके भी br 
अमेय, सुन्दर सूतवाले सुवणके हार आदिमें लगाई गई मनोहर मणि जैसे ह 
` शोमित' होती है, वैसे ही शास्रदर्शित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा 
आचाय, सहाध्यायियोंकी सहायतासे आत्मानुभवपर्यन्त ज्ञात हुआ, निदिघ्याह 
इभा तथा पञ्चम आदि मूमिकामेदोंमें लगाया गया उत्तम मन भासित होता है।१ 


सर्ग २४] भाषांनुवादंसहित १७६३ 
जन्मदृक्षकुठाराणि तथोदकोंदयानि च । 
दिशत्येवं मनो मन्त्री कर्माणि शुभकर्मणि॥ १४॥ 
एवं सनोमणिं राम बहुपङ्गकलङ्कितम्‌। ` 
विवेकवारिणा सिद्धये प्रक्षास्याऽऽलोकवान्‌ भव ॥ १५॥ 
` भवभूमिषु भीमासु विवेकविकलो वसन्‌। | 
. सा पतोत्पातपूर्णासु विवशः प्राकृतो यथा ॥ १६॥ 


संसारमायाश्चुदितामनथशतसङ्कलाम्‌ | 
सा महामोहमिहिकामिमां त्वमवधीरय ॥ १७॥ 


मणिके साथ मनके रूपकप्रस्तावके प्रस्तुत रहते ही मध्यमें श्रीरामचन्द्रजीकी 
“मन्त्री सत्कायकारणात? ऐसा पहले जो कहा था उसमें वह सत्कार्य कौन है ? ऐसी 
विशेष जिज्ञासाको ताड़कर श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--जन्म ०” इत्यादिसे । 

मनरूप मन्त्री शाखविहित कर्मोमे प्रवृत्त पुरुषके अनर्थपरम्परारूप जन्मवृक्षोंका 
छेदक तथा निरतिशय आनन्दके आविर्भावके साधनमूत साधनचतुष्टयसे लेकर 
साक्षात्कारपर्यन्त कर्मांका उपदेश करता है ॥ १४ ॥ 

इस तरह रामचन्द्रजीका समाधान करके प्रस्तुत मणिरूपकका अवलम्बन कर 
उपसंहार क्रते हें--'एवमू! इत्यादिसे | . . 

इस तरह हे श्रीरामचन्द्रजी, असंख्यवासनारूपी पङ्कसे मलिन मनोमणिको 
सिद्धिमापिके छिए विवेकजलसे धोकर आत्मप्रकाशसे युक्त होइये ॥ १५॥ 

इस तरह विवेकको निरतिशय उत्तम फल देनेवाला बंतलाकर अत्यन्त अनथ 
परिणामवाल्ले - विवेकप्रमादसे श्रीरामचन्दरजीको निवृत्त करते हैं--मिवशूमि० 
इत्यादिसे । | 
` नीचे . गिरानेवाळे राग आदि अनर्थासे परिपूर्ण, भीषण भवभूमियोंमे 

ेकहीन होकर निवास करते हुए आप साधारण माणीकी भॉति विवश होकर 

नीचे न गिरिये ॥ १६॥ 

सैकड़ों अनथॉसे व्याप्त, महामोहरूपी कुहरेसे पूर्ण, उदित हुई इस संसारः 
मायाकी महारोगकी भॉति. आप .उपेक्षा न कीजिये अर्थात्‌ उससे सावधान 
हो जाइये ॥ १७॥ र्‍ | 


१७६४ योगवासिष्ठ [ स्थितिमका 


विवेकं परमाश्रित्य बुच्या सत्यमवेक्ष्य च । 
इन्द्रियारीनल जित्वा तीर्णो भव भवाणवात्‌ ॥ १८ ॥ 
असत्येव शरीरेऽस्मिन्‌ सुखदु/खेष्वसत्सु च । 
दामव्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव ॥ १९॥ 
भीममासहृढस्थित्या त्वं यास्यसि विशोकतास्‌ ॥ २० ॥ 
अयमहमिति निश्चयो प्रथा यस्तमलसपास्य महामते स्वबुद्या । 
यदितरदवलभ्ब्य तत्पदं तवं त्रज पिष घुडूक्ष्य न बध्यसेऽमनस्कः॥ २१॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
मनसः सत्ताप्रतिपादन नाम चतुर्विंशः सगे) ॥ २४ ॥ . 


प्रस्तुत इन्द्रिरूपी शत्ुओंके जयोपायके उपदेशका उपसंहार करते हैं- 
‘विवेकम्‌? इत्यादिसे । 
परम विवेकको प्राप्त कर, बुद्धिसे सत्यका अवलोकन कर तथा इद्धि 
शघ्ुओंको अच्छी तरह जीतकर आप संसारसागरसे पार हो जाइये ॥ १८॥ 
यदि कोई कहे कि उत्पत्तप्रकरणमें देह, इन्द्रियोंकी असत्यता बतलाई है 
तो क्यों यहाँ उनकी जयके उपायका उपदेश करते हैं, इसपर श्रीवसिष्ठ 
कहते हैं--“असत्येव' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, असत्य इस शरीरमें तथा असत्य ही सुख-दुःखे शा 
दामव्यारकटन्यायकी प्राप्ति हो ॥ १९ ॥ 
तत्त्वदृष्टिसे यद्यपि ये असत्य हैं, तथापि मोहरृष्टिसे उनकी सत्यता अनुभवि 
है, इसलिए उनकी चिकित्साके बिना वासनाकी दृढ़तासे दाम, ब्याल और 
न्यायसे अनर्थकी परासि दुर्वार है । विवेक आदिके अभ्याससे उनकी चिकित्सा रै 
जानेपर तो भीम, भास और इढ़की स्थितिसे अनथकी माति नहीं. होगी हैँ 
कहते है--'भीम०! इत्यादिसे । “ 
भीम-आास-हढ-स्थितिसे आप विशोकताको प्राप्त हो जायँगे ॥ २० ॥ 
हे महामते, यहः दृश्यभूत देह आदि मैं हँ, इस मिथ्या अभिमानको ख 
निश्चयके द्वारा अच्छी तरह दूर कर जो हृश्यभूत वस्तुसे अतिरिक्त र्यो 
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ITT आ आ 
पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५॥ 

“वसिष्ठ उवाच 
अस्मिन्‌ विहरतो लोके लोकरामस्य धीमतः । 
श्रेयसे तिष्ठतो यत्नमुत्तमार्थाभिधायिन। ॥ १॥ 
दामव्यालकटन्यायो मा ते भवतु राघव | 
भीमभासदृढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च॥ २॥ 


आत्म वस्तु है, उसीका अवलम्बन कर तस्वभाव होनेके कारण मनोरहित होकर 

गमन कीजिए, पान कीजिए, भोजन कीजिए, यो आप बद्ध नहीं होंगे । गमनादि 

व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही हैं, यह भाव है ॥ २१ ॥ ` | 
चौबीसवॉ सगे समाप्त 


श है) मळ 
| पञ्चीसवाँ सग. 
[ देवताओं द्वारा शम्बरके सेनापतियोंकी हत्या, दाम, ब्याल और कट नामक सेनापततियोंकी 
उत्पत्ति और उनसे देवताओंपर विजय पानेकी भाका वर्णन ] 
वासनारहित पुरुषमें भी धीरे धीरे वासनाओंका संचय होनेसे देहादिका अभिमान 
होनेपर जन्म-मरणपरम्परा होती है, फिर विवेकसे कुछ क्षीण वासनावाले पुरुषकी होती 
; इसमें तो कहना ही क्या? इस कैमुतिक न्यायके प्रदरशन द्वारा जिनमें थोड़ा-सा 
आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, जिन्हें पूरणनिष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, उन मन्द और मध्यम 
अधिकारियोंको वासनाके उच्छेदके लिए अवश्य दृढ़ प्रयत्न करना चाहिये, यह 
दुशनिवाली दाम-व्याल-कटकी आख्यायिकाको कहनेवाळे श्रीवसिष्ठजी श्रीराम- 
भन््रजीमें उक्त आख्यायिकाको सुनेकी इच्छा उत्पन्न करनेके लिए पूर्वोक्तका ही 
उनः अनुवाद करते हैं--/अस्मिन! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आपमें लोग विश्राम लेते हैं, आप 
सर्वश्रेष्ठ हैं, कल्याणके लिए प्रयल कर रहे हैं शाम, दम आदि उत्तम 
अपनेमें प्रकाशित करनेका आपका स्वभाव है, इस लोकमें विहार 
हि रहे आपका दाम-व्याल-कट-न्याय न हो और मीम-भास-हढ़-स्थितिसे 
१ शोकरहित होइये ॥ १,२ ॥ 


१७६६ योगवासिष्ठ [ स्थितिना 
IS 
`: श्रीराम उवाच [ 
दामव्यालकटन्यायो मा ते भूदित्युदाहतम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ किमेतद्कवता भवतापापहारिणा ॥ ३ ॥ 
मीममासदृढस्थित्या त्वं विशोको भवेति च। 
प्रभो किघुक्त भवता ` भवतापापहारिणा॥ ४॥ 
उदारयैतया शुद्ध संप्रबोधय मां गिरा। 
'-~ घनस्तापापहारिण्या ग्राबृषीव कलापिनम॥ ५ ॥ ` 
न वसिष्ठ उवाच | 
दामव्यालकटन्यायं भीमभासदृढस्थितिम्‌ । 
श्रृणु राघव तच्छुत्वा यदिष्टं तत्‌ समाचर ॥ ६॥ 
आसीत्‌ पातालकुहरे सर्वाश्चयमनोरमे । 
शम्बरो नाम देत्येन्द्रो मायाम्रणिमहाणवः ॥ ७॥ 
आकाशनगरोद्यानरचितासुरम न्द्र! | 
कृत्रिमोत्तमचन्द्राकभूषितात्मीयमण्डडळ'  ॥८॥ 
शिठाश्कलसंभूतपद्माचेरमराचल!. | 
अनन्तविभवारस्भपरिपूरितदानवः - ॥९॥ 


- श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , संसारके तापको दूर - करनेवाले आगे 
ऐसा जो कहा कि तुम्हारा दामव्यालकटन्याय न हो, वह क्या है? हे प्रभो, संता 
तापको दूर करनेवाले आपने भीमभासहढ़स्थितिसे आप शोकरहित होश 
यह क्या कहा ? जैसे मेघ वर्षा ऋतुमें मयूरको उल्लसित करता है वैसे ही श 
दो कथाओंका वर्णन करनेवाळी तथा भवतापको दूर करनेवाळी अपनी उदार वाण 
शुद्ध तत्त्वका बोध मुझे कराइये ॥ ३-५ ॥ 


शरीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी, दामव्यालकटन्यायको और भीम 
दृढ़स्थितिको आप सुनिये, उन्हें सुनकर जो आपको अभिमत हो, उसे कीजिये | 
. समू आश्चर्य वस्तुओसे मनोहर पाताळग्में शम्बरनामक दैत्यराज गा. 
उसे मायारूपी मणियोंका यदि महाणव कहें, तो कोई अत्युक्ति न होगी ॥ °॥ 
उसने आकाशमें कल्पित नगरोंके उद्यानोंमें राक्षसोंके मन्दिर बना 
थे, बनावटी उत्तम चन्द्रमा और सूर्यसे उसने अपने प्रदेशको विभूषित 
था, पत्थरके टुकड़ोंकी नाई सर्वत्र सुलभ पद्मराग आदि मणियोंसे वह द 


सर्ग २५] . भाषानुवादसहित १७६७ 
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ग्रहरलाज्ठनागेयजितामरवधूर्थ्यान'  । 
चन्द्रबिम्बकलापूर्णक्रीडोपवनपादपः ॥ १० ॥ 
फुछनीलोत्परुव्यूहकरालरमणालयः । 


रलँहंसध्वनाहुतहेमाम्बुरुहसारसः ॥ ११॥ 
हेमपादपशाखाग्रकृताम्मोरुहकुइ्मरvः । 
करञ्जजालप्रपतन्मन्दारङुसुमाकरः ॥ १२॥ 


तर्कुयन्त्रमयानन्तदैत्यनिजितवासबः । 
हिमशीतानळज्वालानिर्मितोद्यानमण्डपः ॥ १३॥ 
सर्वत्र ङुसुमोद्यानजितानन्दननन्दनः । 


मायासर्वहुतव्यालमलयाचरुचन्दनः ॥ १४॥ 
हेमश्रीलोकलावण्य निर्जितान्तःपुराङ्गनः । 
नानाङुसुमसम्भारजानुदश्नगुहाङ्गणः ॥ १५॥ 


क्रीडार्थमृन्मयेशानजितचक्रगदाधरः । 
अजस्रोडीनरल्लौघताराव्यखपुरान्तः ॥ १६॥ 


मेरके तुल्य हो गया था । असीम धन सम्पत्तियोंके निर्माणसे उसने सब दानवोंको 
मालामाल कर दिया था । घरमें स्थित रलरूप स्त्रियोंके गानसे उसने अप्सराओंकी 
गानध्वनिको जीत छिया था । उसके क्रीडाके उपवनके वृक्ष चन्द्रबिम्बकी कलाओंसे 
पूण थे ॥ ८-१० ॥ 
खिले हुए नीळ कमळकी राशियोंसे उसने अपने क्रीड़ाके घरको कामियोंके लिए 
भयङ्कर बना दिया था । रल्रभूत हंसोंकी ध्वनिसे स्वणकमलके सारसोंका आह्वान 
किया था । स्वणवृक्षोंकी शाखाओंके अग्रभागमें कमलकी कलियाँ गूँथ खखी थीं । 
केज्ञाके वृक्षोंके ऊपरसे मन्दारके फूल गिरते थे। कैंचीके तुल्य अनन्त दैतयॉसे उसने 
इन्देपर विजय प्राप्त की थी । बर्फके समान ठंढी अग्निकी ज्वालाओसे उसने 
अपना उद्यानमण्डप बना रखा था । सर्वत्र बने हुए फूछोंके बगीचोसे आनन्ददायी 
' 'नदनवनको उसने जीत लिया था । वह अपनी मायासे मल्याचलके सब चन्दनके 
सापोंके साथ हर लाया था । उसके अन्तःपुरकी अ्गनाएँ स्वणकी कान्त 
और सब लोगोंकी. सुन्द्रताको नीचा दिखानेवाली थीं । विविध पुष्पोंकी राशियोंसे 


उसके परका आगन घुटनोंतक भरा था । क्रीड़ाके लिए बनाये गये 
२२२ 


१७६८ योगवासिष्ठ 
FRI ७ 
निशीथाखिलपातालशतचन्द्रनभस्तलः 
स्रशालभज्जिकालोकगीतगीतिरणो त्कटः 
मायेरावणनागेन्द्रविद्वुतामरवारणः 
त्रैलोक्पंवि भवोत्कपपूरितान्त/पुरान्तरः 
सर्वसंपत्तिसुमगः सर्वेश्वयनमस्कृतः 
समस्तदैत्यसामन्तवन्दितोग्राचुशासनः 
महाञ्चुजवनच्छायाविश्रान्तालुरमण्डरः 
सर्वबुद्धिगणाधाररत्नमण्डलमण्डितः 


[ स्थितिः्गण 


| 
॥ १७॥ 
| 
॥ १८ ॥ 
| 
॥ १९॥ 
| 
॥ २० ॥ 


तस्योत्सादितदेवस्य कठिनोड़ामराकृते! । 

बभूव विपुर सेन्यमासुरं सुरनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्‌ मायाबले सुप्ते देशान्तरगते तथा । 
तत्सैन्यं तरा जध्नुदिषदरं प्राप्य किलाऽमराः ॥ २२॥ 


जज 


िट्टीके शङ्करजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जीत लिया था । सदा उपरको छिटक रही जुग 
तरह घूम रहीं रलराशियोंकी प्रभारूपी तारोंसे उसके नगरका मध्यभाग भरपूर था 
सब रात्रियोंमें सारे पातालमें आकाश सौ चन्द्रमाओंसे युक्त रहता था। 
उसका युद्धपराक्रम ऐसा था कि उससे रचे गये प्रतिमारूपी लोग उसे 
प्रबन्धका गुणगान करते थे । मायासे रचित ऐरावत आदि गजराजोंसे देवते 
ऐरावत आदिका उसने मानमईन कर दिया था | तीनों छोकोंमें स्त्री, हग 
घोड़े आदिमें सर्वोत्कृष्ट रलरूप स्त्रील आदिसे उसने अन्तःपुरको प 


कर दिया था ॥ ११-१८ || 


> वह सकलसम्पत्तियोसे महासौभाग्यशाली था और ऐइवथे उसे १ 
करते थे । उसके उग्रशासनको सब दैत्य सामम्त नतमस्तक होकर अरण कणे ; 
उसकी महाभुजाओंके वनकी छायामें सब असुर आरामसे रहते थे | बह * 
बुद्धियोंका आधार था और समस्त रललोंके मण्डल्से विभूषित था । दुःसह 
भीषण आझइतिवाले उस दैत्यकी, जिसने देवताओंको नष्ट-भ्रष्ट कर डर्ल ' 
देवताओंका विनाश करनेवाली विशाळ वाहिनी थी ॥ १९-२१ ॥ 

मायाबलवाळे उस देत्यके सो जानेपर और देशान्तर चले जानेपर र 
पाकर देवताओंने उसकी सेनाको बड़े वेगसे मार डाला ॥ २२ ॥ 


रक्षार्थमथ सामन्ताः स्वसेनासु नियोजिताः॥ २३ ॥ 
तानप्यन्तरमासाद्य जध्नुर्देवा भयानका! | 
व्योमान्तरगताः इ्येनाः कलविङ्कानिबाऽऽकुलान्‌ ॥ २४ ॥ 
सेनापतीन्‌ पुनश्चान्यांश्चकाराऽसुरसत्तमः । 
चपलाचुद्भटारावांस्तरङ्गानिव सागर! ॥ २५॥ 
देवास्तानपि तस्याऽऽश्चु जध्नुस्तेन सकोपवान्‌ । 
जगामाऽमरनाशाय परिपूर्ण त्रिविष्टपम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्मात्तन्मायया भीता! सुरास्तेऽन्तर्थिमाययुः । 
मेर्काननङुञ्ञेषु मृगा गोरीहरेरिव॥ २७॥ 
क्न्दरक्षुद्रामरगणं वाष्पङ्किन्नाप्सरोष्रुखम्‌ । 
शून्ये ददर्श स स्वर्ग कल्पक्षीणजगत्समम्‌ ॥ २८॥ 
विहरन्‌ ङुपितस्तत्र लब्धमाहृत्य सुन्दरम्‌ । 
लोकपालपुरीं दग्ध्वा जगामाऽऽत्मीयमालेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
- देवताओंके द्वारा उसकी सेनाका विनाश होनेपर . शम्बरासुरने सुण्डी, क्रोध, 
दुम आदि सेनापतियोंको अपनी सेनाओंमें रक्षाके लिए नियुक्त किया ॥ २३ ॥ 
भयानक देवताओंने अवसर पाकर जैसे आकाशमें स्थित बाजपक्षी व्याकुळ 
हुईं गौरैयोंको मार डालता है, वैसे ही उनको भी मार डाला ॥ २४ ॥ 
असुरश्रेष्ठ शम्बरने जैसे सागर चञ्चल और उग्र शब्द करनेवाली तरज्ञोंकी सुष्ट 
करता है, वैसे ही चञ्चल और उग्रशन्द करनेवाले अन्य सेनापतियोंको पुनः 
उतपन्न किया ॥ २५ ॥ 
देवताओंने उन्हें भी जल्दी ही मार डाला, इससे उसके कोपकी सीमा न 
रही । वह देवताओंसे भरे हुए स्वरीमें देवताओंके नाशके लिए गया ॥ २६ ॥ 
शम्जरासुरकी मायासे भयभीत हुए देवता देवीजीकें वाहन सिंहसे भयभीत 
इर शोक नाई स्वरसे भागकर सुमेरुपर्वतकी झाड़ियोंमें छिप गये ॥ २७ ॥ 
शम्बरासुरने स्वगमें जाकर स्वरको, जिसमें क्षु्रश्षद्र देवगण रो रहे थे और 
अप्सराओंके मुखमण्डल आँसुओंसे लथपथ थे, प्रझयकालमें नष्ट अष्ट हुए जगतूके 
शल्य शून्य देखा ॥ २८ ॥ 0 
कुद्ध हुए शम्बरासुरने वहाँपर इधर-उधर अमण किया, जो रल आदि उसे 


१७७० योगवासिष्ठ . [ समितिमा 


जज] द MG 
एवं दृहतरीभूते द्वेषे दानवदेवयोः । वः ` 


देवाः स्वगे परित्यञ्य दिक्षु जग्धुरद्शनम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ इाम्बरंदैत्येन ये ये सेनाधिनायकाः। 
क्रियन्ते यल्ततस्तास्तु जध्चुयत्षपराः सुराः॥ ३१॥ 
याबदुद्वेगमायातः शम्बरः कोपवान्‌ शुशम्‌ । 
ताणोऽतिमात्रमनरु इव जज्वाळ सोच्छुसन्‌ ॥ ३२॥ 
त्रेहोक्यमपि चाऽन्विष्यन्न देवॉल्ब्धवानथ । 
प्रेणाऽपि प्रयतेन निधानमिव हुष्कृतीः॥ ३३॥ 
ससजे मायया धोरानसुरां्रीन्महाबलान्‌ । 
बलरक्षार्थथुदितान्‌ कालान्सूतिमिव स्थितान्‌ ॥ ३४॥ 
निर्वृत्ता मायया भीमा बरुपादपवाहिनः । | 
उदशुस्ते महामायाः पश्चक्षुब्धा इवाऽद्रयः॥ ३५॥ 


सुन्दर वस्तुएँ मिलीं, उन्हें हरकर और छोकपालोंकी नगरीको जलाकर वह शो 
स्थानको चला गया || २९ ॥ -< 

इस प्रकार देवता और दानवोंके मनोमालिन्यके दृढ़ होनेपर देवता स 
परित्याग कर इधर-उधर दिशाओंमें छिप गये || ३० ॥ 

किन्तु शम्बरासुर जिन -जिनको अपनी सेनाओंके अधिपति वताता 
उन्हें देवता प्रयल्पूवक मार डालते थे ॥ ३१ ॥ 

देवता बराबर तबतक ऐसा करते गये जबतक कि कुपित शाग्बरासुर अ 
उद्वेगको प्राप्त होकर तृणाभिके समान उच्छास लेता हुआ अत्यन्त रि 
नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ | 

जैसे पापी पुरुष निधिको नहीं पा सकता, वैसे ही बड़े परमहस पी 
लोकोंकों खोजकर भी वह देवताओंको न पा सका ॥२२॥ | | 

फिर तो उसने अपनी सेनाकी रक्षाके लिए मूर्तिमान्‌ तीन होगी त 
उदित हुए महाबली बड़े भीषण तीन अहुरोंकी मायासे सृष्टि की ॥ ३१ ॥ 
` मायासे बने हुए अतएव बड़े मायावी, वळरूपी वृक्षांको धारण 
भयङ्कर सेनापति अपने परोंसे क्षुब्ध हुए सेनाकी तरह वृक्षोंको धारण इ 
बड़ भयानक पवेतोंकी तरह उत्पन्न हुए ॥ ३५ ॥ 


सग २५ ] भाषालुवांदसंहित १७७१ 
न व्याली का आग याही आळ व्यालः कटश्चेति नामभिः परिलाज्छिताः । 
यथाप्रांतिककर्तारश्ेतनामात्रधर्मिणः ॥ ३६ ॥ 
अभावात्‌ कमणां ते च प्राक्तना न च वासना! । 
निर्विकरपकचिन्मात्रपरिस्पन्दैकधर्मकाः ॥ ३७॥ 
कर्मजीवकलां तन्वीमसारां च मनोभिदाम्‌ । 

अपुष्ट कृत्रिमामन्तश्चो दयोद्यमागताः ॥ ३८॥ 
ते ह्यन्धपारम्पयेण काकतालीयवद्धटाः । 
प्रकृतामचुवतेन्ते क्रियाश्चुञ्झितवासनाः॥ ३९ ॥ 


NN 


दाम ( शत्नुओंका दमन करनेवाला ), व्याल ( सॉपकी तरह शत्रुओको 
रपेटनेवाला ) और कट (शब्ुओंके शख्नोसे अपनी सेनाको सुरक्षित रखनेवाला) इन 
नामोंसे युक्त वे जो प्राप्त हो जाय, उसे करनेवाले एकमात्र चेतना धर्मवाले थे ॥२६॥ 

प्राक्तन कर्मांका अभाव होनेसे वे प्राक्तन ( पूर्वसिद्ध जीव) न थे और न 
उनकी वासनाएँ थीं । वे भय, शङ्का, पलायन आदि विकल्पोंसे रहित चिन्मात्रके 
सन्निधानके कारण देहक्रियावाले थे ॥ ३७॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि यदि उनके कम, काम और वासना नहीं थीं, तो 
उनका जन्म ही नहीं होना चाहिये था, क्योंकि जन्मके हेतुओंका अभाव था | - 
यदि कहिये, बीज न होनेपर भी जन्म होगा, तब तो मुक्तोंका भी पुनअन्म होगा । 
आगे स्वयं कहेंगे भी--“विद्यते वासना यत्र तत्र सा याति पीनताम्‌! ( जहाँपर 
वासना रहती है वहींपर वह स्थूळताको प्राप्त होती है ) इसलिए उनके है कम 
आदिका अमाव कहना संगत प्रतीत नहीं होता, इसपर कहते हं 
'कर्भजीबकलाम्‌? इत्यादिसे । 
ये दाम, व्याल और कट स्वतन्त्र जीव न थे, किन्तु निमित्तभूत अन्तर्यामी 
चैतन्यसे कर्मजीवरूप शम्बरकी कौशळूप, कर्म, वासना आदिसे बृद्धिको प्राप्त 
न हुई, मायाकर्पनारूप अतएव मोगसाररहित थोड़ी-सी सष्टिसडडल्पवृत्तिको 
लेकर आविर्भावको प्राप्त हुए थे। ऐक्जालिकों द्वारा रचे गये अन्य पुरुषोंकी 
परह स्वतन्त्र कर्मोका अभाव होनेपर भी आविर्भावरूप जन्म हो सकता है, 
यह भाव हे ॥ ३८॥ प 

वासनाशूस्य वे भट काकताळीयन्यायकी तरह अन्धपरम्परासे ही प्रस्तुत 


१७७३ थोगवासिष्ठ [ स्थितिज 
हु | यथा बाला! स्वाज्ञैरिज्न्ति केलम ॥ ` 
वासनात्माभिमानाभ्यां हीनास्ते तद्॒देव हि ॥ ४० | 
नाऽभिपातं न चाऽऽपातं न विदुस्ते पलायनम्‌ । 

न जीवितं न मरणं न रणं न जयाजयौ ॥ ४१॥ 
केवळ॑ सेनिकानग्रे दष्टानाहननोद्यतान्‌ । 
अभिजखुः परानाजौ प्रह्दारदलिताद्रयः ॥ ४२॥ 
शम्बरश्चिन्तयामास परितुष्टसनाः परस्‌ । 
विजेष्यते हि मे सेना मायासुरसुरक्षिता ॥ ४३॥ 


क्रियाका अनुवतेन करते थे । भाव यह है कि जबतक उनकी वासनाकी वृहि 
नहीं हुई, तबतक योगियोंकी तरह उनका व्यवहार हुआ ॥ ३९ ॥ |. 

यदि कहिये, जिनकी वासना उद्बुद्ध नहीं हुई, उनका व्यवहार कहाँ देल | 
गया है, तो सुनिये, ऐसा कहते हैं--“अधसुप्ता' इत्यादिसे । । 

जैसे आधे सोये हुए बालक अपने अङ्गोंसे ही चेष्टा करते हैं, वैसे है 
वासना और आत्माभिमानसे रहित उन छोगोंकी केवल अज्ञोसे चेष्टा हुई ॥ १०॥ 

न तो वे युद्धके समय शचरुओंके अभिमुख आगमनको जानते थे, न विष 
और निःशङ्क शज्ुओंके अकस्मात्‌ आक्रमणको जानते थे, न भागना ही जानते ॥ 
न जीवन जानते थे, न मरणं जानते थे, न युद्ध जानते थे और १| 
जय-पराजय जानते थे || ४१ ॥ 

यदि नहीं जानते थे, तो स्वयं शब्ुओंके ऊपर आक्रमण कैसे करते १! 
इसपर कहते हैं-'केरलम्‌? इत्यादिसे । | 

अपने प्रहारसे पर्वतोंको चूर-चूर करनेवाले वे शस्रमहार करनेके लिए उप 
अपने आगे देखे गये शतरुसेनिकोंपर केवळ आक्रमण करते थे । भाव यह है 
जाकर महार करना चाहिये, इस प्रकारकी शम्बरासुरकी वासना ही 
शरीर था । सामने शत्रुको देखनेसे उतना ही उनको ज्ञात होता था, ईसि 
आक्रमण करते थे ॥ ४२ ॥ 

शस्थरासुरने अत्यन्त प्रसन्न होकर ऐसा विचार किया कि मायासे तिमित £ 
आदि अघुरोसे सुरक्षित मेरी सेना अवश्य शचरुओंपर विजय पाएगी || ४३ ॥ 
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अतिबलासुरदोद्ुमपालिता मम चमू! स्थिरतामलमेष्यति । 

अभरवारणदन्तविघडनेष्वमरपर्वतहेमशिठा यथा ॥४४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 

दामव्यालकटोत्पत्तिवर्णन नाम पश्चविंश। सर्गः ॥ २५ ॥ 
— च ०-३ — 
षड्विशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

इति निर्णीय दैत्येन्द्रो दामव्यालकटान्विताम्‌ । 

सेनां संप्रेषयामास भूतलं देवनाशिनीम्‌ ॥ १॥ 

दैत्याः सागरळुञ्गेभ्यः कन्द्रेभ्यथ्च सायुधाः | 

उद्शुभीमनिरहादाः सपक्षगिरिलीलया॥ २॥ 

रोदसीकोटरं हस्तप्रहारहतमास्करम्‌ । 

दानवाः पूरयामासुर्दामव्यालकटेधिताः ॥ ३ ॥ 


र्ट्््क्व्व्वव्व्व्व््व्न्व््न्न्क््््््क्य्क्क्क्क्क््व्व्व्व्व्व्व््य्य्य 


अत्यन्त बलशाली असुरोंके बाहुरूपी वृक्षांसे सुरक्षित मेरी यह सेना शचुका प्रहार 
होनेपर भी दिग्गजोंके दाँतोंका प्रहार होनेपर भी जैसे मेरु पर्वतकी सुवर्णशिला 
स्थिर ही रहती है विचलित नहीं होती, वैसे ही अत्यन्त स्थिरताको प्राप्त होगी ॥४४॥ 


पञ्चीसवाँ सग समाप्त 


छब्बीसवाँ सगे 

[ देवताओंके साथ पातालसे निकले हुए दाम, व्याल और कट आदिके घोर संप्रामका वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, दैत्यराज शम्बरासुरने इस प्रकार 
विचारकर दाम, व्याल और कटसे अधिष्ठित देवविनाशिनी अपनी सेनाको 
भूलोकमें भेजा ॥ १ ॥ . 

भीषण सिंहनादवाले आयुधधारी दैत्य सागरसे, सागरतटकी झाड़ियोंसे, 

की कन्द्राओसे आशय यह कि जहां जिसे मार मिला, पक्षधारी पर्वतोंके 
आरोपसे ऊपर आये॥ २॥ | 

दाम, व्याल और कटसे बलशाली हुए दानवोंने अन्तरिक्ष और प्रथिवीके 


योगवासिष्ठ [ स्थितिज 


अथोत्तस्थुरनिकुज्ञेभ्य/ कन्दरेभ्यः सुराचलात्‌ । 
प्रहयान्त इवा55क्षुज्या भीमा! स्वर्वासिनां गणा! ॥ ४॥ 
देवासुरपताकिन्योस्तद्युद्धमभवत्तयो! | 
अकालोस्बणकल्पान्तभीषर्ण अुवनान्तरे ॥५॥ ` 
पेतुः प्रलयपर्यस्तचरन्द्राकी इव दीप्तयः | 
शिरांसि कुण्डलोद्योततेजःपीततमांस्यथ ॥ ६॥ 
ू्ुमेटनिुक्तसिंहनादविराविताः | 
प्रलयानिलसंपूर! स्फुटहासा इवाऽद्रयः॥ ७॥ | 
रेणुः शेलश्ञिलातुल्यहेतिघातास्तभित्तय! | 
कुलाचलतटाभीरुविश्रान्तहरिमण्डलाः. ॥ ८ ॥ 
चेरुः परस्पराघातहतहेतिसञ्चुस्थिताः । 
- लोलानलकणाः कर्पविशीर्णा इव तारकाः ॥ ९ ॥ 


१७७४ 


| क 


मध्यवर्ती आकाशको, जिसमें उनके मुक्कोंके प्रहारोंसें सूये निस्तेज हो गया॥ 
ठसाठस भर दिया ॥ .३ ॥ 
इसके बाद मेरु पेतके निकुज्ञांसे और कन्दराओंसे प्रलयकारकी का 
क्षुब्ध और भयङ्कर देवताओंके गण युद्धके लिए उतर आये || ४ ॥ 
उन देव और असुर सेनाओंका भुवनके मध्यमे वह युद्ध अकालों &| 
दुःसह मल्यके समान भीषण हुआ ॥ ५॥ | | 
इसके बाद कुण्डोंकी कान्तियोंके तेजसे अन्धकारका नाश कर चुके मस्ती 
प्रल्यकालमें नष्ट हो गये हैं आश्रयभूत चन्द्रमा और सूर्य जिनके ऐसी द 
तरहृ--धड़ोंसे गिरने लगे || ६ ॥ 
` मल्यकाङके वाथुयोके महाप्रवाहोसे पड़ी हुई दराररूपी हँसीसे युत ^| 
दुर्दान्त योद्धाओसे छोड़े गये सिंहनादोंसे मुखरित पर्त कॉपने लगे ॥ ७ | 
पर्वतकी शिलाओंके तुल्य शस्त्राखोके आघातसे जिनकी दीवार ढह ग 
भयभीत सिंह जिनमें. विश्राम ले रहे थे, ऐसे हिमालय आदि 
तट गूजने लगे ॥ ८॥ | | 
परस्परके प्रहारोंसे नष्ट हुए श्त्राखोसे निकी हुई चञ्च बा 
चिनगारियाँ प्ररुयकालमें. आकाशसे हटे हुए तारोंकी तरह उड़ने लगीं॥ ' | | 


स्य 
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विलेस रक्तर्मांसौधपूर्णकाणवतीरगा! । 
कल्पतालवदुत्ताला वेतालास्तालतालिता! ॥ १०॥ 
प्रस्फुरहुधिरासारशान्तपांसुपयोधरे | 
व्य़ोग्रि हेतिहतक्षुण्णा मोलिकुण्डलकोटय! ॥ ११॥ 
बभूवुर्भास्कराकारेः अ कटपभूरुहधारिभिः 
प्रहारदलिताद्रीन्द्रेदेत्येनिरबिवय दिशः॥ १२॥ 
जग्घुज्व॑लदसिम्रान्तवातपातितभित्तयः । 
कणप्रकरतां शेलाः कल्पाभिदलिता इब ॥ १३॥ 
देवास्ते च समाजशधुरश्चमेयेधिता इव । 
असुरानस्नविश्रष्टान्‌ जलदानिव वायवः . ॥ १४॥ 
जशृहुस्तानथाऽऽक्रम्य जरठाखूनिवौतवः 

तेऽपि तान्‌ जगृहु्म्तानृक्षा रूढानिव दुमान्‌॥ १५ ॥ 


- रक्त-मांसकी राशिसे पूर्ण एकमात्र सागरके तटपर बैठे हुए, प्रळयकालके 
उत्पातभूत तालवृक्षोंके समान ऊँचे करताल बजाकर नाच रहे वेताळ इधर-उधर 
बिलास करते थे ॥ १० ॥ 

इधर-उधर फेरुती हुई रुधिरकी धाराओंसे बादछोंके समान धूलि जिसमें 
शान्त हो गई थी, ऐसे आकारमें आयुधोंके प्रहारोंसे चूर-चूर किये गये मस्तकोके 
करोड़ों कुण्डळ सूर्थके आकारसे युक्त हो गये थे । अपने प्रहारोंसे हिमालय आदि 
पवतराजोंको छिन्न-भिन्न करनेवाले, प्रहार करनेके लिए उखाड़े हुए कल्पवृक्षोंको 
भारण करनेवाले, सूर्थके आकारके सहश आकारवाले देत्यासे युक्त दिशा ऐसी 
पट गई, कहीपर एक छिद्र भी दिखाई न देता था ॥ ११,१२ || 

जळ रही तलवारकी धारोंके वायुसे जिनकी मित्तियाँ गिरा दी गई थीं अतएव 
१छ्यकाङकी अग्निसे तहस-नहस किये गये-से पर्वत धूलीके ढेर वन गये॥ १३॥ 

अश्वमेध यज्ञोंसे बृद्धिको प्राप्त हुए-से देवता लोग भी अस्त्रोंसे रहित हुए 
अुरोंके पास ऐसे आये जैसे मेघोंके समीप वायु आते हैं॥ १४ ॥ 

तदनन्तर जैसे बिह्लियाँ झपट कर बूढ़े चूहोंको पकड़ती हैं, वैसे ही उन्होंने 
राक्षसोंके ऊपर आक्रमण कर उन्हें पकड़ा और राक्षसोंने भी देवताओंको ऐसे 
पकड़ा जैसे वक्षोंपर चढ़े हुए उन्मत्त आदमियोंकों भाळ. पकड़ते हैं॥ १५॥ 


२२३ 
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दोईक्षविलसद्वेतिकुसुमाः  शस्त्रपल्ठवा। । 
रेजुः सुरासुराः फुछा वनलीला इव हुमा) ॥ १६॥ 
अन्योन्यं पूरयामासुः शख्नपूरेदिंशो दश । 
चनानि इुसुमत्रातेः सुमेराविव मारुतः॥ १७॥ 
घोरं समभवद्‌ युद्धं देवदानवसेनयोः । 
रोदोरध्रोदुम्बरान्तरमहामशकसङ्कयो। ॥ १८॥ 
अथोदपतदुचालेलोकिपालेममण्डलेः 
कल्पाभ्रस्फूर्जिताकारो दारुणः समरारवः ॥ १९॥ 
पिण्डग्रहेण नमसि भूभागमिव कुट्टिमम्‌ । 


ु्टिग्रा्ो महामेघमन्थरोदरपीवरः ॥ २०॥ 
[ 4 ` 

रथसंपातसंपिष्टश्न्णेहरटनटः ५ | 

चुटखूदयनिःसत्वककशाक्रलदघघरः ॥ २१॥ 


जिनके बाहुरूपी वृक्षोपर शखाखरूपी फूल खिल रहे थे और शख्रूपी ल 
शोमित हो रहे थे, ऐसे सुर और असुर बनमें हिल रहे फूले हुए वृक्षोकी ह| 
सुशोमित हुए ॥ १६ ॥ 

जैसे वायु सुमेरु पर्वतपर फूलोंके समूहोंसे वनोंको भर देता है वैसे | 
परस्परके प्रति फैके गये शस्त्रसमूहोंसे उन लोगोंने दसों दिशाएँ भर दीं॥ १९॥ 

देवता और दानवोंकी सेनाओंका, जो अन्तरिक्ष और प्रथ्वीके 
गूळरके फलके अन्दर रहनेवाले महामशकोंके संघके तुल्य थीं, घोर युद्ध हुआ॥\4| 

दिग्गज आदि द्वारा कुचले जा रहे छोगोंके रणकोलाहळका वगत | 
हैं--'अथ' इत्यादि सात छोकोंसे । 

इसके अनन्तर ऊँचे ताळोंके समान विशालकाय लोकपालोके दिंगणेरैँ 
प्र्यकालमें मेघोंसे बृद्धिको प्राप्त हुए कोलाहरूके आकारका-_बड़ा भीषण 
कोलाहल हुआ ॥ १९ ॥ 

वह कहीपर आकाशमें अत्यन्त घन होनेके कारण मानो गच बनाता & | 
सा, कहींपर मुद्ठीसे पकड़ने योग्य-सा और कहींपर जळमारसे भरे हए 
उदरके समान गम्भीर था ॥ २० ॥ 

रथके ऊपर पड़नेसे पीसे गये शख्नोसे पर्वतोंमें शब्द करता हु | 
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प्रयप्रत्ययोह्लासिकरपान्ताराबन्गहणः । 
द्वादश्ञादित्यसंघइद्रवत्काश्चनपर्वतः ॥२२॥ 
त्रझाण्डकुख्यसङ्कड्डात्‌ परावृत्य च निर्गतः | 
महास्रोतःपयःपूरः सत्वाहत इवाऽऽक्रः ॥ २३॥ 
चञ्चत्सपक्षैलेन्द्रपक्षपातचरुद्धनिः | 
कठिनापूरणोद्धूतस्फुटच्छेलेन्द्रकन्दः ॥२४॥ 
मन्द्रोद््‌धूतदुग्धाब्धिसंक्षोभसदृशाङ्गकः । 
रतिश्रदूघुघुमास्फोटघटितद्वीपजन्तुभः ॥२५॥ 
सेनयो! क्षुब्धयोरासीद्‌ युद्व्ुद्धतदानवम्‌ । ` 
निष्पिटनगरग्रामगिरिकाननमानवम्‌ ॥ २६॥ 


कोलाहल नाचनेवाले नटके समान ताळ और लयके अनुसार था, जिनके हृद्य 
मारे भयके फट रहे थे, ऐसे बलहीन पुरुषोंके करुण क्रन्दनसे उसमें 
घरघराहट हो रही थी ॥ २१॥ अ 
वह परल्यकालके हेतुभूत अग्नि, वायु आदिसे उल्लसित होनेवाले, ब्रह्माके दिन- 
भूत सृष्टिकालके अन्तमें होनेवाले कोलाहलकी प्रतिध्वनिके तुल्य था और बारह 
सूर्योके सम्मेलनसे पिघल रहे सुवर्णपवतके शब्दके तुल्य था ॥ २२ ॥ 
ब्रह्माण्डरूपी दीवारमें टकराकर लौटनेसे बढ़ा हुआ और उद्गमस्थानसे भी निकलतां 
हुआ वह कोलाहल प्राणियोंसे ताडित एवं प्राणियोंके आकरभूत महाश्नोतके जल- 
प्रवाहकी, जो किसी पर्वत आदिसे टकरा कर रुका हो और अपने उद्वमस्थानसे 
भी निकलता हो, ध्वनिके तुल्य था ॥ २३ ॥ 
इधर-उधर उड़ रहे पक्षधारी पर्वतराजोंके परोंके वायुसे मानो उसमें ध्वनि 
हो रही थी, उसने कर्णक शब्दप्रवाहसे व्याप्त हिमालय आदि पर्वतोंकी कन्दराओंको . 
फूट रहे कानोंकी तरह बना दिया था ॥ २४ ॥ 
मन्द्राचल्से अमृतमन्थनके लिए मथे जा रहे क्षीरसागरकी ध्वनिके तुल्य 
उसका स्वरूप था, समुद्रमन्थनके समय अम्रतोसतति होनेपर अश्तके प्रति आसक्ति 
कारण अमृतोत्पत्तिकों सुन॒ रहे देवता और असुरोंका होप 
होनेप रे घुघुम्‌ शब्दके सरश ताल ठोकना आदिके शब्दांसे उसने सातों द्वीपरूपी 
गणी-निवास-भूमिको व्याप्त कर रखा था ॥ २५ ॥ 
शुन्ध हुई दोनों सेनाओंका ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि उसमें नगर, आम, 
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महाहेतिशतच्छिन्नदानवाचलपू्णेदिक्‌ । ला | 
अन्योन्याहवहेत्यादिचूर्णपूर्णाम्बरोदरमू ॥ २७॥ 
शुशुण्डीमण्डलार्फोटस्फुटन्मेर्शिरःशतस्‌ । 


STS SSS 


शरमारुतनिर्नदैत्यदेवश्टखाम्बुजस्‌ ॥ २८ ॥ 
चक्रावतशतम्रान्तदेवदेत्यजरत्तषणया्‌ । ` 
सेनाप्रहारकल्लोठवलनावलिताम्बरमू ॥ २९॥ 


हेत्युग्रवातनिष्पिष्टपतद्रैमानिकत्जसू. । 
अख्नोदिताब्धिवार्योघष्ठावितव्योमपत्तनम्तू ॥ ३० ॥ 
वहन्मददा्रपातासिश्ुर्शक्तिनदीशतस्‌ । 
शैलपक्षोद्भटास्फोटलठदूब्ह्लाण्डमण्डपप्तू ॥ ३१॥ 
देत्यपाण्णिप्रहारौघपतल्लोकेशपत्तनस्‌ । 


नारीहलहलारावरणत्कङ्णमन्दिरस्‌ ॥ ३२॥ | 
छदददत्यबलोद्भृतमच्ास्रौघजलान्वितस्‌ । 
रक्तधोतनरोघोग्रपुक्तनादद्रवजनम ॥ ३३॥ 


पर्वत, वन और मनुष्य पीसे गये थे, बड़े-बड़े उद्धत दानव विद्यमान गै, 
सैकड़ों बड़े-बड़े आयुधोंसे काटे गये दानवरूपी पवतोसे सब दिशा मरी ग 
परस्पर तहस-नहस किये गये अख आदिके चूरणोसे आकाशका मध्यभाग मरा गा 
भुशुण्डी नामक अख्नसमूहके शब्दोंसे मेरुपर्वतके सैकड़ों शिखर ढह रहे थे, बागी 
आँवीसे देत्य और देवताओंके मुखरूपी कमळ कटे थे और दोनों सेनाओंके प्र 
रूपी कछोछोंके संचारसे आकाश व्याप्त था || २६-२९ ॥ न 

उस युद्धम आयुधरूपी आँधीसे पीसे गये वैमानिकोंके समूह गिर रे * 
अखसे उत्पन्न हुए समुद्रोके जके पवाहसे आकाशमें स्थित अमरावती शी | 
नगर आहावित थे, महाख्नोके संपातसे तलवार, शूल, शक्ति आदिरूप हे 
नदियाँ बह रही थीं, पर्वतोंके समीपमें घोर भटोंके ताळ ठोकनेके श | 
त्रह्माण्डरूपी मण्डप कॉप रहा था, दैत्योंकी एड़ियोंके प्रहारोंसे ठोक 
छोक गिर रहे थे और ख्रियोके हरूहरु शब्दके साथ मन्दिरग 
बज रहे थे ॥ ३०-३२ ॥ 

बह युद्ध गिर रही दैत्यसेनासे उत्पन्न हुई अथाह रक्तराशिरूप जले परा ह 
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लोकपानीकपाम्भोजच्छन्नाच्छन्नयमान्तितम्‌ । . 
पुनः सुरासुरे्ातेईष्टसेन्यकुलाइरुम्‌ ॥ ३४॥ 
सपक्षपर्वताकारदानबाद्रिगमागमैः । 
बहच्छवशवाशब्दभूरिमाङ्कारभीषणम्‌ ॥ ३५॥ 
आयुधाग्रविभिननोग्रदेत्यपर्वतनिश्च्रः । 
रक्तेररुणितारेषवसुधाणवपर्वतम्‌ ॥ ३६॥ 
उत्सन्नरष्ट्रनगरविपिनग्रामगहृरम्‌ । 
शृतासंख्यासुरेमाश्वमतुष्यशवपर्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
सुतालोच्तालनाराचराजिरोचितवारणम्‌ । 
सष्टिप्रहारपिष्टांसमत्तेरावणबारणम्‌ ॥ ३८॥ 
कल्पाञ्रपटलासारधारादलितपर्वतम्‌ . । 
महाशनिविनिष्पेषषिष्टोड्ीनङुलाचलम्‌ ॥ ३९॥ 


उसमें खूनसे लथ-पथ मनुष्यों द्वारा छोड़े गये धोर सिंहनादसे लोग इधर-उधर भाग 
रहे थे, वह लोकपालोंके सेनापतिरूपी कमलोंमें भरेके समान कमी मरते हुए ोगोंके 
' प्राण हरनेके लिए छिपे हुए और कमी युद्धके लिए प्रकट यमसे युक्त था, 
सुर और अझुरों द्वारा भागनेके समय किये गये प्रहारोंसे ताडित अतएव फिर 
लौटकर प्रहार कर रहे सेन्यसमूहसे व्याप्त था, परवाळे पर्वतोंके आकारके 
सदश आकारवाले दानवरूपी पर्वतोके गमनागमनसे हो रहे सॉय-सॉय शब्दकी 
भनभनाहटोंसे भीषण था तथा आयु्धोके अग्रमागोंसे छि्-भिन भयङ्कर देतयरूपी 
पतेंके झरनेके सहश रक्तप्रवाहोंसे समस्त र्वी, सागर और , पर्वत उससे 

लोल हो गये थे ॥ ३३-३६ ॥ कमी 
` _ राष्ट्र, नगर, वन, ग्राम और गुफाएँ सबके सब नष्ट हो गये ये, असंख्य असुर, 
हाथी, घोड़े और मनुष्योके शवोंसे सब मेरु आदि पर्वत पूर्ण हो गये थे; उसमें सुन्दर 
तारके समान ऊँचे बाणोंकी पड़ित्तयोंसे हाथी चमक रहे थे सुद्र्योंके परहारोंसे 
मत्त ऐरावत आदि गजराजोंके कुम्मस्थळ पीसे गये थे । प्रलयकालके तुल्य विशाल 
भेषपटलकी मुसलाधार वृष्टियोंसे पर्वत विदीण हो गये ये और बढ़े भारी ज्जके 

खूब पीसे गये कुलाचल उड़ गये थे ॥ २७-२९.॥ 
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कुपिताभिज्वरज्ज्यालाजालज्वलिवदानवम्‌ । द य स य पालात प्रा वि 
एकाज्ञजिपुटानीवसभ्रुद्रोत्सादितानलप ॥ ४० ॥ 
चण्डदैत्यातिसंभारशिलीकृतमहाज्वलमू । 
वनव्यूहेन्धनाग्न्यचिद्रावितास्थुशिलोचयम्‌ ॥ ४१॥ 
अ्रनिमितदुर्वारतम!कल्पान्तरात्रिकम्‌ । 
मायात्न॑यंगणोद्योते! पीतातनुतमःपटस्‌ ॥ ४२ ॥ 


मायाञ्िवषनिष्पीतकलाश्रघनबर्षणम्‌ । 
ससीत्काराग्निवमनशस्रसङ्कइ्वषेणस्‌ :॥ ४३॥ 


वज्ञवर्षार्निधूतशेलवर्षाखसंत्रमस्‌ । 
निद्राबोधास्रयुद्धाठ्यं सङ्घर्षावग्रहाश्रयस्‌ ॥ ४४॥ 
वहत्क्रकचबक्षा्न जलाग्न्यस्मरणान्धितस्‌। 
ब्रह्मास्रयुद्धविषम. तमस्तेजोद्नशारितप् ॥ ४५॥ 
अख्रोद्रीर्णायुधानीकनीरन्धरसकलाम्बरस्‌ । 
शिलावर्षात्नदरित बह्विर्षा्रमासुरम्‌ ॥ ४६॥ 
उसमें कुपित हुईं अग्निकी जळती हुई विविध ज्वालाओंसे दानव ज 
गये थे, एक अज्ञलिपुटसे लाये गये समुद्रसे देवताओं द्वारां जलाई ६ | 
अनिन राक्षसों द्वारा बुताई गई थी, प्रचण्ड दैत्यों द्वारा शैल, शिला आरि | 
बोझदार वस्तुओंके फेकनेसे देवताओं द्वारा जलाई गई अग्नि रोक दी गई भी | 
वनसमूहरूप इन्धनोंसे लुलगाई गई अग्निकी ज्वाळाओंसे पिघळाये गये पर्वत जम | 
हो-गये थे, उस युद्धम कभी अखोसे रचित निविड अन्धकारसे प्रल्यकालकी रार 
हो गई थी, कमी मायाके सूर्थसमूहके प्रकाशोंसे घोर अन्धकारपटल नष्ट कर कि 
गया था; मायाकी अग्निकी वृष्टिसे मायाके कौशलसे बनाये गये मेधोंकी दृष्टि 
. कर दी गई थी, सीत्कारके साथ अग्नि उगलनेवाले शोके परस्पर सई 
दृष्टि हो रही थी। वज्वृष्टिरपी अखोंसे शेल्बृष्टिरूपी अखोंका विल | 
किया गया था, निद्राख और प्रबोधाखोंके युद्धसे वह पूर्ण था, शचुके अभम | 
अवग्रह (वर्षप्रतिबन्धक वायुविशेष) से वह युक्त था । उसमें क्रकचाख और. | 
चल रहे थे, जल और अके व्यामोहसे वह अन्धकारित था, ब्रह्मे 
भीषण था, एवं अन्धकाराख और तैजसाखसे कर्बुरित था ॥ ४०-४५ ॥ 
असुर और पिशाचोंके अद्खोंसे उतपन्न किये गये तोमर, मुहर, उस 
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पताकास्पृष्टशशिकेश्चक्रचीत्कारगजिते! | 

मुहर्तेन स्थेलंद्वितोदयास्तमयाचल्म ॥ ४७॥ 
वज्रप्रहाराविरतम्रियमाणमहासुरम्‌  । 


शुक्रामरमहाविद्याजीवमानमहासुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
विद्रवद्देवसद्डात॑ जयग्रोड्ामरामरम्‌ । 
शुभग्रहमहाकेतुमालिकानामितस्ततत ॥ ४९॥ 
उत्पातमङ्गलौघानां बुद्धेरुद्धरकन्थरम्‌ । 
साद्रिखोबींसमुद्रद्यजगद्ुुघिरवारिधिे ॥५०॥ 
फुछेककिंशुकवनं कुदू दुर्वारवैरतः | 
पर्वतप्रतिमासंख्यशवपूर्णमहा्णवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
समश्रतरुशाखाग्रलम्बलोलमहाशवम्‌ । 
दीप्यमाने? स्ववातात। पकषुष्पैलेसत्फरेः॥ ५२ ॥ 
अल्लोंकी परम्परासे सारे आकाशमें तिळ रखनेकी भी जगह न थी, शिलाओंकी 
वृष्टिसे वह छिन्न-भिन्न था, अग्निकी वर्षासे ' प्रकाशमान था, अपनी पताकाओंसे 
जिन्होंने चन्द्रमाका स्पश कर रवखा था, चक्रोंके चित्काररूपी गजनसे दुक्त रथोंने 
उसमें एक मुहूर्तमें उदयाचल और अस्ताचरू पर्वतको लॉघ दिया था, वज्रके 
प्रहारसे निरन्तर महा असुर मर रहे थे और शुक्राचार्यजीकी अमरनामक 
मृतसंजीवनी महाविद्यासे महा असुर पुनः जीवन पा रहे थे । कहींपर देवताओंकी 
सेना भाग रही थी, कहींपर विजयसे देवता लोग हर्ष मना रहे थे, कहींपर 
इधर-उधर शुभगह और महाकेतुकी पंक्तियोके दशनके लिए लोग उपरको गर्दन 
किये थे और कहींपर उत्पातोंके और मङ्गछोके दर्शनके लिए गर्दन उपर किये 
हुए थे। पर्वत, आकारा, प्रथ्वी और चुलोक सहित सारा जगत्‌ ही उसमें रधिरका 
सशुद्र बन गया था । वह युद्ध दुर्वार वेरसे सम्पूर्ण जगतको ही फूला हुआ एकमात्र 
पछाशका वन बना रहा था एवं पर्तोंके सहश असंख्य शवोसे भरा महा- 
सागर था ॥ ४६-५१ ॥ | 
सब वृक्षोंकी शाखाओके अग्रभागमें बहे-बडें चच्चर शव झूल रहे थे । 
द्यात गे वनरूपसे निरूपण करनेके लिए विशेषण देते द दीप्यमाने! 
` उसमें सकी किरणोके प्रतिनिम्बरूपी पहवोे, देदीप्यमान, अपने वेगे 
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तालोचांै? शरवातवनैवर्याक्तनभस्थलम्‌ । 


'पर्वतप्रतिमासंज्यकबन्धशतबाइुभिः ॥ ५३॥ 
नृत्यद्भिः पातिताम्भोदविमानसुरतारकस्‌ । 
शरशक्तिगदाप्रासपड्शिग्रोतपर्वतस्‌ ॥ ५४॥ 
ठोकसप्तकविभ्रष्टकुड्यखण्डचिताम्बरप । 
अनारतरसन्मत्तकर्पा्रदढदुन्दुभि ॥ ५५॥ 
एवं शब्दशतोन्नादपातालतलुवारणम्‌ । 
विनायककराङृष्टदीर्घदानवपर्वतस्‌ ॥ ५६ ॥ 
एकदिकरनिष्पन्द्सिद्धसाध्यमरुद्णमू । ` 
पलायमानगन्धर्वकिन्नरामरंचारणप्र्‌ ॥ ५७॥ ` 


वबुरशुनिनिपातखण्डिताङ्गा दलितशिलाशकलाः ककुम्मुखेषु । 
प्रठयसमयस्रचका! सुराणां सुरतरुघर्घरघस्मराः समीराः ॥ ५८॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यारकटसंग्रामवर्णनं नाम षड्विंशः सगे! ॥ २६॥ 
SS ot 


वायुसे चञ्चल, कङ्क आदि पक्षियोंके पररूपी फूलोंसे युक्त, छोहाम्रभागरूपी ची 
फलवाले, तासे भी अधिक ऊँचे बाणसमूहरूपी वनोंसे सारा आकाशमण्डर था 
था , पर्वतके सहश विशाळ, असंख्य, नाच रही कबन्धोंकी सैकड़ों बाहे ऐ! 
विमान, देवता और तारे गिराये गये थे और बाण, शक्ति, गदा, भाठे, प 
पर्वत आच्छन्न हो गये थे ॥ ५२-५४ ॥ । 
... उसमें सातों लोकोंसे गिरे हुए दीवारके टुकड़ोंसे सारा आकाश बा! 
कल्पकाळके भीषण मेधोंके गजन-तजन तुल्य निरन्तर दुन्दुभि बज रही थी, इस 
सैकड़ों शब्दोंसे पाताल्में रहनेवाले हाथी प्रतिगर्जन कर रहे थे, विनामे | 
हाथोंसे विशाल दानवरूपी पर्वत खींचे जा रहे थे, दिशाओंका विभाग कली 
सूथ आदिके एक दिशामें मिलनेपर सिद्ध, साध्य और मरुद्रण असुरोके मब 
अतएव निश्चळ थे तथा गन्ध, किन्नर, देवता और चारण माग रहे थे ॥ ५% | 
अब औत्यातिक आँधीका वर्णन करते हैं-“बबु!? इत्यादिसे । 
बञ्रोके गिरनेसे जिनके अङ्ग खण्डित हो गये थे और जिन्हे | 
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तरिंमस्तदा वतेमाने घोरे समरसंभ्रमे । 
देवासुरशरीरेषु गर्तेष्वभ्रोदरेष्विव ॥ १ ॥ 
वहत्स्वसुक्रवाहेषु गङ्गापूरेष्विवाऽम्बरात्‌ । 
दाञ्चि वेष्टितदेवौघृतक्ष्वेडाघनावे ॥२॥ 
व्याल निजकराकृष्टिपिष्टसबंसुरालये । 
कटे कठिनसंरम्भसङ्गरक्षपितामरे ॥ ३॥ 
ऐरावते क्षीणरवे पलायनपरायणे । 
बुद्धे दानवानीके मध्याह्न इव भास्करे ॥ ४ ॥ 
पतिताङ्कव्यथार्तानि प्रस्रवद्ुधिराणि च । 
पयांसीवाऽत्रसेतूनि देवसैन्यानि दुद्दवुः ॥ ५॥ 


टुकड़ोंको चूर-चूर कर दिया था, प्रलयके समयको सूचित करनेवाले तथा करपबृक्षमें 
रहनेवाले भ्रमर, कोकिळ आदिकी ध्वनियोंक्रो विलीन कर देनेवाले प्रचण्ड 
वायु ( आँधी ) दिशाओंमें बहे ॥ ५८ ॥ 


छब्नीसवा सगै समाप्त 


Cn Lt 
[ दाम, व्याळ और करसे पराजित होकर । शरणमें आये हुए देवताओसे ब्रह्माजीका 
चिरकाळतक वासनाबृद्धिरूप देत्यवधोपाय कथन ] 


उस घोर संग्रामके घटाटोपके चलनेपर देवताओं तथा दैत्योके शरीरोंपर हुए त्रणोंमें 
जैसे he ~, हं चैसे “> च्य 
जैसे आकाशसे मेधोंके मध्यमे गङ्गाके प्रबाह बहते हैं वैसे ही खूनोंके नाळे बहनेपर, 
दामनामक दैत्यके देवताओंको वेष्टित कर सिंहनादरूपी महाध्वनि करनेपर, व्यालके 
अपने हाथों द्वारा आकर्षणसे सब देवताओंके निवासोंको चूर-चूर कर देनेपर, कटके 
भीषण संग्राममें देवताओंको छिन्न-मिन्ञ करनेपर, ऐरावतके मूक होकर भागनेपर, 
जैसे मध्याहमें सूर्यकी प्रखरता बढ़ जाती है वैसे ही दानवोंकी सेनाके बृद्धिको 
शपत होनेपर, कटे हुए अङ्गोंकी व्यथासे पीड़ित, रुधिर बहा रही देवताओंकी 
सैनाएँ, जिसका बाँध टूट गया ऐसी जलराशिके समान भागीं । दाम, व्याळ और 

२२४ 
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दामव्यालकटास्तानि चिरमन्तर्हितांनि च । 


अनुजग्धुर्लन्नादमिन्धनानीव पावकाः ॥ ६॥ 
अन्बिष्टानपि यत्रेन नाऽलमन्ताऽसुराः सुरान्‌ । 
घनजालवनोड़ीनान्‌ सिंहा हरिणकानिव ॥ ७ ॥ 
अलब्धेष्वमरोघेषु दामव्यालकटास्तदा | 
जग्पुः पातालकोशस्थ प्रभु प्रषुदिताशयाः ॥ ८ ॥ 
अथ देवा विषण्णास्ते क्षणमाश्वास्य वै ययुः | 
जयोपायाय विजिता जह्माणममितौजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषामाविरभूद्‌ ब्रह्मा रक्तरक्ताननश्रियाम्‌ । 
सायं रक्तीकृताम्बूनामब्धीनामिव चन्द्रमाः ॥ १०॥ 
प्रणस्य ते सुरास्तस्मा अनर्थे शम्बरेहितस्‌ । ` 
सम्यकू प्रकथयामासुर्दाम्व्यालकटक्रमस्‌ ॥ ११॥ 
तदाकर्ण्या$खिलं ब्रह्मा विचार्यं स विचारवित्‌ । 
उवाचेदं सुरानीकमाश्चासनक्रं वचा ॥ १२॥ 
कटने चिरकाळतक छिपी हुई देवसेनाओंका गजन-तजनके साथ ऐसे पीछा करि 
जैसे अग्नि लकड़ियोंका पीछा करती है ॥ १-६ ॥ 
जैसे सिंह निबिड रुतादि जालोंसे भरे हुए वनमें दौड़कर गमे हुए हणण 
नहीं पाते हैं, वैसे ही असुर बड़े प्रथलसे खोजनेपर भी देवताओंको न पा से| 
देवताओंके न मिळनेपर उस समय प्रसन्नहृदथ हुए दाम, व्यार और # 
पातालके मध्यमें स्थित अपने प्रभु शम्बरासुरके पास गये || ८ ॥ 


तदुपरान्त दैत्योसे जीते गये अतएव उदास हुए वे देवता क्षणभर आरम # 


अमित तेजस्वी ब्रह्माजीके पास विजयके उपाय पूछनेके लिए गये ॥ ९ ॥ 


` देवताओंके, जिनकी मुखशोभा रुधिरसे लाळ हुई थी, सश षो 


सन्ध्याके समय लाळ बादलोंसे टाळ जल्वाले सागरोंके सन्सुख चन्द्रमा प 
होता है वैसे ही ब्रह्माजी आविभूत हुए ॥ १० ॥ 
उन देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके दाम, व्याळ और करकी यि 
शम्बरासुरका अन्कारी कार्य भली भाँति उनसे कहा ॥ ११ ॥ 
विचार करनेमें कुशल ब्रह्माजीने वह सब वृत्तान्त सुनकर और वि 
देवसेनासे यह आश्चासनकारी वचन कहा ॥ १२॥ 
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ब्रह्मोवाच 

शतवर्षेसहसान्ते शम्बरेण हरेः करात्‌ । 
मर्तव्यं समरेशस्य तत्काल संप्रतीक्षताम्‌॥ १३॥ 
दामव्यालकटानेतानद्य त्वमरसत्तमाः । 
योधयन्तः पलायध्वं मायायुद्धेन दानवान्‌ ॥ १४ ॥ 
युद्धास्यासवश्चादेषां.  पुकुराणामिवा55शये । 
अहङ्कारचमर्कारः प्रातिबिम्बप्नुपेष्यति ॥ १५॥ 
गुहीतवासनास्त्वेते दामव्यालकटाः सुराः | 
सुज़ेया वो भविष्यन्ति रुग्नजालाः खगा इव ॥ १६॥ 
अद्य स्ववासना ह्येते सुखदुःखविवजिताः । ` 
चैयेणाऽरीन्‌ विनि्नन्तो देवा दुजयतां गताः ॥ १७॥ 
वासनातन्तुबद्धा ये आशापाशवशीकृताः | 
वञ्यतां यान्ति ते लोके रज्जुबद्धाः खगा इव ॥ १८॥ 
ये भिन्नवासना धीराः सर्वेत्राउसक्तबुद्धूय! | 

न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजयास्ते महाधियः ॥ १९॥ 


श्रीबरझाजीने कहा--हे देव श्रेष्ठो, सौ हज़ार वर्षांके बाद संग्रामके अधिपति 
श्रीहरिके हाथसे शम्बरका मरना बदा है। आप लोग उस कालकी प्रतीक्षा कीजिये । 
आप लोग इस समय तो इन दाम, व्याल और कट नामक दांनेवोंको मायायुद्धसे 
'छड़ाते हुए भागिये ॥ १३,१४ ॥ 

युद्धाभ्यासके कारण इनके हृदयमें अहङ्कारका चमत्कार ऐसे प्राप्त होगा, जैसे 
. दर्पणोंके अन्दर प्रतिविम्ब प्राप्त होता है । हे देवताओ, जैसे जालमें फँसे हुए पक्षी 
सरलतासे पकड़े जा सकते हैं वैसे ही वासनायुक्त हुए ये दाम, व्याळ और कटनामक 
असुर आप लोगोंके सुजेय हो जायँगे॥ १५,१६ ॥ 
... सुख-दुःखसे रहित ये आज तो शम्बरके संकश्पानुसार वासनारहित हैं, इसलिए 
है देवताओ, चैथेपूर्वक शुके ऊपर प्रहार कर रहे ये दुर्जय हो गये हैं ॥ १७ ॥ 
ज जो छोग वासनातन्तुसे बंधे हैं और आशारूपी पाशके वशीसूत हैं, वे रज्जुमे 
थे हुए पश्षियोंकी तरह लोकमें औरोंकी वशवर्तिताफो प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ | 

जिन धीर पुरुषोंकी वासनाएँ नष्ट हो गई हैं और जिनकी बुद्धि सभी जह 
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यस्याऽन्तर्वासनारञ्जवा ग्रन्थिबन्ध? शरीरिण? 

महानपि बहुज्ञोऽपि स बालेनाइपि जीयते॥ २०॥ . 
अयं सोऽहं ममेदं तदित्याकरिपतकर्पनः । 

आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागरः ॥ २१॥ 
इयन्मात्रपरिच्छिन्नो येनाऽऽत्मा भव्यभावितः । 

स सर्वज्ञोऽपि सर्वत्र परां कृपणतां गतः ॥ २२॥ 
अनन्तस्याऽप्रमेयस्य येनेयत्ता प्रकल्पिता । 
आत्मनस्तस्य तेनाऽऽत्मा स्वाऽऽत्मनेवाऽवशीकृतः ॥ २३॥ । 
आत्मनो व्यतिरिक्तं यत्किञ्चिदस्ति जगन्रये । 
यत्रोपादेयभावेन बद्धा भवतु वासना ॥ २४॥ 


आसक्त नहीं है, वे न तो कहीं हर्षको प्राप्त होते हें और न कहींपर कोपको प्रा! 
होते हैं, उन महाबुद्धियोंपर विजय पाना कठिन है ॥ १९ ॥ 
जिस पुरुषके भीतर वासनारूपी रज्जुकी गांठ बंधी है, वह महान्‌ क्यों त ह 
बहुज्ञ ही क्यों न हो, उसे बाळक भी जीत लेता है ॥ २० ॥ 
यह देहादि ही मैं हूँ, यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा है १ 
- प्रकारकी कह्पनाओंसे युक्त पुरुष जैसे सागर जलोंका आश्रय होता है, गे 
आपत्तियोंका आश्रय बनता है ॥ २१ ॥ 
सब दुर्वासनाओंमें से आत्माकी देहादितादाल्यसे परिच्छिन्नतारूप आरि 
वासना ही महामूखता, कृपणता और जन्म-मरण आदिकी बीज होनेसे सबसे % 
अनै है, ऐसा कहते हैं---इयन्मात्र ० इत्यादिसे । 
जिसने यह आत्मा केवल देहमात्रपरिच्छिन्न है, यह भावना की, ब र 
क्यों न हो, सर्वत्र ही परम दीनताको माप्त होता है ॥ २२ ॥ 
जिसने अनन्त, अमेय उस आत्माकी इयत्ताकी कल्पना | 
अपने आत्मासे ही अपने आत्माको विवश कर दिया यानी संसत 
विह्वरु कर दिया ॥ २३ ॥ 
` यदि तीनों जगतोंमें आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु हो, तो उसमें आहर्पते 
` करनेके लिए वासना होगी, पर वैसा तो कुछ है ही नहीं, यह भावै ॥ ९ 
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आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 
अनास्थामात्रमभितः सुखानामाकरं. ब्रिदुः॥ २५॥ ` 
दामव्यालकटा यावदनास्था भवसंस्थितौ । 

: तावन्न नाम जेया वो मशकानामिवाऽनलाः ॥ २६ ॥ 
अन्तर्वातनया जन्तुर्दीनतामजुयातया । 
जितो भवत्यन्यथा तु मशकोऽप्यमराचलः || २७॥ 
विद्यते वासना यत्र तत्र सा याति पीनताम्‌ । 
गुणो गुणिनि हि द्वित्वे सतो दष्टं हि नाऽसतः॥ २८॥ 
अयं सोऽहं ममेदं चेत्येवमन्तः सवासनम्‌ । 
यथा दामादयः शक्र भावयन्ति . तथा कुरु॥ २९ ॥ 
या या जनस्य विपदो भावाभावदशाश्च या! | 
तृष्णाकरञ्जवल्यास्ता मञ्जरः कडुकोमलाः ॥ ३० ॥ 


ज्ञानी लोग आसक्तिको अनन्त दुःखोंकी खान कहते हैं तथा सर्वतः केवळ 
अनासक्तिको सम्पूर्ण सुखोंकी खान कहते हैं ॥ २५ ॥ 

जबतक दाम, ब्याल और कट इस संसारमें आसत्तिरहित हैं, तबतक जैसे 
मच्छरोंके लिए अग्नि अजेय होती है वैसे ही वे आपके अजेय होंगे ॥ २६ ॥ 

देहादिके विनाश द्वारा अपने नाशकी संभावनासे दीनताको प्राप्त हुईं, भीतर 
स्थित, देहादिमें अहंभावग्रहण करनेवाली वासनासे जन्तु जीता जा सकता है, 
अन्यथा तो मच्छर भी अमर और अचल है ॥ २७॥ 

जहाँपर वासना रहती है वहींपर वह पीनताको प्राप्त होती दै, क्योंकि धर्मकि 
रहनेपर पीनत्व नामक गुण होता है और उपचयके बिना पीनताकी सिद्धि नहीं 
होती । और उपचय भी दूसरे अवयवकी सिद्धि होनेपर होता है । द्वितीयता भी सत्‌ 
ही पदाथेकी होती है, असतूकी नहीं ॥ २८॥ 

हे इन्द्र, जिस उपायसे दाम, व्याल और कट अपने अन्तःकरणको यह 
देह आदि ही प्रसिद्ध मैं हॅ और यह जय-पराजय, पूजा, जीवन आदि मेरा है, 

` हेस प्रकार वासनायुक्त समझ, उस उपायको आप कीजिये ॥ २९ ॥ 

मनुष्यकी जो-जो विपत्तियाँ हैं और जो भाव और अभाव दशाएँ हैं, वे सब 

एप्णारूपी करञ्जलताकी कडवी और कोमल बौर हैं ॥ ३० ॥.- 
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वासनातन्तुबद्धो यो लोको विपखितेते। - ` 
सा प्रवृद्धाउतिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता ॥ ३१ || 
घीरोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि कुलुजो5पि महानपि। 

तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः श्ललया यथा ॥ ३२ ॥ 
देहपादपसंस्थस्य हृदयालयणामिनः । 

तृष्णा चित्तखगस्येयं वागुरा परिकल्पिता | ३३ ॥ 
दीनो वासनया लोक+ कृतान्तेनाऽपकृष्यते । 

रज्ज्वेव बालेन खगो विवशो भ्रृशमुच्छूसन्‌ ॥ ३४॥ 
अलमायुधभारेण संगरश्रमणेन च। | 
वासनाया विपर्यासं युक्त्या यत्नाद्‌ रिपो? कुरु ॥ ३५॥ 
अन्तरक्षुमिते येये रिपोरमरनायक । 

न शख्राणि न चाऽख्नाणि न शा्राणि जयन्ति च ॥ ३६॥ 


` वासनारूपी रस्सीसे बँधा हुआ जो पुरुष आवा-गमन करता है, उस पूल 

वृद्धिको प्राप्त हुई वह. वासना अति दुःखदायी होती है और नाशको प्रत ह| 
वह सुखके लिए होती है॥ ३१ ॥ | 

जैसे सिह श्रह्कलासे बाँधा जाता है वैसे ही अत्यन्त धीर, अन्त व| 
कुलीन और महान्‌ भी पुरुष तृष्णासे बाँधा जाता है || ३२ ॥ | 

यह तृष्णा क्या है यह शरीररूपी वृक्षपर बैठे हुए हृदयरूपी अपने 
जानेवाळे चित्तरूपी पक्षीका जाळ बना हुआ है ॥ ३३ ॥ 

वासनासे दीन लोगोंको कृतान्त इस प्रकार खींचता है जैसे वर्ण 
रजजुसे विवश और खूब श्‍वास छोड़ रहे पक्षीको खींचता है ॥ ३४॥ '| 

आयुधोंके समूहकी कोई आवश्यकता नहीं है एवं युद्धमें घूमनेकी गी शर 
जरूरत नहीं है, आप केवल दाम, व्याल और कटकी वासनाके ( शम्बरके सकती 
उत्पन्न हुईं निरभिमान वासनाके ) वैपरीत्यकी यानी अभिमानकी वृद्धि र्र | 
प्रयलसे कीजिये || ३५ ॥ ; | 

हे देवराज, शुके हृदयमें अश्षमित चेथके रहनेपर न शस्त्र जीत स+] 
न अस्त्र जीत सकते हैं और न शुक्राचार्य आदि द्वारा प्रणीत नीति थ| 
जीत सकते हैं ॥ ३६ ॥ ह. 


सगी २७] माषानुवादसहित १७८९ 
ज्ज 
दामव्यालकटास्त्वेते युद्धास्यासवरेन च | 
अहङ्कारमयीं मत्तस्ते ग्रहीष्यन्ति वासनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदा तेऽत्यज्ञपुरुषाः शम्बरेण विनिर्मिताः 
वासनामाश्रयिष्यन्ति तदा यास्यन्ति जेयताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्तावद्‌ युक्तियुद्धन तान्‌ प्रबोधयताऽमराः । 
यावदभ्यासवशतो भविष्यन्ति सवासना! ॥ ३९॥ 
ततो वश्या भविष्यन्ति भवतां बद्धवासना! । 
तृष्णाऽप्रोताशया लोके न च केचन पेलवा; ॥ ४० ॥ 
सप्तविषम मिद्‌ जगत्समग्र 
समुपनत स्थिरतां स्ववासनान्त! | 
चलचललहरीमरो यथाऽब्धा- 
चत इह सेव चिकित्स्यतां प्रयाता ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
पितामहवाक्यं नाम सप्त्विश। सगे! ॥ २७ ॥ 


७३ ` 


वे मत्त दाम, व्याल और कट युद्धाभ्याससे ही _अहंकारमयी वासनाका 
इण करेंगे ॥ ३७ | 
तत्त्वज्ञोंकी अपेक्षा उनमें कौन-सी कमी है ? जिससे वे वासनाको ग्रहण करेगे! 
इसपर कहते हैं--'यदा ते? इत्यादिसे। . 
` शम्बरासुरसे निर्मित वे अत्यन्त अज्ञ पुरुष थे, अतः जब वे वासनाका 
महण करेंगे, तब आप छोगोंके सुजेय हो जायेगे ॥ ३८ ॥ 
इसलिए हे देवताओ, आप लोग सर्वप्रथम युक्तियुद्धसे उन्हें व्यवहारकार्योमें 
जागरूक कीजिये, व्यवहारकार्योमें अभ्यस्त होनेके कारण वे वासनायुक्त हो जार्यगे। 
वासनाओंके बद्धमूल होनेपर वे आप छोगोंके वशीमूत हो जायेगे, कोई भी पुरुष 
यदि तृष्णासे विद्ध-अन्तःकरणवाले न हों, तो वे सहजमें सुजेय नहीं होते ॥२९,४०॥ 
जलाशयके अन्दर अत्यन्त चश्चल तरह-तरहकी लहरियोंकी अधिकता 
जल्रूपसे स्थित हे, वैसे ही अपनी वासनाके मध्यमें स्थित यह सम और विषम समस्त 


7777-०७ ७४४७७ 
अंशाविश! सर्गी आओ 
वसिष्ठ उवाच 

हत्युक्षवा भगवान्‌ देवांस्तत्रेवा5न्तार्धिमाययौ । . 
वेलावनितटे शब्दं कृत्वेवाऽम्बुतरङ्गकः ॥ १ ॥ 
सुरास्त्वाकण्यं तद्वाक्यं जग्मु' स्वाभिमतां दिशम्‌ । 
कमलामोदमादाय वनमालामिवाऽनिलाः ॥ २॥ 
दिनानि कतिचित्‌ स्वेषु कान्तेषु स्थिरकान्ठिषु । 
द्विरेफा इव पञ्चेषु मन्दिरेषु विशश्रमुः ॥ ३॥ ` 
कञ्चित्‌ कालं समासाद्य स्वात्मोदयकरं शुभम्‌ । 
चन्नुदुन्दुभिनिधो्ष ग्रलयाञ्ररवोपमस्‌ __ ॥ ४॥ 


OS SS 
जगत्‌ प्रवाहसे नित्यताको प्राप्त हुआ स्थित है, इसलिए एकमात्र स्ववासना है| 
चिकत्सनीय है ॥ ४१॥ ` | | 

सत्ताइसवाँ सगे समाप्त 


अट्टाईसवाँ सगे 

. [ विश्रामको प्राप्त हुए देवता और दानवोंका, वासनोदय होनेतक चिरकालीन 
युद्धका पुनः विस्तारसे वणेन ] 
` श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे समुद्रकी तरह तीस 
तटपर शब्द करके अन्तर्हित हो जाती है, वैसे ही भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओोंतरी | 
उपदेश देकर वहींपर अन्तर्हित हो गये ॥ १ ॥ 
अस वायु कमलांकी सुगन्ध लेकर अपनी-अपनी अभिमतं वनपडि | 
जाते हैं, वैसे ही देवता लोग भी उनके वचन सुनकर अपनी आर | 
दिशाको गये ॥ २॥ | 
जैसे अमर सुन्दर कमलोंपर विश्राम करते हैं, वैसे ही देवयो त | 

कान्तिवाले अपने सुन्दर मन्दिरोंमें कुछ दिन विश्राम लिया ॥ ३॥ 
अपना अभ्युदय करनेवाले किसी शुभ अवसरको पाकर देवताओंने रहि 

मेघकी ध्वनिके सहश ध्वनिवाला दुन्दुभिधोष किया || ४ ॥ 


सर्ग.२८ ] माषानुवादसहित १७९१. 
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्त््त्रज्ज्ज्ज््ज्य्््णज््ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्स्य 
अथ दैत्येमेहाव्योप्नि तेः पाताठतले स्थितैः 

` _ कालक्षेपकरं घोरं पुनर्युद्धमवतत ॥५॥ 
बवुरसिंशरशक्तदचुदरौधा ग्रुसल्गदापरशग्रचक्रशद्वा! 
अशनिगिरिशिलाहुताशबृक्षा अहिगरुडादिगुखानि चाऽऽ्युधानि ॥ ६ ॥ 
मायाकृतायुधमहास्बुघनप्रवाह् क्षिप्रावहा प्रतिदिश किल निर्जगाम । 
पाषाणपर्वेतमहीरुहलक्षवक्षक्षु्धाम्बुपूरधनधोषवती नदी द्राक्‌ ॥ ७ ॥ 
मध्यप्रवाहवहदुल्युकशूळशेलप्रासासिकुन्तशरतोमरपुदरौधा । 
गङ्गोपमाऽम्चुवलितामरमन्दिरेण सर्वासु दिक्ष्वशनिवर्षनिकणेंन ॥ ८ ॥ 
पृथ्व्यादिदारुणशरीरमयी प्रहारदानग्रहा गहनराशिशरीरकेव | 
मायोपशास्यति सुरासुरसिद्धसन्ना मायाकृति! पुनरुदेति न चेव सेव ॥ ९ ॥ 

दुन्दुमिघोष सुनकर दैत्योंके ऊपर आनेपर अन्तरिक्षमें पाताळवासी उन देत्योंके 
साथ देवताओंका दीध समय वितानेवाला घोर युद्ध फिर शुरू हुआ ॥ ५॥ 

सर्गकी समाप्तितक युद्धका ही वर्णन करते हैं--'वबु/' इत्यादिसे । 

दोनों ओरसे तलवार, बाण, शक्ति और मुद्गरोंके समूह, मुसळ, गदा, 
कुल्हाडे, भीषण चक्र, शंखाकार अखन, वज्र, पहाड़, शिला, अग्नि, वृक्ष तथा साप, 
गरुड़ आदिके सहश मुखवाले अनेक आयुध आकाशमें चलने लगे ॥ ६ ॥ 

मायासे रचे गये आयुध ही जिसमें बड़ाभारी निबिड़ जलप्रवाह था, शीघ्र 
बहनेवाली, पत्थर, पर्वत, लाखों साधारण वृक्ष और प्रधान वृक्षोंसे क्षुब्ध हुए. जल- 
प्रवाहसे घन शब्द करनेवाली नदी तुरन्त चारों दिशाओंमें बहने लगी ॥ ७॥ 

पूर्वोक्त नदीका ही फिर वर्णन करते हैं--'मध्य ० इत्यादिसे। | 

जिसके मध्यप्रवाहमें उल्मुक ( अधजळी लकड़ियां ), त्रिशूळ, पर्वत, भाले 
तलवार, बर्छियां, बाण, तोमर और मुद्गरोंकी राशियां बह रही थीं, ऐसी वह नदी 
जिसने जल्की नाई मेरु आदि देवमन्दिरोंको वेष्टित कर दिया था, ऐसे वनू आदि 
आंयुधोंकी वृष्टिसे हुए तटभंगसे गज्ञाके सदृश थी यानी मेरु आदि पर्वतोंपर बहने- 
बाळी गङ्गाके तुल्य थी ॥ ८ ॥ 
` अब सुर और असुरोंको परस्पर मोहमें डाळनेके लिए विचित्र माया- 

माण, मतीकारोंसे उसकी शान्ति, फिर फिर उसके तुल्य. अन्य मायाओंके 

निर्माण और उनके उपशमको कहते हैं--'पृथ्व्यादि०* इत्यादिसे । 

वीमयी, जलमयी, तेजोमयी वायुमयी, आकाशमयी-सी (जिसमें जसे प्रथ्वी घूमती-सी 


# 


१७९९ योगवासिष्ठ  त्थितिझत 


शैलोपमायुधविघट्टितभूधराणि रक्ताम्बुप्रपरिपूर्णमहाणवानि । 
देवासुरेन्द्रशवशैलविरुद्कुन्तवालीवनानि ककुमां वदनानि चाऽऽसन्‌ ॥१५ | 
उद्दीपकुन्तशरशक्तिगदासिचक्रहेलानिगी णसुरदा नवघुक्तरैला | | 
कापोहुसत्ककचदन्तनखाग्रमाला जीवान्विता ह्यपतदायससिंहसृष्टि ॥ ११॥ | 
उज्ज्वाललोचनविषज्वलनातपौधद्ग्दाहदशितयुगान्तदिनेशसेना | | 
- उड्डीयमानपरिदीर्धमहामहीघ्रमग्राब्धिवद्धिषधरावलिरछलास ॥ १२॥ ` 
SE Me ख  ब् रम श“्व्चच्ण्नचचचचचचन्नत्त्त्नन््न्स्ड््््व्््ज् 
थी, गिरती-सी थी, रोकती-सी थी तथा जिसमें लोग जल्में डूबते-से थे, अनिसे ज़ 
जाते थे, वायुसे उड़ते-से थे, महागतरूप आकाशमें गिरते-से थे) माया और पिष | 
आदि शरीरमयी-सी माया ( जैसे पिशाचोंके शरीर गिरते हैं, दौड़ते हैं, युद्ध को | 
हैं, इस प्रकारकी दारुणशरीरमयी माया ), जिसमें दूसरेके महारोंका ग्रहण क | 
और स्वयं प्रहार करना बार बार होता था, ऐसी दूसरी माया तथा शचुओसे दुदेमी। | 
ढेरकी तरह बहुत्वको प्राप्त हुए प्रत्येक योद्धाके शरीरसे-युक्त, इस प्रका्ी॥| 
माया, ये सब मायाएँ प्रयुक्त हो, सुर, असुर और सिद्धों द्वारा प्रतीकारोंसे क| 
होकर शान्त होती थीं, फिर वैसी ही माया उदित होती थी, वह क्या छे 
उत्पन्न हुई माया ही है अथवा वह नहीं है, किन्तु अन्य ही है, यों यथा 
उसे जानना कठिन था ॥ ९ ॥ ् | 
उस युद्वमें दिशाओंके मुख शेरसहा हथियारोंसे तहस-नहस किये” 
पर्वतोंसे पूण, रक्तरूपी जलके प्रवाहसे भरे हुए महासागरोंसे युक्त एवं दे भ 
असुरोंमे श्रेष्ठ छोगोंके शवरूपी पवतोंपर गड़े हुए भालेरूपी ताड़-वनवाले हुए॥१| 
लोहमय आयुधरूपी सिंहोंकी सृष्टि, जिसमें चलाये हुए भाले, बाण, ग्र 
गंदा, तलवार और चक्रो द्वारा सुरं और दानबोंसे छोड़े गये पर्वत अनायास js 
गये थे; कटनेके कारण चमक रहे आरोंके दाँत ही जिनकी नख्या | 
दूसरेके जीवके हरण करनेके कारण जो जीवयुक्त थी, गिरी ॥ ११ ॥ 
.. -आआलाएँ उगळ रहीं नेत्रोंकी विषास्नियोंके सन्तापसमूहसे उन दि 
दाहसे युगान्तमें एक साथ उदित, हुए बारह सूर्योकी सेना जिसने ho? 
| ह व सॉपोंकी पड्क्ति चारों ओर उड़ रहे सर्वतः दी 
^. सि व्याप्त समुद्रके तुल्य सुशोमित हुई ॥ १२॥ 
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उन्नादवजमकरोत्करकर्कशान्तः्ुगधाव्धिवी चिवर्यैरवहिताचरेन्र । „ 
आसीज्जगत्‌ सकलमेव सुसङ्कटाङ्गमाइततिभिर्विविधषेतिनदी्रवाहेः ॥ १३॥ 
नेलाखशख्गरुडाचलचालितोचनागे महासुरगणाङ्गणमन्तरिक्षम्‌ । 
आसीत्‌ क्षणं जलधिभिः क्षणमभिपूरेः पणं क्षणं दिनकरः क्षणमन्धकारेः ॥ १४॥ 
गरुडगुडगुडाकुलान्तरिक्षप्रविसृतहेतिहुताशपवतौघे! । 
जगद्भवदसह्यकरपकारे ज्वलितसुरालयभूतलान्तरालम्र ॥ १५ ॥ 
उदपतन्नसुरा वसुधातलादूगनमद्रितटादिव पक्षिणः । 
` अतिबलाद्पतन्‌ विबुधा भुवि प्रलयचालितशैलंशिला हव ॥ १६॥ ` - 
शरीररूढोन्नतहेतिदृक्षवनावलीलग्रमहाभिदाहा! । ` 
सुरासुराः प्रापुरथा5म्बरान्तः करपानिलान्दोलितशैलशो भा ॥ १७॥ ` 


विविधे शस्त्राखोंकी नदीके- प्रवाहोंसे, जिन्होंने मेरु पवेतको वेष्टित कर रकखा 
था, खूब शब्द कर रहे, वज्र आदि रलोंसे और मगरोंके समूहसें कठिन तथा भीतर 
क्षुब्ध हुए समुद्रकी लहरोंसे सारा-का-सारा जगत्‌ परिवतनों द्वारा पीड़ित हुआ॥१३॥ 

सुर और अघुरोंका युद्धभूमिरूप आकाश शैलरूपी अखों, शख्ों, मायारचित 
गरुड़ोंस और उखाड़ कर फेंके गये चट्टानों पूर्ववर्णित दृष्टिविषवाळे नागोंसे रहित 
होकर क्षणमरमें समुद्रोसे भर जाता था, क्षणमरमें अग्निकी ज्वालाओंसे पूर्ण हो 
जाता था, क्षणभरमें सूर्योसे पट जाता था और क्षणभरमें अन्धकारपटलॉसे व्याप्त 
हो जाता था ॥ १४ ॥ ह" 

गरुड़ाखसे उत्पन्न हुए गरुड़ोंस और उनकी गुड़गुड़ ध्वनियोसे व्यास 
आकाशमें फैले हुए आयुधरूपी अग्निके पर्वतोंके प्रवाहोंसे फिर भी सारा-का-सारा 
जगत्‌ असह्य प्रल्यकाळकी तरह जिसमें स्वग और भूतलका मध्यमाग जला हो, 

ऐसा हो गया ॥ १५ ॥ 

- जैसे पर्थतके तटसे पक्षी उपरको उड़े हैं, वैसे ही दैत्य भूमितलसे आकाशकी 
ओर ऊपरको उठते थे और प्रळयकालमे वायुसे चलाई गई शैलशिलाओंके समान 
देवता बड़े वेगसे उपरसे नीचेको गिरते थे॥ १६ ॥ 

जिनके शरीरे गड़े हुए ऊँचे-ऊँचे आयुधरूपी इसे बनी हुईं वनपड्क्तियम 
महान्‌ अग्निदाह हो रहा था, ऐसे असुरोंने आकाशके बीच प्रलयकालमें वांयुसे 
झकझोरे गये पर्वतकी शोभा प्राप्त की ॥ १७॥ बी 
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तक रतमरवाहेरमितो अमङ्िः | 5 रक्तप्रवाहैरभितो अमद्धि! । 
बभार पूर्ण परितोऽम्बरोऽदरे सम्ध्याकरोषक्षतमङ्ग गङ्गाम्‌ ॥ १८॥ . 
गिरिवर्षणमम्बुवर्षं. विविधोग्रायुधवषणं तथा । गनी 
विषमाशनिवर्षण च ते सममन्योन्यमथाऽग्िवर्षणम्‌ ॥ १९.॥ 
अनयन्नयमागकोविदा दलिताशेषगिरीन्द्रभित्तय! । 
ससूजुश्र समं समन्ततः करिकुस्मेष्विव पुण्यवर्षणम्‌ ।। २० ॥ 
देवासुराः समरसंश्रममाङुलास्ते अन्योन्यमङ्गदलनाङलहेतिहस्ताः। | 
नागेन्द्रडिम्भएतनाएथुपीठपेषैः की्णश्रियो नभसि बश्रुरक्षिपस्तः | २१॥ 
ठिन्नेः शिरःकरथुजोरुमरेग्रमह्किराकाशकाषठशलभेरशिवैस्तदानीम्‌ । | 
आसीज्जगज्ठरमभ्र भंरैरिवोग्रैराभास्करस्थगितदिक्तटशैलजालम्‌ ॥ २२ | 
हे श्रीरामचन्दरजी, मेरु पर्यतकी चारों ओर आकाश सुर और असुरूपी उत 
पर्वतोंके शरीरोंसे निकले हुए, चारों ओर घूम रहे, रक्तप्रवाहोंसे पृण सन्ध्या 
नायिकाके नलक्षतोंको धारण करता था अथवा पूर्वोक्त रक्तप्रवाहोसे पूर्ण गे 
धारण करता था ॥ १८॥ | "+. 
` वे देव और असुर एक ही साथ एक दूसरेपर पर्वतोंकी वृष्टि, जरी गर) 
विविध भीषण आयुधोंकी बृष्टि, विषम वज्रोंकी बृष्टि और अन्निवृष्टि कै | 
नीतिमार्गैको जाननेवाले वे देव और असुर, जिन्होंने सकळ श्रेष्ठ पर्वतोंके हि । 
तोड़ दिये थे, चारों ओर एक साथ हाथियोंके कुम्मस्थलोपर शि. 
उत्सवमें क्रीड़ाके लिए पिचकारी आदिसे कुङ्कुम, चन्दन आदि रसकी. | 
समान उपर्युक्त वृष्टियोंकी सृष्टि करते थे ॥ १९,२० ॥ 3: 
परस्पर युद्धोत्साहका त्याग न कर रहे देवता और असुर परसर शी 
काटनेके लिए व्यभ, अख्ोसे युक्त हाथवाळे होकर ऐरावत आदि दिमाजोकी (| 
तिरूप हाथियोंकी सेनाओंके बड़े-बड़े पीढ़ोंके सदश विशाल पीठोंको पीसनेकी ( 
पीडा करनेवाळे बड़े भारी सामग्रीके साथ सवारी करनेसे शोभांको प्रा | 
आकाशमें घूमते थे ॥ २१॥ । 
. कटे हुए सिर, हांथ, भुजा और उरुओंके समूहोंसे, जो | 
और दिशाओंमें उत्पातसूचक टिडियोंकि तुल्य घूम रहे थे, मेधोंकी घटाओंकी ड 
सारा जगतका मध्यभाग, ऐसा हो गया कि उसमें सूर्य, दिशाओंकि तट और. 
समूह ये सबके-सब आच्छादित हो गये ॥ २२॥ 
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न 
रटद्भटारफोटकटिस्फुटङ्िः समीरितेईतिकलासितौघे! । 
परस्पराघातहपे! पतद्धिजगाम शीर्णा दलशो घरित्री ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यमायुधशिलाचठब्क्षवषमेरुप्रमाणकटिनाङ्गनिधर्षणेश्च  । ` 
आसीद्रण चटचटास्फुटदन्तरिक्ष करपक्षयान्तमिव भीमभरोग्रनादेः ॥ २४ ॥ 
मत्तानिलशुब्धजलानलाकदलद्दय॑ दीरषसुरासुरौधम्‌ । 
्रह्मण्डमाखण्डितुड्यकोणमकालकरपान्तकरालमासीत्‌ ॥ २५ ॥. 
रनतैर्भुशं भरितदिक्तटमद्रिक्टेरात्मप्रमाणघनदेतिहते रणद्वि! । 
कूजदूभिरातिभिरिवोग्रशुहोच्चवातेः करन्दङ्किरापतितसिंहैरद्रैः ॥ २६॥ 
मायानदीजलघियोधघनाभिदाहेबुक्षः सुरासुरशवैरचले! शिलोचेः । 
भ्रान्तैः शरासिशितशक्तिगदास्रशल्तर्वातावक्रीणवनपर्णवदन्तरन्तः ॥ २७॥ 
भली भाँति छोड़े गये, सिंहनाद कर रहे भटोंके टकरानेसे कमरमें टूट रहे . 
तथा परस्परके टकरानेसे टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे आयुधोंसे और क्षेपिणी आदि 
यन्त्रो द्वारा फेंके गये पत्थर, पर्वत आदिके समूहोंसे छिन्न-मिन हुई प्रथिवी 
चूर-चूर हो गई॥ २३ ॥ | १ 
` परस्पर आयुध शिला, पवत, वृक्षोंकी वर्षासे तथा मेरुके समान विशाळ कठिन 
शरीरोंके परस्पर टकरानेसे उत्पन्न हुए बड़े भारी भीषण उम्र नादोंसे जिसमें चटचटा 
शब्दसे. आकाश फूट रहा था, ऐसा वह रण प्रलयके समान हुआ ॥ २४ ॥ 
जिसमें प्रचण्ड आंधीसे नीचे जल और अनि क्षुब्ध थे तथा ऊपर सूय क्षुब्ध 
थे ऐसे दो कपाल्वाला, मायासे बढ़े हुए सुर और अझुरोके समूहसे पूर्ण, जिसके 
मान्तभागकी दीवारोंके कोने खण्डित हो गये थे, ऐसा ब्रह्माण्ड अकालगें हुए मल्यके 
समान भीषण हुआ ॥ २५॥ 
अपने सह्य विशाल और निबिड आयुधोंसे आहत अतएव खूब घूम रहे, 
घूमनेमें शब्द कर रहे, विशाल गुहाओंके तेज वायुरूपी पीड़ासे कॅराह रहे-से, दी 
हो रहे प्राप्त सिंहे शब्दोंसे रो रहे-से स्थित हुए पर्वतोंके शिखरोंसे दिशाओंके 
तट भर गये ॥ २६॥ 
वायुसे व्याप्त वनके पेकी नाई भीतर ही भीतर घूम रहे माया निर्मित नदी, 
समुद्र, भट, निबिड अम्निदाहोसे, वृक्षोंसे, देवता और असुरॉके शवोसे, पर्वतोसे, 


चह्टानोंस तथा बाण, तलवार, चोखी-चोखी शक्तियों, गदाओं और शखासत्रसे 
दिशाओंके तट भर गये ॥ २७ ॥ 
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अद्रौन्द्रपक्षपरिमाणगमाक्षमोक्तदुर्वारहस्तिबलदारुणदेहके्राळ्‌ ऱ्य 
आसीत्‌ पतद्भटशरीरगिरीन्द्रवातविश्रटदेवधुरपू्णेजलारणेवौघम्‌॥ २८ | 
घनघुङ्घुमपूरितान्तरिक्षा क्षतजक्षालितथूधराधरा च। 
रुधिरददवृत्तिवर्तिनी वा थुवनाभोगगुहा तदाङुलाऽभूत्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तरक्प्रसृतविकारकारिणी क्षयोदयोन्छुखसुखदुःखशंसिनी । | 
रणक्रियाऽसुरसुरघइसङ्कटा तदाऽमवत्‌ खळ सदृशीह संसृतेः ॥ ३०। 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रको | 
| दामव्यालकटपुनयुद्धवणनं नाप्राउशविंशः सर्गः ॥ २८॥ 
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= (पेरु पर्वतके नीचेके पर्वतोके सदृश परिमाणवाले अतएव मनुष्यादिके पते | 
निरोधक होनेसे गमनागमनके अयोग्य पूर्वोक्त दुर्दान्त हस्तिसेनाओंके अमी | 
दिशाओंके तट भर गये थे और गिर रहे भटोंके शरीररूपी पर्वत और वाये ह| 
हुए देवनगरोंसे सब दिकूतटोंके सागरोंके समूह पूर्ण हो गये थे ॥ २८॥ | 
` उस समय प्रहझाण्डकी उदरशुहा निविड घुंघुम ध्वनिसे परिपूण आकाश 
खूनसे धोये हुए पर्वत, एथिवी, पाताळ आदिसे युक्त, खूनका तांझाब ही बित 
आहार है, ऐसे पिशाचादिकी तरह वृत्तिवाली होकर आकुल हो. गई ॥ २९॥ | 
इन्द्रादि देवताओंके विस्तृत भय आदिका विकार करानेवाली ( अविवा. 
त्रिविध परिच्छेदशून्य आत्मचैतन्यमें फैले हुए जगदूप विकारको करानेवागी) 
क्षयोन्मुख और उदयोन्मुख छोगोंके लिए सुख और दुःखको कहनेवाली, प्रद्र | 
और अझुरोंके ( अविद्यापक्षमें अशास्त्रीय चित्तवृत्तिरूप असुरोंके और | 
चित्तवृत्तिरूप. सुरोंके ) परस्पर समागमसे संकटाकीर्ण रणक्रिया अविधादिंश | 
सदृश हुई ॥ ३० ॥ ; ०० 9 Et 


अट्टाईसवां सरी समाप्त 
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एकोनत्रिशः सर्गः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


एवंप्रायाकुलारम्मेरसुरेरसुहारिमिः | 
सहसाऽऽहुतसंरब्धेरारब्धः सुमहान्‌ रण! ॥ १॥ 
साययाऽथ विवादेन संधिना विग्रहेण च। 
पलायनेन पैर्येण च्छन्नगोपायनेन च ॥२॥ 
कार्पण्येना5स्रयुद्धेन स्वान्तद्वनिश्च भूरिशः । 
शृतः स सङ्गरो देवेखिंशदर्षाणि पञ्चकम्‌ ॥ २॥ 
` वर्षाणि दिवसान्मासान्दशाऽष्टौ सप्त पश्च च | 
वर्षाणि पेतुर्वैक्षाभिहेत्येकाशनिभूभृताम्‌ ॥ ४॥ 
एतावता तु कालेन हढाभ्यासादहड्कते! । 
दामादयोऽहमित्यास्थां जगृहुगरस्तचेतसः ॥ ५॥ 


उन्तीसवा सग 
[दाम आदिके, जिन्हें देवताओंके प्रयत्नसे देहाभिमान प्राप्त हो गया था, युद्धमें विषादका 
तदनन्तरं पळायन और पराजयका वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठनीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकारके व्य्रताबहुर रणारम्मवाळे 
अत्यन्त क्रोधयुक्त प्राणग्राही असुरोंने बड़ा भारी संग्राम सहसा आरम्म किया। उस 
युद्धको देवताओंने किसी समय एकमात्र वाखुद्धसे, किसी समय दानादि उपायरूप 
सन्धिसे, किसी समय पलायनसे, किसी समय धैयैसे, छिपकर अपने छोगोंकी रक्षा 
करनेसे, किसी समय कृपणके सदृश शरणागतिकी याच्ञा आदिसे, किसी समय 
अखयुद्धसे और बार-बार अपने अन्तर्धानोंसे तीस वर्ष तक चलाया, दूसरा युद्ध 
पाच वर्ष आठ महीने दस दिन चलाया और तीसरा युद्ध बारह वर्षतक चढाया। 
तबतक लगातार दोनों सेनाओंमें पेड़ों, अग्तियों, आयुधों और मुख्य-मुख्य बच्नों 
और पर्व॑तोंकी वृष्टियाँ गिरी॥ १ »9॥ 
` इतने समयतक अहङ्कारका दृढ़ अभ्यास होनेके कारण वासनासे ग्रस्त चित्त 
इर दाम, व्याल और कटने “अहम” ऐसा अभिमान ग्रहण कर लिया ॥ ५ ॥ 
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नेकव्यातिशयादू यद्वद्‌ देणं बिस्बवद्‌ भवेत्‌ । 
अभ्यासातिशयात्‌ तद्वत्‌ ते साहङ्कारतां गताः॥ ६ ॥ 
यद्वद्‌ दूरगतं वस्तु ना&$दर्श प्रतिबिम्बति । 
पदा्थवासना तइदनभ्यासान्न जायते ॥ ७॥ 
यदा दामादयो जाता अहङ्कारात्मवासना?। 

तदा मे जीवित मेऽथ इति देन्यपुपागता! ॥ ८ ॥ 
भववासनया ग्रस्ता मोहवासनया ततः। 
आशापाशनिबद्धास्ते ततः कृपणतां गताः॥ ९॥ 
..मुग्धेव . ह्मनहङ्कारेमेमत्वश्पकल्पितम । 
रज्वां भुजङ्गत्वमिव दामव्यालकटेस्ततः ॥ १०॥ 
आपादमस्तको देहः कर्थं मे... भवतु स्थिरः | 
ममेति तृष्णाकृपणा दीनतां ते समाययुः ॥ ११॥ ` 


_ ` अभिमानका अभ्यास अहङ्कारकी इढ़ताका हेतु है, इसे इष्टान द्रा 


दर्शाते हैं--'नैकव्या०” इत्यादिसे । 


.: जसे अत्यन्त निकटता होनेके कारण दर्षण बिम्बसे युक्त हो जात 


वैसे होमेके 
वैसे ही कल्पनाका अभ्यास होमेके कारण वे अहङ्कारको प्राप्त हुए ॥ ६॥ 


* जैसे दूरस्थित वस्तु दर्पणमें प्रतिबिम्बित नहीं होती वैसे ही अभ्यासका ही | 


करनेके कारण पदार्थमें वासना उत्पन्न नहीं होती ॥ ७ ॥ 


. . जब अहङ्कार ही आत्मा है, ऐसी वासनावांले दाम आदि हुए, तब मेर र| 


रहे, मेरे धन हो, इस कारके आशयवाले चे दीनताको माप हुए ॥ ८॥ 

` तदनन्तर विहित-निषिद्ध प्रवृत्तिकी वासनासे वे ग्रस्त हुए । तदत 
शरीर नीरोग, दृढ़ और भोगसमर् हो, इत्यादि मोहवासनासे ग्रस्त हुए। के 
आशारूपी पाशोंसे बँधे हुए वे मुधाके समान कुपणताको प्राप्त हुए । 


जैसे रस्सीमें सर्पत्वकी कल्पना होती है वैसे ही अहड्भारशूत्य दाम, ळी | 


कटने ममताकी कल्पना की ॥ ९-१० ॥ 


. पैरसे लेकर मस्तकतक मेरा सारा शरीर कैसे स्थित हो, केर स | 


तृष्णासे कृपण हुए चे दीनताको प्रात इुए॥ ११॥ ` . 
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स्थिरो भवतु मे देहः सुखायाऽस्तु धनं मम | 
इति बद्धधियां तेषां धेर्यमन्तर्थिमाययौ ॥ १२॥ 
सवासनत्वाद्वपुषामरपसर्ात्‌ सुरद्विषाम्‌ । 
या तु प्रहारपरता माजितेवाउब्शु साऽमवत्‌ ॥ १३॥ 
कथ सुरा जगत्यस्मिन्‌ भवाम इति चिन्तया | 
विवशा दीनतां जग्मु! पद्मा इव निरम्भसः | १४ ॥ 
तेषां योषान्नपानेन स्वाहड्कृतिमतां रतिः । 
बभूव भावमावस्था भीषणा भदभाजिनी ॥ १५॥ 
अथ तस्मिन्‌ रणे भीत्या सापेक्षत्वप्टुपाययुः | 
मत्तेमघनसंरब्धे वने हरिणका इव॥ १६॥ 
मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहताशयाः । 
मन्दं मन्दं किल श्रेष्ठः ङुपितेरावगे रणे॥ १७॥ 
शरीरेकार्थिनां तेषां भीतानां मरणादपि । 
अर्पसस्वतया मूर्षिन कृतमेव परेः पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
मेरा शरीर स्थिर हो, मेरे सुखके लिए धन हो, इस प्रकारकी वद्धमुल हुई 
बुद्धिसे युक्त उन छोगोंका धेथे छिप गया ॥ १२ ॥ 
दाम आदि दैत्योंके वासनायुक्त होनेके कारण शरीरमें अल्प सामर्थ्य होनेसे 
पहले जो प्रहार करनेमें तत्परता थी, वह तुरन्त मिटाई हुई लिपिके समान स्वकार्यमें 
असमथ हो गई ॥ १३ ॥ | 
हम इस जगतूर्मे कैसे अमर हों, इस चिन्तासे विवश हुए वे जलसे निकाले 
गये कमलोंकी तरह दीनताको प्राप्त हुए ॥ १४ ॥ 
. . अपनेमें अहङ्कारवाले दाम, व्याल और करकी स्त्री, अन्न-पानसे विषयोंकी 
भावनामें स्थित अतएव संसारको प्राप्त करानेवाली भीषण आसक्ति हुई ॥ १५ ॥ 
` तदनन्तर जैसे मत्त हाथियोंसे . खूब कुपित हुए वनमें हरिण अपने जीवनके 
विषयमें परयत्नशील होते हैं वैसे ही उस रणमें भयके कारण वे अपने जीवनमें 
आ ॥ १६॥ हे 
ग हम मरगे, ह्म मरंगे, स 
ऐेरावतवाठे रणमें धीरे-धीरे चूमने लगे | १७॥ 
>~ मरणसे भयभीत हुए एकमात्र शरीरको चाहनेवाले उनके सिरपर अस्प बळ 


होनेके कारण शत्रुओंने पेर रख ही दिया .॥ १८॥ 
२२६ 


न्तासे आहतहंदय होकर कुपित 


१८०० योगवासिष्ठ [ सितति 


| 
j 


अथ प्रह्ञानसच्वास्ते इन्तुमग्रगतं भटम्‌ । | 
न शेङुरिन्धने क्षीणे हविदेग्धुमिवाड़य! ॥ १९ | 
विबुधानां प्रहरतां मशकत्बधुपागता! । 

_ क्ृतविक्षतसंघातास्तस्थुः सामान्यसङ्कटाः ॥ २०॥ 
बहुनाऽत्र किपुक्तेन मरणाद्‌ सीतचेतसः । 
देत्या देवेषु वल्गत्सु दुद्ठवुः समराजिरात्‌ ॥ २१॥ 
तेषु द्रवत्सु भीतेषु सर्वतो दानवादिषु। 
दामव्यालक्टाख्येषु विख्यातेषु सुरालये ॥ २२॥ 
तदैत्यसैन्य न्यपतद्विङ्ुतं खादितस्ततः । 
करपान्तपवनोद्धूत ताराजाळमिवाऽभितः ॥ २३ ॥ 
अमराचलङुञ्जेषु शिखराणां शिखासु च । 
तटेषु वारिराशीनां. पयोदपटलेषु च ॥ २४॥ 
सागरावतंगतेषु श्चभ्रेषृद्यत्मरित्सु च । 
जङ्गेषु दिगन्तेषु ज्वलत्सु विपिनेषु च ॥ २५॥ 


जैसे लकड़ियोंके जल जानेपर अग्नि चरुको नहीं जळा सकती वैसे ही शी 
बल होनेके कारण वे अपने सन्मुख आये हुए भटको मारनेमें समय नहीं हुए ॥॥ 
प्रहार कर रहे. देवताओंके सामने मच्छररूपताको प्राप्त हुए क्षति 
शरीरवाळे वे अन्यान्य साधारण सद्टटों १ नाई स्थित हुए ॥ २० ॥ 
बहुत क्या कहें, मरणसे भयभीत चित्तवाले वे दाम आदि दैत्य देव| 
आक्रमण करनेपर समरभूमिको छोड़कर भाग निकले ॥ २१ ॥ 
में ख्याति प्राप्त किए हुए दाम-व्याल-कटनामक उन दैत्योके “| 
होकर चारों ओर भागनेपर भागी हुई सारी दैत्यसेना आकाशसे इथर उप | 
गिरने लगी, जैसे कि प्रलयकालके प्रचण्ड वायुसे उड़ाया गया तारासमूई 
इधर-उधर चारों ओर गिरता है॥ २२, २३ ॥ । 
सुमेरु पवेतके कुज्ञोमे, पर्वतोंके शिखरोंकी चट्टानोंपर, सदरे या 
मेघोंकी घटाओंमें, सागरके मँवररूप गर्तोंमे, अन्यान्य गर्तोंमिं, बाइसे र 
नदियों, जङ्गमे, जळते हुए दिशाके प्रान्त प्रदेशोंमें, जळते हुए वे 
और अछुरोंके बाणोंसे ध्वस्त हुए देशों, आमों और नगर 
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तद्वाणोच्छिन्नदेशेषु ग्रामेषु नगरेषु च । 
अटवीपुग्रपक्षासु मरुधूमिदवाग्निषु ॥ २६॥ 
लोकालोकाचलान्तेषु पर्वतेषु हृदेषु च । 
आन्भ्रद्राविडकाञ्मीरपारसीकपुरेषु च ॥२७॥ ` 
नानाब्भोधितरङ्गासु ` गङ्गाजलघटासु च । 
द्वीपान्तरेषु जालेषु जम्बूखण्डलतासु च ॥ २८ ॥ 
सर्वतः पर्वताकाराः पतितास्ते सुरारयः । 
विस्फोटिताङ्गचरणा विभिन्नकरबाहवः । २९ ॥ 
शाखालय़ान्त्रतन्त्रीका बुक्तरक्तमरच्छटाः । 
व्यस्तशेखरमूद्धांनो निष्क्रान्ताः कुपितेक्षणा ॥ ३० ॥ 
सायुघा बलमायेषुच्छिन्नकङ्कटहेतयः ` । 
दूरापातविपयेस्तपतन्नानायुधां शुङ्गाः ॥ ३१ ॥ 
_कण्ठठम्बिशिरस्राणचटत्कारोग्रभीतयः | 
शिखाशतशिलाग्रोता देहभागविलम्बिन! ॥ ३२ ॥ 


व्याप्त आदिके निवासभूत गहन अटवियोंमें, मरुभूमिरूप वनामियोंमें, ळोकाळोक 
पर्व तके प्रान्तदेशोंमें, पवतोंमे, तालाबोंमें, आन्ध्र, द्रविड़, काइमीर और पारसीक 
नगरोंमें, नाना% समुद्रोमे जिनकी तर गिरती हैं, ऐसे गन्नाजलके मुहानोंमें, 
अन्यान्य द्वीपोमें, मछलियोंको पकड़नेके लिए फेलाए हुए जालोंमें, जम्बूखण्डनामक 
. देशोकी लताओंमें, मतलत्र यह कि सब ओर पर्वतके आकाखाले वे. 
दैत्य गिरे। उनमें किसीके शरीर और पेर ठिन्न-मित्न थे तो किसीके हाथ 
और भुजाएँ कट गई थीं, किन्हीके आँतड़ीरूपी तँते शाखाओंमें उलझी थीं, 
वे सब-के-सब शरीरसे खूनकी धारा वर्षा रहे थे, उनके मस्तकके माला, आभरण- 
आदि अस्त-व्यस्त हो गये थे, उनके चरण अत्यन्त कट-फट गये थे, आँखोसे 
क्रोध टफक रहा था || २४-३० ॥ 
वे छोग आयुधोसे युक्त थे, सेनाओंने माया द्वारा औरं बाणों द्वारा उनके 
कवच और आयुध नष्ट-भ्रष्ट कर दिये थे, दूर भागनेसे अस्त-्यस्त हुए अनेक प्रकारके 


+ गज्ञाजी हजार मुंहोसे सथभुद्मे अवेश करती हैं, इसलिए एक भी समुद्र ्रदेशमेदसे 
! कहा गया हे । 
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शञाल्मदयुग्रापातकटत्कण्टकसङ्कटा 
सुश्ञिलाफलकास्फालशतधाशीभमस्तकाः ॥ ३३ ॥ 
सर्व एव सकलायुधशख्नपातमात्रसमनन्तरमेव । 
दिक्षु नाशमगमन्नस॒रेन्द्राः पांसवोऽम्बुदनिधौ पयसीव ॥ ३४ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दग 
व्यालकटोपाख्याने असुरपरिभ्रंशो नाम एकोनत्रिशः सगे! ॥ २९ | 


त्रिंशः सीः 
वसिष्ठ उवाच 


इति तुष्टेषु देवेषु दानवेषु इतेष च । 
दामव्यालकटा दीना बभूबुर्भयविह्ृलाः ॥ १॥ 


चटचट शब्दसे उन्हें बड़ा भय हो रहा था, सेकड़ों शिखाओंसे, जिनके अग्रम | 
गाठे थीं, वे पवेतकी चोटियोंके शिलाओंमें गुंथ गये थे, अतएव उनके शी! 
लटक रहे थे, कॉटेदार सेमळके पेड़ोंमे जोरसे गिरनेपर चुभ रहे काँटे वे गे 
संकटाकीण हो गये थे, बड़ी-बड़ी शिळारूपी फळकोंमें टकरानेसे उनके मरके 

सेकड़ों टुकड़े हो गये थे || ३१-३३ ॥ | 
.- जैसे वर्षाऋतुमें जल्में धूलिकण नाशको प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस शर! 
संभी अछुरनायक सब शख्रोंके समाप्त होनेके अनन्तर ही दिशाओमे ते| 
माप्त हो गये ॥ ३४ ॥ 


उन्तीसवा सगे समाप्त 


तीसबाँ सर्ग . 
` [ पातालमें यमराजसे जलाये गये दाम आदिकी काइमौरदेशमें मछली होने 
तक जन्मपरम्पराओंका वर्णन ] 
... श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे शरीरामचन्द्रजी, इस तरह दानवोके नष्ट हो म 
और देवताओंके सन्तुष्ट होनेपर अत्यन्त खिन्न हुए दाम, व्याल और क 
भयसं व्याकुछ हो गये ॥ १ ॥ 


कं केरे मांपांनुवादसंदिते १८०३ 


<<“ “नव्य ््य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्क्व्व्न्च्न्ळ 


जज्वाल कुपितः केति करपान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ । 
शम्बरः शमितानीको दामव्यालकटानू प्रति ॥ २ ॥ 
शम्बरस्य भयाद्वत्वा पातालमथ सप्तमम्‌ । 
दामव्यालकटास्तस्थुस्त्यक्त्वाऽथ निजमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमस्य किङ्करा यत्र ये कालत्रासनक्षमाः । 
कुतूहलेन तिष्ठन्ति नरकाणवपालका! ॥ ४॥ 
ते तेषामथ यातानां दरवाऽभयमभीरवः | 
चिन्ता इव घनाकारा! ङुमारीश्च ददु? क्रमात्‌ ॥ ५॥ 
ते! साद्धं नीतवन्तस्ते तत्र दामादयोऽग्रधिम्‌ । . 
दशवषसहस्रान्तमाततानन्तङुवासनाः ॥ ६ ॥ 
इयं मे कामिनी कन्या ममेयं प्रथुतेति च। 
दुरूढस्नेहबन्धानां कालस्तेषां व्यवेत ॥ ७॥ 


शम्बरासुरकी सारी सेना नष्ट हो गई थी, अतएव जळ रही प्रल्यकालकी अग्तिकी 
तरह कुपित हुआ वह “वे कहां गये! यों दाम, व्याल और कटके प्रति जळ उठा ॥२॥ 

तदनन्तर दाम, व्याल और कट शम्बरके भयसे अपने देशको छोड़कर 
सातवें पातालमें चले गये ॥ ३ ॥ 

वहाँपर भी क्या उन्हें शम्बरका भय नहीं था ! इस शङ्काको दूर करनेके 
लिए कहते हैं--“यमस्य' इत्यादिसे । 

जहाँपर नरकरूपी समुद्रकी रक्षा करनेवाले यमराजके सेवक स्वेच्छासे रहते 
थे । वे काळकी तरह औरों को भयभीत करनेमे समर्थ थे, अतएव वहाँपर शम्बरका 
भय न था, यह भाव है॥ ४ ॥ | 
तदनन्तर भयरहित यमराजके सेवकोंने शरणमें आये हुए उन तीनोंको अभय 
देकर मूर्तिमती चिन्ताओंकी तरह क्रमसे तीन कन्याएं दीं ॥ ५॥ 

अनन्त . कुवासनाओंको प्राप्त हुए उन दाम आदिने बहापर दस हजार वर्ष- 

शेष आयु यमराजके सेवकोंके साथ बिताई ॥ ६ ॥ | 

उन कुवासनाओंको ही विस्तारसे दिखलाते हैं- यम्‌! इत्यादिसे । 

यह मेरी खरी है, यह मेरी कन्या है और यह मेरी प्रभुता है, इस प्रकार 
इरूढस्नेहवन्धनसे युक्त उनका समय बीता ॥ ७ ॥ र्तत 


१८०४ योगवासिष्ठ [सिति 


धर्मराजोऽथ तं देश कदाचित्‌ सप्वुपाययौ।` उ वावरतात | 
महानरककार्याणां विचारार्थं यच्छया ॥ ८॥ 
अपरिज्ञातमेन ते धर्मराजं त्रयोऽसुराः ।- 
न प्रणेश्रुविनाशाय सामान्यमिव किङ्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ ` वैबस्वतेनेते. ज्वलिताद्रग्रभूमिषु । 
विहितभ्रूपरिस्पन्दमात्रेणेब निवेशिताः ॥ १०॥ 
तत्र ते करुणाक्रन्दाः ससुहृदारवन्धवः। 
प्रदग्धाः पणेबिटपा वृक्षा हि वनानलेः ॥ ११॥ 
स्वया वासनया जातास्तयेव छूरया पुन! । 
बन्धकर्मकराकाराः किराता राजकिङ्कराः ॥ !२॥ 
तज्जन्माऽथ परित्यज्य जाताः श्वभ्रेषु वायसाः । 
तदन्ते गृध्रतां यातास्ततोऽपि शुक्कतां गताः ॥ १३॥ 
सूकरत्व त्रिगतेंषु मेषत्वं पर्वतेषु च। 
मगधेध्वथ कीटत्वं बश्रस्ते च छुबुद्धय/ ॥ १४॥ 
तदुपरान्त किसी समय यमराज अपनी इच्छासे महानरकोंके कार्यका विषा 
करनेके लिए उस प्रदेशमे आये ॥ ८ ॥ 
छत्र, चामर आदि चिहोंको न देखनेके कारण वे यमराजको नहीं पवा 
सके, अतएव साधारण सेवकके समान उन तीनों अझुरोंने अपने विनाशके | 
उन्हें प्रणाम नहीं किया ॥ ९ ॥ i” उस | 
तदुपरान्त यमराजने अपने एकमात्र भूकुटि चढ़ानेसे ही उन्हें जली 
रौरवादि भीषण नरकमूमियोंमें पहुँचा दिया || १० ॥ कळ... 
जैसे वनानल द्वारा छोटे-छोटे वृक्ष जलाये जाते हैं, वैसे ही वहापर कश 
क्रन्दन करनेवाले वे अपने इष्ट मित्र, स्त्री, बन्धु-बान्धवों सहित रौरवादि 
अग्निञ्वालाओंसे जछाये गये | ११ ॥ | 
तदनन्तर वध और बन्धनकर्म करनेवाले यमकिकरोंके साथ सहवास हो नेंके झा 
उसी अपनी कूर वासनासे वध और बन्धन कर्म करनेवाळोके आकारकें र" 
किरात हुए ॥ १२ ॥ P| 
' किरातजन्मका त्याग करके गर्तोमें कौए हुए, कौओंके जन्मके बर 
पी उके बाद वे छो हुए, फिर ति देशे 
न्तर उन कुबुद्धियोंने मगध देशमें कीटता धारण की॥१ 


सी २९०]. माषानुवादसहित | १८०५ 
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अचुभूतयेनरामन्यां चित्रां योनिपरम्पराम्‌ । 

अद्य मत्स्याः स्थिता राम काइमीरारण्यपर्बले ॥ १५ ॥ 

दावाग्निक्कथितारपारपपङ्ककरपाम्बुपायिनः । 

न म्रियन्ते न जीवन्ति जरजम्बाठजजराः ॥ १६ ॥ 

विचित्रयोनिसंरम्भमनुभूय पुनः पुनः | 

भूत्वा भूत्वा पुननेष्टास्तरज्या जलधाविव ॥ १७॥ 
भवजलधिगतास्ते वासनातन्तुनुन्ास्तृणमिव चिरमूढा देहरूपैस्तरज् । 
उपशमश्चुपयाता राम नाऽद्याप्यनन्तं परिकलय महर दारुणं वासनायाः ॥ १८॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दामव्यालकटजन्मान्तरचित्रवर्णनं नाम त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


Ce een md 


हे श्रीरामचन्द्रजी, अन्य विविध योनिपरम्पराओंका भोग कर आज वे काइमीर 
देशके जङ्गलकी त्लैयामें मछली बनकर स्थित हैं || १५ ॥ | 

सूखे हुए कीचड़से लथ-पथ शरीरवाले और वनाग्निसे खौलाया हुआ थोड़ा- 
थोड़ा कीचड़के तुल्य गन्दा जल पीनेवाले वे न तो मरते हैं और न जीते ही हँ ॥१६॥ 

जैसे समुद्रमें तरङ्गे हो होकर नष्ट हो जाती हैं वैसे ही विचित्र योनियोंमें 
मणका अनुभव कर पुनः पुनः हो होकर वे पुनः नष्ट हुए ॥ ?७॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, संसाररूपी जठधिमें पड़े हुए वे वासनारूपी तन्तुओंसे 
प्रेरित होकर देहरूप तरंगोंसे तृणकी तरह चिरकालतक विविध प्रदेशमे पहुँचाये 
गये | आज भी अपरिच्छेद्य फलरूप शान्तिको वे प्राप्त नहीं हुए हैं। वासनाकी 
भीषण महानर्थरूपताको इसी दृष्टान्तसे आप सर्वत्र देखिये ॥ १८॥ 


तीसवॉ. सगे समाप्त 
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१ &o ६ ` योगवासिष्ठ [ स्थितिना 
सनन न 
एकत्रिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अतः प्रबोधाय तब वच्मि राम महामते । 
दामव्यालकटन्यायो मा तेऽस्त्विति तु लीलया ॥ १॥ 
अविवेकानुसन्धानाच्चित्तमापदमीदृशीस्‌ । 
अनन्तभवदुःखाय परिगृह्णाति हेलया ॥२॥ 
किलाऽमरविध्वंसिशम्बरानीकनाथता । 
तापतप्तजम्बालजालजजेरमीनता ॥ ३॥ 
घेयेममरानीकविद्रावणकरं महत्‌ । 
किरातमहीपालक्षुद्रकिङ्कररूपता ॥४॥ 
नाम निरहङ्कारचित्सरत्वोदारधीरता । 
मिथ्यावासनावेशादहङ्कारङुकरपना ॥ ५॥ ` 


अ क्श 


इकतीसवाँ सर्ग 


[ भहङ्कारसे अर्थद्वानि और अनर्थप्राप्ति कहकर दामादिकी सत्ता और 
असत्ताका निराकरण ] 


.. श्रीवसिष्ठजीने कहा--इसलिए हे महामति श्रीरामचन्द्रजी, आपको स्ती 
समझानेके. लिए दाम-व्यार-कर-न्याय आपका न हो, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ !॥ | 
विवेका अनुसन्धान न होनेसे चित्त इस "प्रकारकी आपत्तिको अर्ल | 
जन्मरूप दुःखके लिए अनायास ग्रहण करता है ॥ २ ॥ | 
कहाँ तो देवताओंका विनाश करनेवाली रम्बरासुरकी सेनाओंका सेता 
और कहाँ वनाग्निके तापसे तपी हुई -कीचड़रासिमें जीण-शीर्ण मीनता ! गर्व | 
कि पहलेकी निरमिमानितासे पीछेके अभिमानमें फलतः बड़ा अन्तर है ॥२॥ | 
कह देवताओंकी सेनाको मगानेवाला वह महान्‌ घैये और कहाँ कि 
राजकी क्षुद्रसेवकता ? | ४ ॥ 


कहाँ निरहङ्कार चिन्मय सत्त्वकी उदार धीरता और कहाँ मिथ्या वाली 
आवेशसे अहङ्कारक्ी कुकल्पना ? || ५ || 


सगे ३१ ] माषाचुबादसहित १८०७ 


I 
शाखाप्रतानगहना संसारविषमञ्जरी । 
अहङ्काराङ्करादेव सप्रुदेतीयमातता ॥६॥ 


अहङ्कारमतो राम माजेयाडन्त! प्रयत्नतः । 
अहं न किचिदेवेति भावयित्वा सुखी भव ॥ ७॥ 
अहङ्काराम्बुदच्छन्नं परमार्थन्दुमण्डलम्‌ । 
रसायनमयं श्रीतमहञ्यत्वप्ुपागतम्‌ ॥ ८॥ 
अहङ्कारपिशाचाता दामव्यालकटाख्रयः । 
गतास्सत्तामसन्तोऽपि मायामाहातम्यदानवाः ॥ ९ ॥ 
काइमीरेषु महारण्यसरसीवनपरले । 
अद्य मत्स्याः स्थिता राम शेंवाललवलालसाः ॥ १० ॥ 


शाखाओंके विस्तारसे गहन, चारों ओर फेली हुई, बौरोंसे भरी हुई संसार- 

रूपी यह विषरता अहङ्काररूपी अङ्करसे ही आविर्मूत होती है ॥ ६ ॥ 
` इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप अपने अन्तःकरणसे अहङ्कारको प्रयलपूर्वक 

हटा दीजिये । में कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी भावना कर सुखी होइये, भाव यह कि 
जड़ दृश्यमें सर्वत्र इदन्ताका ही दशन होता है, अतः उसमें अहन्त्वका योग नहीं 
है, अहङ्कार आदि सबके साक्षी द्रष्ट्स्वरूपमें अभिमानरूप धर्मका सम्भव न होनेसे 
अहन्त्व हो नहीं सकता । द्रष्टा और इश्यसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए 
अहन्त्वका आश्रय कुछ भी नहीं है, ऐसी यथाथेरूपसे भावना कर सुखी होइये॥७॥ 

अहङ्कारकी अनथहेतुता कह कर वह पुरुषाथैका विघात भी करती दै, ऐसा 

` कहते हैं--'अहृङ्कार०? इत्यादिसे । 

अहङ्काररूपी मेघसे आच्छादित, आनबदैकरस, तीनों तापॉसे रहित पुरू 
पारथरूपी चन्द्रमण्डल अदृश्य हो गया है ॥ ८ ॥ 

मायाके माहाल्यसे दानव बने हुए दाम, व्याल और कट ये तीनों यदपि 
जन्म-मरणप्रवाहकी सत्तासे रहित थे तथापि अहङ्काररूपी पिशाचसे पीडित होकर 
जन्म-मरणमवाहकी सत्ताको प्राप्त हुए ॥ ९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस समय वे काइमीर देशमें गहन वनकी ते सेवारके 


इंकड़ोके अभिलाषी मत्स्यरूपसे स्थित हैं ॥ १० ॥ 
२२७ 
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श्रीराम उवाच 

- नाऽसतो विद्यते भावों नाऽभावो विद्यते सतः | 
ते ह्यसन्तः कथं सत्तां संपन्ना इति मे वद्‌ ॥ ११॥ 
. वसिष्ठ उवाच य 
एवमेतन्महाबाहो नाऽसत्‌ संभवति क्कचित्‌ । 

, कदाचित्‌ किंचिदप्येव बृहत्‌ संपद्यते तलु ॥ १२॥ 
किमसत्‌ संस्थितं बहि किं तत्‌ सद्वाऽथ संस्थितम्‌ । 
सम्यङ्‌ निदशनेनेव करिष्ये तव बोधनम्‌ ॥ १३॥ 

श्रीराम उवाच 
सन्त एव स्थिताः सन्तो ब्रह्मन्‌ वयमिमे किल । 
दामादयस्त्वसन्तोऽपि वक्षि सन्तः स्थिता इति॥ १४॥ 


“असन्तोऽपि गतास्सत्ताम्‌? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उसकी अनुप 
शङ्का करते हैं--“नाऽसत? इत्यादि । ` 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीँ है भौ| 
सतूका अभाव नहीं. होता, यह प्रसिद्ध है। ऐसी स्थितिमें असत्‌ वे दाम भा 
केसे सत्ताको. प्राप्त हुए, यह कृपाकर मुझसे कहिये ॥ ११॥ . 
. अपने विशेषं अभिप्रायको कहनेके लिए श्रीवसिष्ठजी पहले श्रीरामचछेणी 
शङ्काका स्वीकार कर उसका परिहार करते टे---'एवप्र इत्यादिसे । 
` श्रीबसिष्ठजीने कहा--महाबाहो, जैसा आप कहते हैं वेसा ही है। त 
वस्तु कहीं कभी भी कुछ भी असत्‌ नहीं हो सकती, किन्तु सूम हौ | 
आविर्भावसे बृहत्‌ होता है, वही उसकी उत्पत्ति है । बृहत्‌ तिरोभावसे सू 
जाता है, वही उसका विनाश है, यह भाव है ॥ १२॥ | 
भले ही ऐसा हो, पर ऐसी अवस्थामें अनात्मवस्तुओंमें सत्ता और अत | 
विभागका निरूपण ही करना कठिन हो जायगा, ऐसा कहनेवाले श्रीम | 
शरीरामचन्द्रजीसे पूछते हैं--'किमसत्‌! इत्यादिसे । | 
५ है श्रीरामचन्दजी, कौन वस्तु सत्‌ है अथवा कौन असत्‌ है, यह बही [ 
में भलीभौति दृष्टान्तसे ही आपको समझाऊँगा ॥ १३ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , ये सत्‌ हम छोग सत्‌ होकर ही शि र 
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यथा दामादयो राम स्थिता मायामया इति । 
असत्या एव सत्यामा भृगतृष्णाम्बुपूरवत्‌ । १५ ॥ 
तथैवेमे वयमपि ससुरासुरदानबाः । 
असत्या एव वर्गामो याम आयाम एव च ॥ १६ ॥ 
अलीकमेव त्वद्भावो मद्भावोऽलीकमेव च । 
अचुभूतोऽप्यसद्रूपः स्वे स्वमरण यथा॥ १७॥ 
सूतो बन्धुर्यथा स्वप्नेऽप्यनुभूतोऽप्यसन्मयः । 
मृतोऽयमिति चेज्ज्ञप्तिभवेदेवमिद॑ं जगत्‌ ॥ १८॥ 


असत्‌ भी दाम आदि सत्‌ हैं, ऐसा आप कहते हैं । भाव यह है कि हम लोगोंकी 
सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिद्ध है। मायामात्रं होनेसे दाम आदिकी असत्ता स्वयं 
आपने ही कही है, फिर पूर्वापरबिरुद्ध उनकी सत्ता आप कैसे कहते हैं, कृपया 
बताइये, आपका क्या अभिप्राय है !॥ १४॥ ; 

यदि व्यावहारिक प्रमाणोंके व्यवहारयोग्य होनेके कारण हम ठोगोके 
शरीरोंकी आप सत्ता मानते हैं, तो दाम आदिकी भी वह सत्ता समान ही है । 
यदि तत्त्वज्ञानसे बाध्य होनेके कारण या दुर्निरूपणीय होनेके कारण असत्ता 
कहते हैं, तो वह भी उनकी हमारे तुल्य ही है, इसलिए मेरे कथनमें कुछ 
विरोध नेहीं है, इस आशयसे वसिष्ठजी उत्तर कहते हैं “यथा” इत्यादिसे। 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे दाम आदि खरगतृष्णाके जलके 
मवाहके सरश मायामय होनेसे असत्य होते हुए भी सत्यके सहद स्थित हैं 
वैसे ही देवता, असुर तथा दानवोंके सहित ये हम लोग भी असत्य होते हुए ही 
बोलते हैं, जाते हैं और आते हैं ॥.१५,१६ ॥ 

सवममें अनुभूत अपना मरना जैसे अलीक है, वैसे ही अनुसूत होता हुआ भी 
असद्रप आपका भाव ( रामशरीरभाव ) ` अलीक ही है औरं मेरा भाव 
( वसिष्ठशरीरभाव ) भी अलीक ही है ॥ १७ ॥ हम र | 
जैसे मरा हुआ अपना बन्धु स्वप्नमे दृष्टिगोचर भी हो जाये, तो भी 
यह मर गया है, ऐसा यदि ज्ञान हो, तो वह असन्मय ही है वैसे ही 'अंबुभूत भी 
"हे जगत असन्मय ही है ॥ १८॥ 
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एपाउतिमूहविषय उक्तिरेव न राजते । - 
अभ्यासेन विनोदेति नाऽनुसूतेरपह्ववः ॥ १९॥ 
निश्चयोऽन्त!प्ररूदो यः सम्पन्नोऽभ्यसनं विना । | 
नाशमायाति लोकेऽस्मिन्न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ २० । 
इदं जगदसद्‌ ब्रह्म सत्यमित्येव वक्ति य! | 
तपुन्मतमिवोन्मत्तो विमूढोऽपि हसत्यलम ॥ २१॥ 
अध्षीवक्षीबयोरक्य छ किलेहाऽतज्ज्ञयोः । 
अन्धप्रकाशयोबोषे स्याच्छायातपयोरितर ॥ २२॥ 
यत्नेनाप्युभूतो्थः सत्ये कतुमपह्ववम्‌ । 
अज्ञोऽन्तश्च न शक्नोति शवमाक्रमणं यथा ॥ २३ ॥ 
जिसे जगत्की सत्यताका पूर्ण निश्चय है, वह अत्यन्त मड है उसे जगतूकी सत्यताका पूर्ण निश्चय है, वह अत्यन्त मूढ़ है, उसके शी 
यह जगतूकी असत्यताका कथन सुशोभित नहीं ही होता । परमाथ तत्त्वके विते ' 
अभ्यासके बिना 'जगत्‌ सत्य है! इस अनुभवका अपलाप उदित नहीं होता ॥९।| 
इसी प्रकार पर्वोसन्न कुसंस्कारोंका. नाश भी शास्त्राथै तत्त्वके अभा 
बिना उदित नहीं होता, ऐसा कहते हैं--'निशचचय ०” इत्यादिसे । 
हदयमें आरूढ़ हुआं जो निश्चय प्राप्त हो गया, इस छोकमें कभी किसी 
भी वह निश्चय शाख्नाभ्यासके बिना नष्ट नहीं होता || २० ॥ 
अतएवं अनधिकारी पुरुषमें उपदेशवचन उन्मत्तके प्रलापके तुल्य होगेसे म | 
और अभिज्ञ दोनोंके उपहासके योग्य होता है, ऐसा कहते हें-"इदम्‌' इस्ति 
यह जगत्‌ असत्य है, ब्रह्म सत्य है, ऐसा जो अनधिकारीके प्रति कहता ट| 
उन्मत्त और विमूढ़ पुरुष भी उसका उन्मत्तके तुल्य उपहास करता है ॥ १ 
यदि अज्ञोंको उपदेश न दे और अज्ञोके साथ अज्नचेष्ठसे ही अ 
व्यवहार करे, तो वह भी अज्ञ ही हो जायगा, ऐसी अबस्थामे अज्ञ और 
(i जायगी, ऐसी आरङ्का कर कहते हैं--'अक्लीब०! इत्यादिसे । | 
जैसे मदिराके नेमे मत्त और नशेसे रहित पुरुषोंकी, अन्थकार | 
मकाशकी एवं छाया और आतपकी एकता नहीं हो सकती वैसे ही बोधवि 
और ज्ञानीकी भी एकता यहाँ नहीं हो सकती ॥२२॥ 


` इसलिए भी अज्ञको उपदेश नहीं २ ट (वलै 
इत्यादिसे । देश नहीं देना चाहिए, ऐसा कहते हैं 
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ब्रह्म सवं जगदिति वक्तु नाज्ज्वस्य युज्यते । 

तपोविद्याननुभवे स तदेवाऽनुभूतवान्‌ ॥ २४॥ 

अबुद्धविषये ह्यपा राम चाकू प्रविराजते । 

बुद्धस्याऽस्मीति रूपेण किल नाऽस्त्येव किश्वन ॥ २५ ॥ 
CTE MMMM eT ण १ प ० षईकोओचरमकसफषफषषचषकफ्ेफकाकाफाष्‌ाऋ  ससककसफक्सनतस्‍स्‍स्‍स्‍स्‍ 

जैसे शव अपने चरणोंसे अमण नहीं कर सकता वैसे ही अज्ञ पुरुषको चाहे 

कितने ही अधिक प्रयल्लसे क्यों न समझाइये, तथापि-वह भीतर मन, बुद्धि आदिके 
भेदसे और बाहर रूप, रस आदिके मेदसे अनुभूत द्वैतरूप अथैका सत्य अधि- 
दानमे “नेति नेति'से बांध नहीं कर सकता । और अध्यस्त पदाथैके बाधके बिना 
अधिष्ठान तत्वका बोध नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बोधका उपदेश 
`. देना व्यथे है॥ २३॥ 

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन! इस 
श्रुतिसे ज्ञानमें अधिकारकी सिद्धिके लिए तप आदिका विधान है, इसलिए भी 
तप, उपासना आदिसे असंस्कृत अज्ञ उपदेशके योग्य नहीं, ऐसा कहते हैं-- 
'्रह्म' इत्यादिसे । - 

“सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म है? ऐसा उपदेश देनेके लिए अज्ञ योग्य नहीं है, क्योंकि 
तप, विद्या आदिका अनुभव न होनेपर यानी अनुभवप्रयुक्त संस्कार न होनेपर इस 
अज्ञने संसारी देहासभावका ही अनादिकालसे अनुभव किया है, कमी भी 
असंसारी आत्मभावका अनुभव नहीं किया ॥ २४ ॥ 

तन कहांपर उपदेशवचन सुशोभित होते हैं, इसपर कहते हैं--अबुद्ध” 
इत्यादिसे । 

हे शरीरामचन्द्रजी, यह उपदेशवाणी अल्प प्रबुद्धके विषयमें ही सुशोभित 
होती है । जो पुरुष पूर्ण प्रबुद्ध हो गया, उसको तो “अस्मि! ( में हैँ ), इस मकार 
अहक्लारास्पदरूपसे परामश करनेके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह री 
उपदेशके योग्य नहीं है । इस ग्रन्थके आरम्ममें कहा भी द 

“नाऽचयन्तमन्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिन्‌ शाखे5िकारवान, 
अर्थात्‌ न तो जो अत्यन्त अज्ञानी है और न पूर्ण ज्ञानी है, वह इस शाखे 
अधिकारी है | २५ ॥ 
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अपहृबः स्वानुभूतेः कतुं तस्य क्क युज्यते ॥ २६॥ 
परस्माइयतिरेकेण - नाऽहमात्मनि किश्वन । 
हेमनीवोमिंकादित्व न मय्यस्ति विशिष्टता ॥ २७॥ 
भूतताव्यतिरेकेण मूढेना$5त्सनि क्श्चन । 
-ऊर्म्यादिबुद्धौ हेमेवा5ज्ञे नाऽस्ति परमार्थता ॥ २८॥ 
मिथ्याहन्तामयो भूढः सत्यैकात्ममयः सुधीः । 
युञ्यते न कचिन्नाम स्वभावापहनोऽनयो! ॥ २९॥ 
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मैं हैँ, यह बोध करनेकी शक्ति न होनेसे जैसे “अहं ब्रह्मास्मि! इस वाव्या- | 
बोधमें पूरण ज्ञानीका अधिकार नहीं है वैसे ही निषेश्य वस्तुके न होनेसे भी 
नेति'- इस अपहव वाक्या्थबोधमें भी ज्ञानीका अधिकार नहीं है, ऐसा कहो 
हें-“'अक्षव' इत्यादिसे । 
यह सब शान्त परम ब्रह्म ही है, ज्ञानी इस प्रकार अनुभव करता है | उ | 
अपनी अनुभूतिका अपलाप कौन कर सकता है ॥२६॥ | 
यदि कोई शङ्का करे सुवर्णमें अँगूटीके अपहवकी तरह अहड्डाका ह| 
ब्रह्ममें अपहृव ज्ञानी क्यों नहीं करता है ? तो इसपर कहते है-| 
“परस्मात्‌? इत्यादिसे । 
आत्मामें परअहसे अतिरिक्त स्व्में अँगूठी आदिके समान प्रातीति गे 
अहंपदवाच्य ज्ञानीके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अद्वितीय आत्मे अँ 
आदमीके समान विशिष्टता आन्तिसे भी नहीं है, जिसमें विशेषणका अपला | 
किया जाय ॥ २७॥ | “| 
शानीकी दृष्टिसे जगतूकी तरह अज्ञानीकी दृष्टिसे परमाथ भी अस्मत रर 
है, इसलिए हल तत्त्वका अस्तित्व समझाना कठिन ही नहीं, बस्ति मर 
है, ऐसा कहते हैं---'भूतता०” इत्यादिसे । का 
मूड पुरुष आत्मामें पाञ्चभौतिक कार्यकारणमात्रसे अतिरिक्त कुछ भी के | 
जानता, इसलिए अँगूठीकी बुद्धिम सुवणकी तरह अज्ञानीमें परमार्यता नहीं है ॥९९ | 
` उक्त विषयको ही संक्षेपसे स्पष्टतया कहते हैं--'मिथ्या' इत्यादिसे। | 
एउ मिथ्या अहक्कारमय है और सुधी एकमात्र सत्यतत्तमय दै, इ | 
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यो यन्मयस्तस्य तस्मिन्‌ युज्यतेऽपहृवः कथम्‌ । 

- पुरुषस्य घटोऽस्मीतिं वाकयमुन्मत्तमेव हि ॥ ३० ॥ 
तस्मान्नेमे वयं सत्या न च दामादय! कचित्‌ । _ 
असत्यास्ते वयं चेमे नाऽस्ति नः खलु संभव।॥ ३१ ॥ 
सत्यं संवेदनं शुद्धं बोधाकाश निरञ्जनम्‌ । 
सत्यं सर्वगतं शान्तमस्त्यनस्तमयोदयम्‌॥ ३२ ॥ 
सवे शान्तं च निःशुन्य न किञ्चिदिव संस्थितम्‌ । 
तत्र व्योञ्नि विभान्तीमा निजाभासोऽङ्ग सृष्टयः ॥ ३३ ॥ 

स्वभावका अपलाप कहींपर कोई भी नहीं कर सकता । जिसका पयाय अपलाप कहींपर कोई भी नहीं कर सकता । जिसका जैसा स्वभाव रहता 
है, उसमें उसका अपलाप कैसे हों सकता है ? 
जिसे अन्य आत्माका ( संसारी देहात्माका ) निश्चय है, उसे अन्य आत्माका . 
( असंसारी आत्माका ) उपदेश देना व्यथ है, इसमें दृष्टान्त देते हें--'पुरुषस्य' 
इत्यादिसे । कक 
पुरुषका “मैं घट हँ? यह वाक्‍य. उन्मत्त प्रलाप नहीं तो और क्या है !॥२९,३०॥ 
उपोद्धातमय विषयका, जिसका पूर्वमें उपयादन किया था, उपसंहार करते 
हैं---'तस्मात्‌! इत्यादिसे । 
ये प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहे वसिष्ठ, राम आदि देहरूपे प्रसिद्ध हम लोग एवं 
दाम आदि शास्त्रदृष्टिसे भी सत्य नहीं हैं, वे और ये हम लोग विद्वदनुभवदृष्टिसे 
भी सत्य नहीं है । हम छोगोंका सम्भव है ही नहीं यानी यौत्तिकदृष्टिसे भी 
हम लोग असत्य हैं ॥ ३१॥ | क 
` तब क्या सत्य है ? उसे कहते हैं--“सत्यम्‌? इत्यादिसे । 
शुद्ध, सर्वगत, शान्त, निर्विकार चिदाकाश ज्ञानके समान शाख्रदृश्सि भी 
सत्य है, विद्वानोंके अनुभवसे भी सत्य है और यौक्तिक दृष्टिसे भी वही अन्तरहित 
उदयसे युक्त है ॥ ३२ ॥ 
` सारा जगत्‌ उपरत हो गया | 
शङ्खा--क्या ऐसा उपरत हुआ कि शून्य ही शेष रह गया * 
समाधान--नहीं, शुन्यरहित उपरत हुआ | [ 
शङ्खा--तब उपरत कैसे हुआ £ 
समाधान--सर्वशुन्य की तरह (न कि शून्य ही) सन्मात्र पृणभावसे स्थित है ' 
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` यथा तैमिरिकाक्षस्य सहजा एव दृष्ट्या | | 
केशोण्ड्कादिवद्‌ भान्ति तथेमास्तत्र सृष्टयः ॥ ३४॥ ` 
स आत्मानं यथा वेत्ति तथाऽनुभवति क्षणात्‌ । 
चिदाकाशस्ततोऽसत्यमपि सत्यं तदीक्षणात्‌ ॥ ३५॥ 
न सत्यमस्ति नाऽसत्यसिति तस्माजगत्रये । 
यद्यथा वेत्ति चिद्रूपं तचथोदेत्यसंशयस्‌ ॥ ३६॥ 
यथा दामादयस्तद्वदेवमभ्युदिता वयम । 
सत्यासत्याः किमत्राऽङ्ग तान्‌ प्रत्यपि विकल्पना ॥ ३७॥ | 
अन्यानम्तस्य चिद्वोञ्नः सर्वगस्य निराकृतेः । | 
“चिदुदेति यथा या5न्तस्तथा सा तत्र भात्यलम्‌॥ ३८॥ ` 
यत्र दामादिरूपेण संविसप्रकचिता स्तयम्‌ | 
तथा सा तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥ ३९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, उस चिदाकारामें ये अपनी अन्यथा रूपसे प्रथाही । 
ुष्टिया शोमित होती हैं ॥ ३३ ॥ क 
* जैसे तिमिर रोगसे पीडित आँखवाले पुरुषकी स्वाभाविक ही दृष्टिय केश | 
वर्तुलकार गोछोंकी तरह माळम होती हैं वैसे ही उसमें ये प्रि, 
शोमित होती हैं ॥ ३४ ॥ 
वह सत्यात्मा अपने आत्माको जिस-जिस प्रकारसे जानता है ठीक म॑ | 
प्रकारसे एक क्षणमें अमुभव करता है। इसलिए सत्यात्माके दृष्टिबल्से भस 
वस्तु भी. एक क्षणभरमें सत्य-सी हो जाती है ॥ ३५॥ | 
यदि सत्यातमाके दृष्टिबलसे असत्य भी सत्य हो जाता है, तो जगती 
स्वरूप है, इसपर कहते हैं--“न सत्यम्‌’ इत्यादिसे । | 
.. इसलिए तीनों जगतो न कुछ सत्य है न असत्य है। चेतनरूप आला जि 
जैसा जानता है, वह उस मकार उदित होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १६॥ 
जसे दाम आदि उतपन्न हुए हैं वैसे ही हम लोग भी उसब ई i 
उन्हींके मति सत्य और असत्यकी कल्पना क्यों, यह अनन्त चिदाकाश. रा | 
सर्वव्यापक और निराकार है | जो चित्‌ अन्तःकरणमे जैसे उदित होती है 
पैसे ही वहॉँपर प्रतीत होती है । जहाँपर संवित्‌ दामादिके रूपसे स्वयं ही कि 
प्राप्त हुईं, वहांपर वह वैसे आकारके अनुभवसे वैसी ही बन गई ॥ २१८९ 
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अस्मदादिस्वरूपेण संविद्यत्रोदिता स्वयम्‌ । 
तथाऽसौ तत्र संपन्ना तथाकारानुभूतितः ॥ ४० ॥ 
स्वस्वझप्रतिभासस्य जगदित्यभिधा कृता । 
चिद्व्योम्नो व्योमवपुषस्तापस्येव मृगाम्बुता ॥ ४१ ॥ 
यत्र प्रबुद्ध चिद्व्योम तत्र इञ्याभिधा कृता । 
यत्र सुप्तं तु तेनेव तत्र मोक्षाभिधा कृता ॥ ४२॥ 
न च तत्‌ क्चिदासुप्त न प्रबुद्ध कदाचन । 
चिह्॒योम केवलं इत्य जगदित्यवगम्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निर्वाणमेव सर्मश्रीः सगेश्रीरेव निवृतिः । 
नाऽनयोः शब्दयोरथभेदः पयाययोरिव ॥ ४४ ॥ 

जहांपर हम लोगोंके स्वरूपसे संवित्‌ स्वयं उदित हुई, वहांपर वह वैसे आकारके 
अनुभवसे वैसी ही बन गई ॥ ४० ॥ | 

जैसे मरुस्थलकी सूर्यकिरणके तापकी मृगतृष्णारूपता होती है वैसे ही अपने 
समके तुल्य चिदाकाशके शून्य शरीरका चिदाकाशने ही जगत्‌ यह नाम रख 
छोड़ा है ॥ ४१ ॥ 

'जगतूके विषयमे जागरूक “बाह्यपदार्थज्ञानरूप' जो चिदाकाश है, उसका उसीने 
दृश्य नाम रक्खा है, अद्वितीय स्वमकारारूप अपने आत्मामें सोया हुआ यानी बाह्यो- 
पलब्धिरहित जो चिदाकाश है, उसका उसीने मोक्ष नाम रखा है। श्रुति मी है--यत्र 
हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र लस्य सर्वमात्मैवाउभूत्‌ तत्केन कं परेत! 

` ( जिसं अवस्था में द्वैत-सा होता दै, उस अवस्थामें अन्यको अन्य देखता दै, जहाँपर 
पेब इसका स्वरूप ही हो गया, उस अवस्थामें कौन किसको किससे देखे!)॥|४२॥ 
ये तो दूसरेको समझानेके लिए दो अवस्था साइस्यकी कहपनासे कही 
_गई हैं, वास्तविक जो स्थिति है, उसे तो अव कहते हैं--'न च' इत्यादिसे । 
वह चिदाकाश न तो कमी सोया है और न कभी जागा है, चिदाकाश 
ही दृश्य जगत्‌ है, ऐसा आप निश्चय जानिये ॥ 9३॥ 

जब एकमात्र चिदाकाश ही दृश्य है, तब सृष्टि और मोक्षका मेद ही न 
रदा, ऐसा कहते हैं--“निर्वाणमेव' इत्यादिसे । 

निर्वाण ही सृष्टि है तथा सृष्टि ही निर्वाण है । घट, कलश पर्यायशब्दोंके 


पमान इन दोनों शब्दोंका अथ मिन्न नहीं है ॥ ४४ ॥ 
२२८ 
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परमार्थो जगदिति रूपं वेत्ति स्वयं स्वकम्‌ । 
यथा तैमिरिकं चक्षुः केशोण्डूकमिवेक्षते ॥ ४५ ॥ 
न तत्‌ केशोण्डकं किञ्चित्‌ सा हि दष्टिस्तथा स्थिता | 
नेदं दृश्यमिदं किञ्चिदित्थं चिद्व्योम संस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वत्र सर्बमिदमस्ति यथाऽतुभूतं नो किञ्चन कचिदिहाऽस्ति न चाजनुभूता| 
शान्तं सदेकमिदमाततमित्थमास्ते संत्यक्तशोकभय मे दमतस्त्वमास्व ॥४७ | 
श्िलोदराकारघनं प्रशान्त महाचिते रूपमिदं स्वमच्छम्‌ । 
नेवा5स्ति नाऽस्तीति इशौ क्कचित्तु यज्चाउस्ति तत्साधु तदेव भाति ॥ ४८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकणे | 
सदसन्निराकरण नामैकत्रिशः सगे! | 


Crore 


जैसे तिमिर रोगसे पीड़ित नेत्र केशोंका वर्तुलाकार गोला-सा देखता है बे | 
अज्ञानोपहित आत्मा स्वयं अपने परमाथ और जगत्‌ यों दो रूप जानता है |॥॥ 
किन्तु वह केशोंका वतुळाकार गोठा कुछ भी नहीं है, वह दृष्टि ही | 
स्थित है, इसी प्रकार यह दृश्य कुछ नहीं है, यह चिदाकाश ही इस प्रकार ह 
रूपसे स्थित है । अध्यारोपदृष्टिमें सर्वगामी चिदाकाशमें सबका आरोप हो फे 
सर्वत्र यथानुभूत यह सब है, अपवाददृष्टिमें तो यह अनुभूत कहींपर कुछ नही 
इस मकार पूर्वोक्त दोनों प्रकारोंमें यह जगत्‌ मेदरहित अतएव अद्वितीय श॑ 
` पूर्ण है, इसलिए आप भी शोक, भय और भेदका त्याग कर पूर्ण होइये ॥१६४ | 
स्फटिक शिखाके मध्यभागके समान शुन्याकार. प्रतीत होता हुआ भै 
शान्त, निर्मळ महाचितिका यह रूप उसमें प्रतिबिम्बित वन, नगर, नदी भ 
स्वरूपके समान है। नहीं है, इस इष्टिमें तो कहीं नहीं है और जो प्रतिमा 
है, वह चिप ही स्पष्टरूपसे वैसा भासित होता है ॥ ४८॥ 


इकतीसवॉ सर्ग समाप्त 
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द्वात्रिंशः सगः 
श्रीराम उवाच 
सतामप्यसतामेव बालयक्षपिशाचबत्‌ । 
दामव्यालकटादीनां दुःखस्याऽन्तः कथ भवेत्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
दामव्यालङुद्म्बेस्तैस्तदैव  यमकिड्डरे! । 
प्रार्थितिन यमेनोक्तमिदं शृणु रघूद्वह ॥ २॥ 
यदा वियोगमेष्यन्ति ओष्यन्ति च निजां कथाम्‌ । 
दामादयस्तदा मुक्ता भविष्यन्तीत्यसंशयम्‌ ॥ ३॥ 
| श्रीराम उवाच 
स्ववृत्तान्तमिमं कुत्र कदा कथयते कथम्‌ । 
ष्यन्ति भगवंस्ते वा वर्णयेदं यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


बचीसवाँ समे 


` [ मछली और सारसके जन्मकी प्राप्तिसे वियुक्त हुए दाम आदिकी राजमहरुमें मशक 
आदिके शरीरोंमे ज्ञान प्राप्त कर मुक्तिका वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, बालकॉके यक्ष और पिशाचकी नाई 
अज्ञानियोंकी दृष्टिसे सत्‌ होते हुए भी वास्तवमें असत्‌ दाम, व्यार और कटके 
हु.खका अन्त कब होगा? ॥ १॥ 

शवसिष्ठजीने कहा--हे रघूद्वह, दाम, व्यार और कटके वान्धवरूप उन 
यमकिङ्करोंने उसी समय यमसे विनती की । उनके विनय करनेपर यमने यह कहा, 
उसे सुनिये ॥ २ ॥ 

जब ये दाम आदि वियोगको प्राप्त होंगे और शम्बरी मायासे कटिपित 

भावरूपता तथा वासनारहित अद्वितीय चिन्मत्ररूपताकी अपनी कथाको सुनेगे, 

तब ये अपने यथार्थ तत्त्वको जानकर मुक्त हो जायेंगे ॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्दजीने कहा--हे ब्रह्म्‌, वे अपने इस वृत्तान्तको कहाँ, कब, कैसे 
और किससे सुनेंगे इसे आप ऋमसे कहनेकी पा कीजिये ॥ ४॥ 
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oI 
वसिष्ठ उवाच 
काश्मीरेषु महापन्मसरसीतीरपल्बले । 
भूयो भूयोऽनुभ्ूयैव मत्स्ययोनिपरम्परास्‌ ॥ ५॥ 
आलोलिताशया लोलाः कालेन लयमागता! | 
तत्रैव पद्मसरसि ते भविष्यन्ति सारसाः ॥ ६॥ 
तत्र कहारमालासु सरोजपटलीषु च। 
नेवालवरवल्लीषु तशङ्गवलनासु्‌ च॥ ७॥ 
चलत्कुसुमदोलासु नीलोत्पलूलतासु च। 
सीकरोघाश्रलेखाछु शीतलाबरतवतिषु ॥८॥ 
सारसाः सरसान्‌ भोगान्‌ अक्त्वा शुवनभूषणा! । 
विहृत्य सुचिरं कालमलमागतशुद्धय/ | ९॥ 
ते वियुक्ता भविष्यन्ति शक्तये लब्धबुद्धया। । 
रजस्सस्तमांसीच भेदं प्राप्य. यदृच्छया ॥ १०॥ 
काइमीरभण्डरुस्याऽन्तर्नगरं नगशोभितम्‌ । 
नास्नाऽधिष्ठानमित्येव श्रीमत्तस्य भविष्यति ॥ ११॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्जी, काश्मीर देशमें बड़े मारी काळे 
ताठाबके तीरकी तंलेयामें बार-बार मछलीकी योनियोंका भोग करे 
` ऋतुमें भैंस, सूअर आदिसे जिनकी तहैया रौंदी गई थी, अतएव चञ्चल तथा | 
पाकर काठके कवळ हुए वे उसी कमरके तालाबमें सारस होंगे ॥ ५६ ॥ | 
वहाँपर श्वेत कमल्की पढ्ततयोंसे युक्त मति-भातिके कमहोंकी ओ 
सुन्दर सेवारकी रुताओंमें, तरज्ञोंमें, हिल रहे फूलरूपी झूलोंसे युक्त चीरं कह | 
रुताओंमें तथा शीतळ आवर्ततोमें स्थित अतएव जलबिन्दुओंको.वर्षा रहीं कादि 
विविध सरस भोगोंका भोग कर बहुत दिनोंतक खूब विहार कर र्ड 
शुवनभूपण वे सारस जैसे विवेकदृश्टिसे पर्यालोचित होनेपर सत्त्व, रज | 
सुक्तिके लिये भेदको प्राप्त होते हैं वैसे ही विचारबुद्धिको प्राप्त हो देती 
शक्तिके लिये विवेकको माकर वियुक्त होंगे || ७- १०॥ | 


~ उक्त काश्मीर देशके मध्यमें पर्यतों और वृक्षांसे सुशोमित १ | 
अधिष्ठान नामका नगर होगा ॥ ११ ॥ 
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प्रदुम्नशिखरं नाम तस्य मध्ये भविष्यति । 

शख लघु सरोजस्य कोशचक्रमिबोदरे॥ १२॥ 

तस्य सूष्नि गिरेगेहे कश्चिद्राजा भविष्यति। 
अञ्रकषमहाशारुं शृङ्गे भृङ्गभिवाऽपरस्‌ ॥ १३॥ 
गुहस्येशानकोणेऽरिति शिरोभित्तित्रणोदरे । 
तस्याऽनिशम विश्रान्तवाताधूततणान्तिके ॥ १४॥ 
आलये दानवो व्यालः कलविङ्को भविष्यति । 
ग्रथमारपश्चुतशास्र इवाऽर्थरहदितारव। ॥ १५॥ 
तस्मिन्नव तदा काले तत्र राजा भविष्यति । 
श्रीयशस्करदेवाख्यः शक्रः स्वगं इवाऽपरः ॥ १६॥ 
दानवो दामनामाउत्र मशकस्तस्य सञ्मनि। 
अविष्यति बृहत्स्तम्भपृष्ठच्छिद्रे मृदुष्चनि! ॥ १७॥ 
अधिष्ठानाभिषे तस्मिन्नेवाऽन्तनंगरे तदा । 
रल्ावलीविहाराख्यो बिहारोऽपि भविष्यति ॥ १८ ॥ 


जैसे कमळके बीचमें कर्णिका होती है वैसे ही उस नगरके मध्यम प्रयुम्- 
शिखर नामका लॉघने योग्य छोटा शिखर होगा, उस पर्वतके शिखरपर अन्य 
घरोंके राजाके समान कोई घर होगा, उसकी आकाशको छूनेवाली अँटारियँ 
होंगी, अतएव वह पर्वतके शिखरपर स्थित दूसरे शिखरके समान होगा। उस घरके 
ईशान कोणमें ऊँची दीवारकी दरारमें एक घोंसला है, निरन्तर बह रहे वायसे 
उसके आस-पासके तृण हिलाये जाते हैं, ऐसे अपने घोंसलेमें व्यालनामक 
दानव गौरेया बनेगा । जिसने पहले थोड़ा-सा शास्त्र पढ़ा हो, ऐसे ब्राहमणके समान 
उसकी ची-ची कूची आदि ध्वनि अभरहित होगी ॥ १२, १५॥ 

उसी समय उस महल्में स्वरमें दूसरे इन्द्रकें समान श्रीयशस्कर नामका 
राजा होगा ॥ १६ ॥ | 

दाम नामका दानव उसी राजाके महत्ूमें विशाल स्तम्मकी पीठके छेदमें 
थड ध्वनिवाळा मच्छर होगा ॥ १७ ॥ 

उसी अधिष्ठान नामके नगरके अन्दर उस समय रल्ावलीविहार नामका 
विहार ( क्रीडागृह ) भी होगा ॥ १८ ॥ 


तस्मिस्तदूभूमिषामात्यों नरसिंह इति श्रुतः 
करामलकवरद्द्शबन्धमोशीं. निवत्स्यति ॥ १९॥ 
भविष्यति गृहे तस्य क्रीडन? क्रकर। खरा! । 

कटो , मायासुरो नाम कळृतराजतपज्ञर! ॥ २०॥ 
स नृसिंहो नृपामात्यः छोकविरचितामिमाम्‌ । 
दामव्यालकटादीनां कथयिष्यति सत्कथामू ॥ २१ ॥ 
स कट! क्रकरः श्रुत्वा तत्कथासंस्मृतात्मभू! | . 

. शान्तमित्थं महाशान्त परं निर्वाणमेष्यति ॥ २२॥ 
प्रचुम्नशिखरप्रान्तवास्तव्य/ कूविङ्ककः । 
तत्रत्यैश्च कथां श्रुत्वा परं निर्वाणमेष्यति ॥ २३॥ 
राजमन्दिरदावन्तत्रेणवास्तव्यतां गतः । 
मशको5पि प्रसङ्गेन श्रत्वा शान्तिश्चुपैष्यति ॥ २४ ॥ 


उसमें उस राजाका मन्त्री रहेगा, जो नरसिंह नामसे विख्यात होगा भी 
बिसे बन्ध और मोक्षका श्रुति, युक्ति, गुरूपदेश और अपने अनुभवसे कामी 
समान निश्चय होगा ॥ १९ ॥ 
मायामय असुर कट उस मन्त्रीके घरमें उसका क्रीडासाधन एक मेता ही 
चांदीके पिजड़ेमें उसका निवास होगा || २० || 
जमन्त्री वह नृसिंह छोकोंसे रची गई दाम, व्याल और कट आदिती 
उत्तम कथा कहेगा ॥ २१ ॥ 
उस मेनारूपधारी कटका, जिसे उस कथाको सुनकर अपंरिच्छित आर | 
स्मरण हो गया, शम्बर द्वारा कल्पित जीवरूप बाधित हो जायगा । इस (र 
आवा-गमनऱूऱ्थ परम निर्वाणको प्राप्त होगा ॥ २२॥ ' | 
प्रयुन्नामक शिखरके एक प्रदेशमें रहनेवाला गौरेया .वहाँपर ह 
लोगोंके मुँहसे उक्त कथाको सुनकर परम निर्वाणको प्राप्त होगा ॥ २३ | 
राजमहरुके स्तम्भरूप लकड़ीकी दरारमें रहनेवाला मच्छर भी 


लोगों द्वारा कही जा रही अपने ू्वजन्मके वृत्तान्तोंसे युक्त तक 
शान्तिको प्राप्त होगा॥ २४ ॥ 


का 
कह 
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रयुम्नशृङ्गाचटको मशको राजमन्दिरात | र 
विहारात्‌ क्रकरञ्चेति मोक्षमेष्यन्ति राघव ॥ २५ ॥ 
एष ते कथितः सर्वो दामव्याठकथाक्रमः । 
झायेवमेव  संसारशून्येवाडत्यन्तभासुरा । 
अमयत्यपरिज्ञानादू मृगतृष्णाम्बुधीरवि ॥ २६॥ 
महतोऽपि पदादेवं नानाज्ञानवशादध! । 
पतन्ति मोहिता मूढा दामव्यालकटा इब ॥ २७॥ 
अूविक्षेपनिष्पष्टमेरुमन्दरसञ्भता | 
राजगृहदावन्तत्रेणे मशकरूपता ॥ २८ ॥ 
'वपेट्रुजामात्रपातिताकॅरुबिम्बता । 
रद्मम्नगिरौ गेहे मित्तित्रणविहङ्गता ॥ २९ ॥ 
पुष्पलीलया लोलकरतोलितमेरुता । 
वा शृङ्गे नृसिंहस्य गृहे क्रकरपोतता ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार हे श्रीरामचन्द्रजी, प्रयुम्न शिखरसे गोरैया, राजमहलसे मच्छर 
और रल्ावली विहारनामक क्रीड़ागृहसे मैना ये तीनों मुक्त हो जायेंगे ॥ २५ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, मैंने आपसे इस प्रकार यह दाम, व्यार और कटकी कथाका 
क्रम सम्पूण कहा । इस प्रकार संसारसे शून्य होती हुई भी संसाररूपसे अत्यन्त 
देदीप्यमान यह माया ही मृगतृष्णामें जल्बुद्धिकी तरह अज्ञानवश पुरुषोंको चक्रे 
डालती है ॥ २६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इससे मोहित हुए मूढ़ लोग दाम, व्यार और कटकी 
नाई अज्ञानवश अन्यान्य पदोंकी अपेक्षा उन्नत अपरिपक्रज्ञानदशारूपी पदसे नीचे 
गिरते हैं ॥ २७ | ` 
निर्वासनतासे प्राप्त पूर्वजन्मके उत्कर्षकी अपेक्षा पीछेके मशक आदि जन्मका 
बेडा भारी अन्तर दिखलाते हैं--'क्व इत्यादिसे । | 
कहाँ भूकुटिमात्रसे मन्दर और मेरुके घरोंको चूर-चूर करना, कहाँ राजाके 
स्तम्भकी दरारमें मच्छररूपसे रहना, कहाँ हाथके थणडसे सुर्य और चन््रमाके 
बिग्बोंके गिरानेकी सामर्थ्य, कहाँ मद्युज्ञ नामके शिखरमें स्थित घरकी भीतकी 
परारमें गैरैया बनके रहना, कहाँ फूरके समान चन्वछ हाथसे मेरुको तोलना, 
१ पर्वतके शिखरपर नृसिंहके घरमें मैंनाका बच्चा बनके रहना : ॥ २८-२० ॥ 
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चिदाकाशो5हमित्येव रजसा रज्ञितप्रभ! । यव रजसा रक्षितप्रमा 
स्वरूपमत्यजन्नव विरूपसपि बुद्ध्यते ॥ ३१॥ 
स्वयैव वासनाभ्रान्त्या सत्ययेवाऽप्यसत्यया | 
मृगतष्णास्बुबुद््चेव याति जन्तुरिवाऽन्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
तरन्ति ते भवाम्भोधिं स्वप्रवाहधियैव ये । | 
शास्रेणाऽऽसादितं दृश्यमिति निर्वाणसंस्थिताः ॥ ३३॥ . 
नानादुःखविकाराणि शुष्कतर्कमतानि ये । 
यान्ति श्रञ्न जलानीव स्वलाभं नाशयन्ति ते ॥ ३४॥ 

- स्वानुभूतिप्रसिद्ेन मा्गेणाऽऽगमगामिना । 
न विनाशो भवत्यड्र गच्छतां परमां गतिम्‌ ॥ ३५॥ 


अब राजस अहङ्कारसे चिदाकाशके देहादिके आकारका अमिभानपरकार दिसो 
हैं---'चिदाकाश०” इस्यादिसे । 
चिदाकाश भें? इस प्रकार रजोगुणसे रज्ञित होता है, रजोगुणसे रज्ित हेन | 
वह अपने स्वाभाविक स्वप्रकाशताका त्याग न करता हुआ ही अहङ्कार, प्राण क 
इन्द्रिय आदिको आत्मा समझता है ॥ ३१ ॥ | 
असत्य होती हुई भी सत्यकी तरह प्रतीत हो रही अपनी ही वासनाकी भ्रांति 
मृगतृष्णामें जल्बुद्धिके तुल्य जीव चिद्रूपसे मानो भिन्नताको प्राप्त होता दै ३ 
इस समय उस मेदसे पार पानेका उपाय कहते हैं--“तरन्ति' इत्यादि Rr | 
जो छोग महावाक्यरूप शास्रसे दृश्य “आगन्तुक है? इस प्रकार 
स्थित हैं, वे प्रत्यगात्मामें उन्मुख बुद्धिसे ही संसारसागरको पार करते हैं | | 
असे जल गड्ढेकी ओर जाते हैं वैसे ही जो नाना दुःख देनेवाले शुष्क वी 
मतोंकी ओर जाते हैं, वे पारमार्थिक आत्मभावमें स्थितिरूप परमपुरु 
विनाश करते हैं । इसलिए तसे ही उसका निर्णय हो जायगा, महावाक्य 
लम्बनकी व्या आवश्यकता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, यह भाव दै तश 
औपनिषद माके साथ अपने अनुभवका मी संवाद दै, त 
साथ अनुभवका संवाद नहीं, ऐसा कहते हैं - 'स्वानुभूति०' इत्यादिसे | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अपने अनुभवसे प्रसिद्ध श्रुतिके अनुसारी गि € 
गतिको जा रहे छोगोंका विनाश नहीं होता ॥३५॥ | 
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इदं से स्यादिदं मे स्यादिति बुद्धेमहामते । 

स्वेन दौर्भाग्यदैन्येन न भस्माऽप्युपतिष्ठते ॥ ३६ ॥ 
वेत्ति नित्यञचदारातमा त्रैलोक्यमपि यस्तृणम्‌ । 

तं स्यजन्त्यापदस्सर्वाः सर्पा इव जरखचम्‌ ॥ ३७॥ 
परिस्फुरति यस्याऽन्तनित्यं सत्य चमत्क्रति। । 
त्राह्ममण्डमिवाऽखण्डं लोकेशाः पारयन्ति तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अप्यापदि दुरन्तायां नेव गन्तव्यमक्रमे । 
राहुरप्यक्रमेणेचे ` पिबन्नप्यमृतं ` सृतः ॥ ३९॥ 
सच्छाख्नसाधुसम्पर्कमर्कभुगरप्रकाशदम्‌ । 

ये श्रयन्ते न ते यान्ति मोहान्ध्यस्य पुनर्वशम्‌॥ ४० ॥ 


किससे तब पुरुषाथका विनाश होता है! इसपर कहते हैं-"इदम्‌' इत्यादिसे। 

हे महामते, यह मेरे हो, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकारकी बुद्धिवाले पुरुषका 
अपनी दौर्भाग्यप्रयुक्त दीनतासे नष्ट हुए पुरुषाथैका भस्म भी शेष नहीं रहता ॥२६॥ 

इस प्रकार अमिलाषकी अनथकारिता कहकर वैराग्यकी स्वोनयनिवर्तकता 
कहते हँ--'वेत्ति' इत्यादिसे । 

जो उदार पुरुष त्रैलोक्यको भी नित्य तृण समझता है, उसे सब आपत्तियॉ इस 
पकार छोड़ देती हैं जिस प्रकार कि साम पुरानी केंचुलकों छोड़ देते हैं ॥ २७॥ 

विरक्त पुरुषको यदि थोड़ी भी ज्ञानकणिका प्राप्त हो, तो उसकी आपत्तिर्या 
तो दूर रहीं, बल्कि सब देवता « अपने आधारभूत ब्रह्माण्डकी तरह उसकी सदा 
रक्षा करते हैं, ऐसा कहते हैं--'परिस्फुरति' इत्यादिसे । 

जिसके अन्दर सदा सत्यस्वरूप ब्रह्का चमत्कार स्फुरित होता है, उसका 
लोकपाल अखण्ड ब्रह्माण्डके समान पालन करते हैं ॥ ३८ ॥ 

घोर आपत्तिमें भी कुमागमें पेर नहीं ही रखना चाहिये । देखिये न, अनुचित 
रीतिसे अमृतपान करता हुआ भी महाबली राहु झुक प्राप्त हुआ ॥ २९ ॥ 

जो पुरुष उपनिषदादि सच्छास और उनके अनुसार चलनेवाळे साधु-सजन 
पुस्पोंके सम्पर्करूपी सूयैका, जो कि परमात्माके साक्षात्कारका हेतु है, अवलम्बन 
करते हैं, वे मोहरूपी गाढ़ अन्धकारके वशवर्ती नहीं होते ॥ ४० ॥ 


२२९ 
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अवड्या वश्यतां यान्ति यान्ति प यतां यान्ति यान्ति सर्वापद! यम । ` | 
अक्षयं भवति भ्रेयः कृतं येन गुणेयश! ॥ ४१ |. 
येषां गुणेष्वसन्तोषो रागो येषां श्रुत प्रति । 
सत्यव्यसनिनो ये च ते नरा! पशवोऽपरे ॥ ४२॥ 
यशश्चन्द्रिकया येषां भासितं जन्तुहृत्सरः । 
तेषां क्षीरसपुद्राणां नूनं मूत्तौं स्थितो हरिः ॥ ४३॥ 
शुक्तं भोक्तव्यमखिलं दष्टा द्रष्टव्यदृष्टय! । 
किमन्यद्भवमङ्गाय भूयो भोगेषु लुब्धता ॥ ४४॥ 
यथाक्रमं यथाशात्र यथाचारं यथास्थिति। 
स्थीयतां सुच्यतामन्तर्भोगजालमवास्तवम्‌ ॥ ४५॥ 


जिसने गुणोंके द्वारा यश प्राप्त किया, वशमें न आनेवाले प्राणी भी उपे 
वशीभूत हो जाते हैं, सब आपत्तिया नष्ट हो जाती हैं और अक्षय कल्याण प्र 
हो जाता है । जिनका गुणोंके विषयमें सन्तोष ( अलं बुद्धि ) नहीं है, गिरा | 
शाखके प्रति अनुराग है और जो सत्यके व्यसनी हैं, वे ही वस्तुतः त ६ 
उनसे अतिरिक्त निरे पशु हैं । जिनके यशरूपी चन्द्रमाकी चाँदनीसे प्राण! 
हदयरूपी सरोवर प्रकाशित है, क्षीरसमुद्ररूपी उनके शरीरमें निश्चित गा 
हरिका निवास है ॥ ४१-४३ ॥ | 
_ अब जगत्के हिंतेषी पिता-मातासे भी बढ़कर आत श्रीवसिष्ठजी भा 
संसारम पुनःपुनः सब अनैपरम्पराओंके फलोंके साथ अनुभूत विषयोंगे और ह| 
कौतुकोंमे कुछ भी अपूर्व वस्तु अवशिष्ट नहीं है, यह दशति हुए एवं वैष | 
शास्रीय आचारमें निष्ठाकी ही प्रशंसा करते हुए उनकी ओर जनताको गप 
करते हॅ--'थुक्तम! इत्यादिसे । . | 
मोक्तव्य सव वस्तुओंका भोग कर लिया, द्रृष्टव्य बस्तुर देख हीं । शी 
होनेवाले जम्मोंमें अपने विनाशके ळिए फिर भी भोगम लव * | 
क्या ठीक है ! ॥ ४४ ॥ 
अपने अधिकारके अनुसार, उक्त अधिकारीकी चित्तशुद्धिके अगु ध 
अनुसार और पहळे-पहलेके आचार्योसे प्रवर्तित सम्प्रदायके अनुसार, एक-एक ४ 
जबतक भूमिकाका परिपाक न हो तबतक स्थितिका त्याग न कर सी हे 
रहना चाहिए । अवास्तविक भोगसमूहका अपने हृदयसे त्याग करना चाहिए! 


ज III 
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के 2: संस्तवः क्रियतां कीर्त्या गुगैगेगनमामिमि! । 
त्रायेते सरत्युतो ह्येते न कदाचन भोगकाः ॥ ४६॥ 
गायन्ति सिद्धसुन्दर्यो येपामिन्दुसित यज्ञः । 
गीतिमिंगगनाभोगैस्ते जीवन्ति सृताः परे ॥ ४७॥ 
परमं पौरुषं यत्ञमास्थायाऽऽदाय स्रद्ममम । 
यथाशाख्नमनुद्वेशमाचरन्‌ को न सिद्धिभाक्‌ ॥ ४८॥ 
यथाशास्न विहरता त्वरा ` कार्या न सिद्धिषु । 
चिरकालपरिपक्का सिद्विः पुष्टफला भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
वीतश्ोकभयायासमगवेमपयन्त्रणम्‌ | 
व्यवहारो यथाशास्र क्रियतां मा विनश्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवो जीर्णान्धकूपेषु भवेष्वन्तमिवा55गत! । 
अवतां भूरिसंगानामधुनेन्द्रिवदामत!ः ॥ ५१ ॥ 


स्वगतक प्रसिद्ध हुए गुणोंसे प्राप्त हुई कीर्तिसे साधुजनोंके मुखसे वाहवाही 
लेनी चाहिए । ये कीर्ति और सज्जनोंकी वाहवाही मृप्युसे रक्षा करती हैं, तुच्छ 
भोग कभी भी मरृत्युसे त्राण नहीं देते ॥ ४६ ॥ क 

अप्सराएँ जिनके चन्द्रमाके समान शुभ्र यशका आकाशके समान सब देश 
और कालोंमे व्याप्त गीतोंसे गान करती हैं, घे ही छोग जीते हैं और सब मरे हैं। ।१९॥ 

किस मकार यशका सम्पादन किया जा सकता है £ इसपर कहते हे 
"परमम्‌? इत्यादिसे । , 

परम पौरुष-यलका अवलम्बन कर, सुन्दर उद्योगका ग्रहण कर उद्वेगके 
बिना शास्रानुकूछ आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि प्राप्त नहीं करता! ॥ ४८ 

शास्त्रानुसार कार्य कर रहे पुरुषको सिद्धियोंके लिए त्वरा नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि चिरकालमे परिपक्क हुई सिद्धि उत्तम फल देती है॥ ०९ ॥ 

शोक, भय और क्केशका त्याग कर शीप्रताके आग्रहको छोड़कर शाखानुसार 
“वहार करना चाहिए, अपना विनाश नहीं करना चाहिए ॥ ५० ॥ . 

प्रचुर पदार्थों आसक्तिवाळे आप ळोगोंका जीव इस समय इन्द्ियरूपी रस्सीसे 
मानो सत्युको प्राप्त होकर संसाररूप अन्धे कुँओंमें विनष्ट न हो ॥ ५१ ॥ 
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इताप्रभृति मा भूयो गम्यतामधमादधः॥ ५२ ॥ 
इदं विचार्यतां शाख्रमख्मापन्निवारणम्‌ । 
रणे शितद्वरभ्रेणिशतनिळूनवारणे ॥ ५३ ॥ 
जीवमुद्रा च कि पङ्के भोगगल्थो निरस्यताम्‌ । | 
किमथेमात्रया कार्यमार्याः शास्रमवेक्ष्यतास्‌ ॥ ५४॥ | 
इदं विस्बमिदं विम्बमिति सत्यं विचायताम्‌ । 
थिया परभ्रेरणया यात सा पशवो यथा ॥ ५५॥ 
-) 
इस समयसे लेकर फिर नीचेसे नीचे आप मत जाइये । से के 
वाणोंसे जिसमें हाथी काटे गये हैं, ऐसे युद्धमें शीघ्र. प्राप्त हुए महाभय, म 
आदि आपत्तियोंका निवारण करनेवाले अखरूप इस मोक्षशाखका क्लि 
कीजिये ॥ ५२,५३ ॥ 
ग्रीष्म ऋतुमें उबले हुए ताळाबके दुरीन्धपूण कीचड़के सहश्च संसार पग 
मर कर जीवित हुए बूढ़े मेढकके समान जीनेकी आशा क्या है ! यानी अ 
है, इसलिए हृदयसे भोगवासना हटा देनी चाहिए । भोगके उपायमूत पत्नी 
आवश्यकता है, इसलिए हे श्रेष्ठपुरुषो, इन सबका त्याग कर मोक्षा 
अवलोकन कीजिये ॥ ५४ ॥ १ | 
विषयाकार वृत्तिमें प्रतिबिम्बित चिदाभासोंका अन्तःकरणावच्छित् | 
बिम्ब है और अन्तःकरणरूप उपाधिसे उपहित चिदाभासका तो झुद्ध रहत 
विम्ब है। प्रतिबिम्ब और उसकी उपाधि असत्य हैं, बिम्ब तो सत्य है । अनर) 
उपाधिके असत्य होनेपर तदवच्छिन्न बिम्ब चेतन्यका और 
चिदामासके बिम्बभूत ब्रह्मचेतन्यका भेद मिथ्या ही है । इस प्रकार 
सत्य परत्यगभिन्न ब्रह्मचैतन्य ही अन्तमें अवशिष्ट रहता दै, ऐं णि | 
करना चाहिये । | 
शङ्का-सांर्य, पातज्ञळ, गौतम ईन्‌ आदि अन्य बदी । 
त १ १ » बुद्ध, अहन्‌ र व 
मतिबिग्बताप्रकियाको नहीं मानते, किन्तु अन्यथा-अन्यथा निरूपण कर i | 
उसीमें लोगोंको प्रेरित करते हैं । उनकी परेणा भी क्या उपोदय है या | 
रः समाधान--दूसरेकी प्रेरणारूप बुद्धिसे पशुओंके समान मत नि (४ 
यह है कि “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽतुर््ी | 
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सख्क्ख्क्ज्क्स्स्स्स्स्स्स्य्््च्स््स्स्स्स्स््ख्य्य्ख्््््ज््प्2---- 


दौर्भाग्यदायिनी दीना शुभहीना विचारणा | 
घनदीर्ेमहानिद्रा त्यज्यतां सम्प्रबुध्यताम ॥ ५६ ॥ 
सुप्त मा स्थीयतां वृद्धकच्छपेनेव पर्वले । 
उत्थानमङ्गीक्रियतां जरामरणशान्तये ॥ ५७॥ 
अनर्थायाऽर्थसम्पत्तिमोगौघो भबरोगदः । 
आपदः सम्पदः सर्वाः स्ेत्राऽनाद्रो जयः ॥ ५८॥ 
लोकतन्त्राचुसारेण विचारादू व्यवहारिणाम्‌ । 
शास्राचारानुसारेण कर्मणा सत्फलाय च ॥ ५९॥ 


~ 


| 


यह ज्योतिर्मय सूर्य स्वतः एक होता हुआ भी घटादिमेदसे भिन्न जलोंमें अनुगमन 
कर रहा बहुत्वको प्राप्त होता है वैसे ही अद्वितीय यह आत्मा भी उपाधियोंमें बहुत्वको 
प्राप्त होता है ) इत्यादि. स्वतन्त्र श्रुतिरूप प्रमाणोंका अनुसरण करनेवाले छोगोंको 
औरोंकी प्रेरणासे पशुओंके समान अनुगमन उचित नहीं है ॥ ५५ ॥ 

इस प्रकार शाख्राथके विचारका विधान कर अब जीवन, धन, पशु, पुत्र 
आदि सांसारिक विचारकी और अन्य दशीनोंके विचारकी--त्यागके छिए--निन्दा 
करते हें--“दौर्भाग्य०? इत्यादिसे । 

परिणाममें दौर्भाग्य देनेवाली, विचारके समय कृपणताकी हेतु होनेके कारण 
अत्यन्त दीन-हीन, तुच्छ फलवाली होनेके कारण फलहीन, गाढ़ अन्धकारमात्रमे 
निवेश करानेके कारण गाढ़ और दीप महानिद्रारूप धन, जीवन आदिकी विचारणा 
तथा अन्य दुर्शनोंकी विचारणा छोड़ देनी चाहिये और बोधरूप आलोक प्राप्त 
करना चाहिये ॥ ५% ॥ है 

जैसे बूढा-कछुआ तालाबमें सोया रहता है, वैसे सोये रहना ठीक नहीं है । 
जरा, मरण आदि दुःखोंकी निवृत्तिके लिए उद्योग करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

धनसम्पत्ति अनर्थोंकी जननी है और विविध भोग संसाररूपी रोगके 
हेतु हैं । आपत्तियाँ ही सब सम्पत्तियाँ हैँ और सब वस्तुओंकी अवहेलना 
ही विजय है ॥ ५८ ॥ 

लोकव्यवहारी पुरुषोंके विचारसे छोकव्यवहारके अविरोधी तथा शाख 
और सदाचारके अनुकूल कमैसे सत्फलके लिए सदा उत्थानका अङ्गीकार 
केरना चाहिए ॥ ५९ ॥ 


१८१८ योगवासिष्ठ . [ स्थितिना 


आचारचारुचरितस्य विविक्तवृत्तः | 
संसारसौरूयफलदुःखदशास्वगृष्नो। । 
आयुर्यशांसि च गुणाश्च सहेव लक्ष्म्या 
फुछुन्ति माधवलता इव सत्फलाय || ६० ॥ 
इत्याषे शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाम. 
- व्यालकटोपाख्याने सदाचारनिरूपण नाम द्वात्रिशः सग! ॥ ३२॥ 
— 8 
त्रयस्त्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


सर्वातिशयसाफल्यात्‌ सवं सर्वत्र सर्वदा । 
` संभवत्येव तस्म्रास्वं शुभोद्योगं न संत्यज ॥ १॥ 


जिसका चरित सदाचारसे सुन्दर है, बुद्धि विवेकशील है और संपाहे 
सौस्यफररूपी दुःखदशाओंमें जिसे लालच नहीं है, उस पुरुषके यश, गुण गै! 
आयु ये तीनों रक्ष्मीके साथ ही सत्फलके लिए वसन्त ऋतुकी रताओंके सा 
विकसित होते हैं ॥ ६० ॥ 


बत्तीसवों सगे समाप्त 


तेंतीसवों सर्ग 

[ उभ उद्यम, साइ और सच्छाज्रके माहात्म्यका वर्णन तथा अदृ्डारकी वस्थकता और. | 
उसके त्यागसे मुक्तिप्राप्तिका वर्णन ] 

आगे कहे जानेवाळे शुभ उद्यम आदिके अभ्यास द्वारा वृद्धो 

होनेपर फलकी अवश्यम्भाविता दिखानेके लिए साधारण न्याय दिखते है” 

“सर्वा ०! इत्यादिसे । ड | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सब साधनोंका अतिशय अभ्या | 

क है, यह नियम है । अतः ठोकदृष्ट कृषि, सेवा आदि साधनोंमें तथा शा | 

श-साधनमें अपने-अपने अनुरूप फळ अवश्य होता ही है, कदापि वे १। | 

नहीं जाते। इसलिए मोक्षफलार्थी आप भी शुभ उद्यमको कदापि न छोड़ | | 


सी ३३ ] माषानुवादसहित १८२९ 


मित्रस्वजनबन्धूनां नन्दिनाऽऽनन्ददायिना । 
सरसीशानमासाद्य सत्युरप्युपनिज्ितः ॥ २॥ 
सर्वोत्कर्षेण संपन्ना देवा अपि विमर्दिताः । 
दानवैर्दानवार्थाल्लैगजेः पञ्नाकरा इव ॥ ३॥ 
मरुत्तनृपतेयज्ञे. संवतेन  महर्षिणा 
ब्रह्मणेवाउपरः सर्गो भावितः ससुरासुर।॥ ४ ॥ 
महातिश्नययुक्तेन विश्वामित्रेण विप्रता । 
भूयो भूयः प्रयुक्तेन दुष्प्रापा तपसाइजिता ॥ ५॥ 


बा ाययययायर्््ददडाा 
शाख्त्प्रतिपादित शुभ उद्यमका असाध्य तो कुछ भी नहीं है, यह दर्शानेके 
लिए नन्दीश्वरोपाख्यान आदिका संक्षेपसे उल्लेख करते हे--'मित्र०! इत्यादिसे । 
इष्ट-मित्र और आत्मीय बन्धु-बान्धवोंको आनन्द देनेवाले नन्दीने तालाबके 
किनारे शिवजीको आराधना द्वारा प्राप्त करके मृत्युपर भी विजय प्राप्त को थी*॥२॥ 
सेना और धन-धान्यसे सम्पन्न बलि आदि दानवों द्वारा जैसे हाथियों द्वारा 
कमलके. सरोवर कुचले जाते हैं वैसे ही कुचले गयें भी देवता अतिशय प्रयत्से 
सर्वोत्कृष्ट हो गये ॥ ३ ॥ 
राजा मरुत्तके यज्ञम संवर्तनामक महर्षिने त्रह्माकी तरह सुर और असुरो 
पूर्ण दूसरी सृष्टि की] ॥ 9 ॥ 
शास्रीय महान्‌ शुभ उद्योगसे युक्त विश्वामित्रजीने वार-बारकी गई कठोर 
तपस्यासे दुष्प्राप्य ब्राह्मणता प्राप्त की ॥ ५ ॥ 

+ उक्त कथा लिङ्गपुराणमें इस प्रकार वर्णित है-शिलाद नामके एक मुनि थे। सर्वज्ञ 
पुत्रकौ इच्छासे उन्होंने भगवान्‌ शङ्करजीको कठोर तपस्या द्वारा प्रसन्न किया। चिरशाळकी 
प सये प्रसन्न हुए भगवान्‌ शाङ्करजी उन्हें बरदान देनेके लिए बोळे -मुझसे अन्य तो कोई 
ह्हो नहीं सकता, इसलिए मैं ही अपने अंशसे अवतार लेकर आपका पुत्र होगा, किन्त 
अरसे उत्पन्न हुआ वह आपका लड़का सोलहवें वर्षम॑ मर जायगा। शिलाद ऋषिमें भगवानके 
पको उलटने की शक्ति तो थी नहीं, अतएव भगवानकी शरणमें गये हुए उन्होंने ऐसा ही हो 

भेगवानके वचनका अनुमोदन किया । वरदान पानेके बांदू शिलाद मुनिका नम्दीनामक सर्बज्ञ 
इभा। वह जय बालक ही या, अपने पितासे अपनी भावी अत्युको सुनकर तभीसे उसने तपस्या 
ह राङ्करकी आराधना करना आरम्भ कर दिया। तदनन्तर सोलहवे वर्षे तालाबके किनारे 
' पूजन करते समय मृत्युने पाशोंसे उसे बाँधा । वहींपर आविर्भूत हुए भगवान्‌ शिवने 


+ नत मारकर्‌ तथा सत्युके फन्देको काटकर उसे जरा-संत्युरदित अपना अघुचर्‌ बना लिया। 
थपि महाभारतमे यह कथा यों प्रसिद्ध है--मरत्तके यजे विन्न डाळनेकी इच्छा कर 


१८३० योगवासिष्ठ [ सिति 


ब्स्स्स्स्स्व्स््स्स्य्लल्व्क्य्स्प्त्त्त्व्व्व्व्य्य्ल्न्न्न्न्न्न्न्छ्न्क्् 


पिष्टसेकास्थु दुष्प्रापं रसायनवदश्नता। 
ुर्भगेनेइशेनाऽऽप्ः क्षीरोद उपमन्युना ॥ ६॥ 
त्रेहोक्यमल्ांस्तृणवद्नन्‌ विष्ण्वब्जजादिकान्‌ । 
भक्त्याऽतिशयदाढ्येन काल! श्वेतेन कालितः ॥ ७॥ 
प्रणयेन यमं जित्वा कृत्वा वचनसङ्गमम्‌। 
परलोकादुपानीतः सावित्र्या सत्यवान्‌ पतिः ॥ ८ ॥ 
न सोऽस्त्यतिशयो लोके यस्याऽस्ति न फलं स्फुटम्‌ । 
भवितव्यं विचार्याऽन्तः सर्वातिशयशालिना ॥ ९ ॥ 


ह र 
` आटेको रसायनकी तरह पी रहे, इस प्रकारके भाग्यहीन उपमन्युने भी तपस्यासे प्र 
हुए भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे क्षीरसागर प्राप्त किया । [ इसकी कथा महाभारत 
प्रसिद्ध है | ॥ ६॥ | 
तीनों छोकोंमें महाबलीरूपसे विख्यात विष्णु, ब्रह्मा आदि देवाविते 
भी तृणकी नाई निगल रहे कारको अत्यन्त दृढ़ भक्तिसे इवेत ऋषिने अपने का 
कर लिया । [ यह भी छिङ्ग पुराणमें प्रसिद्ध है] ॥७॥ 
राजकुमारी सावित्रीने पतिके प्राणोंका अनुगमन तथा स्तुति आदि 
प्रसन्नताके उपायसे यमको अपने वशमें कर 'सत्यवानके प्राणोंको छोड़कर और के 
वर मांगो? इस प्रकारके यमके वाक्यका सत्यवानसे मेरे सौ लड़कें हों, इस वसाम | 
अपने वचने सामञ्जस्य स्थापित कर अपने पति सत्यवानको परलोकसे लोग ल्या॥/ 
इस लोकमें ऐसा कोई शाखीय झुम उद्योगका उत्कर्ष नहीं है। | 
स्फुट फल न हो । 
शङ्खा-विविध शुभ उद्योग आपने दिखलाये हैं, उनमें से ससै il 
अधिक प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये ? | 
समाधान --अधिकारी आपको मूढ़की नाई क्षुद्र फछोंकी प्राते ^ | 
नहीं होना चाहिये, किन्तु मनमें फलके तारतम्यका विचार कर सबसे उद ल 
शिते सर्वोकृष्ट शभ मले शोभित होना चाहिये ॥ ९॥ ८ सर्वोत्कृष्ट शुभ प्रयलसे सुशोभित होना चाहिये ॥ ९ ॥ 
रहे इन्दको देवताओंकी सेनाके साथ संवतेने अपने संकल्पमात्रसे वशीभूत कर दता 


pi परिचारक बना डाला, तथापि दूसरे पुराणोंमें उनकी देवता और अशुर 
भी सुनी जाती ही है । दूसरे कल्पकी कथा होनेसे महाभारतसे इसका विरोध नहीं 


ह 
A 


ज्ज्ज्ज्ज्य्य्स्व्व्न्न्न्न्न्न्ज्त्ज्ज्स्स््य्य्ज््व्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्् ४ 
आत्मज्ञानमशेषाणां सुखदु/खदशाइशाम्‌ । 
सूलकाषकरं तस्माद्धाव्य॑ तत्राइतिशायिना ॥ १० ॥ 
नाशाया55पद्धताथिन्या दष्य्या इऱ्या हि दृश्य! | 
दु/खादते निराबाधं सुखं किश्चिदवाप्यते ॥ ११॥ 
अशमः परमं ब्रह्म शमश्च परमं पदम्‌ । 
यद्यप्येवं तथाप्येनं प्रशमं विद्धि शङ्करम्‌ ॥ १२॥ 
आत्मज्ञान सम्पूण सुख-दुःख, जना-मरण आदि अवस्था पटर सम्पूर्ण सुख-दुःख, जन्म-मरण आदि अवस्थाओंकी अमदृध्योंका 


मूलोच्छेद करनेवाला है । इसलिए आलज्ञानमें ही आपको शुमोद्योगका अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १० ॥ | 


पहले भोग, राग आदिकी इष्टियोंके विनाशके लिए तत्‌-तत्‌ विषयोंमें दोष- 
ष्टियोंका अन्वेषण करना चाहिये, ऐसा कहते है---'नाशा ०१ इत्यादिसे । 

क्षुधा, प्यास, काम आदि आपत्तिसे युक्त पुरुषोंका विषयमदान द्वारा अनुग्रह 
करनेवाली भोगदृष्टिके नाशके लिए पहले उसकी विरोधिनी विषयदोषदष्टियोंका 
अवश्य अन्चेपण करना चाहिये । 

शक्का--भोगदृष्टिकी विरोधिनी विषयदोषदृश्योंका अन्वेषण करनेपर विषयत्याग 
होनेसे तुरन्त दुःख होगा £ 

समाधान--वैराग्य, अभ्यास आदि दुःखके बिना भूमानन्दरूप चेतन्य क्या कहीं 
गया जा सकता है £ अर्थात भूमानन्दस्वरूप चित॒की प्राप्तिंक लिए विषयत्यागरूप 
इ.स उठाना ही पड़ेगा ॥ ११ ॥ धे 

यदि कोई कहे, सम्पूर्ण विषयके दुःखपूर्वक त्यागका भी अन्नीकार करके वैराग्यसे 
शग आदि दोषका शमन अवश्य सम्पादनीय होता, यदि प्राप्त होनेवाला ब्रह्म 
शमके साथ हीं पुरुषाथ होता । ऐसा तो है नहीं, क्योंकि शम भी सात्त्विक 
चित्तवृत्तिका भेद ही है, अंतः अद्वितीय ब्रह्ममें उसका संभव नहीं हो सकता £ 

सुखरूप ब्रह्ममे अतिरिक्त सब कुछ दृश्य ही है; इसलिए शम परम 

उत्षाथेके अन्तरत भी नहीं आ सकता £ इस शङ्काको आधा स्वीकार करके परिहार 
केरते हुए शमकी आवश्यकता दिखलाते हैं--'अशमः' इत्यादिसे । 
के है, यद्यपि शमरहितः चिदात्मा ही परम ब्रह्म है, तथापि शम की 
भरणसहित संसारकी नित्रत्तिरूप परम पुरुषाओ है ही । यद्यपि इस प्रकार दोनों 

” गह माप्त हुआ, तथापि इस प्रशमको भूसानन्द त्रस नेरा 

२३० 
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जानिये । जिसमें सुखकी अभिव्यक्ति नहीं होती, वह पुरुषार्थ नहीं हो 


१८३२ योगवासिष्ठ [ खिति 


aR Ess Tr. 
अभिमान परिस्यज्य शममाश्रित्य शाश्चतू। ` 


विचार्य प्रज्ञयाऽऽ्य्वं कुर्यात्‌ सजनसेवनम्‌ ॥ १३॥ 
न तपांसि न तीर्थानि न शा्राणि जयन्ति च । 
संसारसागरोत्तारे सञ्जनासेवर्न विना ॥ १४॥ 
लोभमोहरुषां यस्य तनुताऽनुदिनं भवेत्‌ । 
यथाशास्रं विहरति स्वकर्मसु स सजन! ॥ १५॥ 
अथाऽऽस्मविदुषां सङ्गात्तस्य साधोः प्रवतेते । 
अत्यन्तामाव एवाऽस्य यथा दृश्यस्य चव्यते ॥ १६॥ 
इ्यात्यन्ताभावतस्तु परमेवाऽवशिष्यते । 
अन्याभाववशादाशु जीवस्तत्रैव . लीयते ॥ १७॥ 


इसलिए इसमें पुरुषाथकी उपयोगिता अधिक है ॥ १२ ॥ 
अब शमका उपाय कहते हैं--“अभिप्षानश्‌? इत्यादिसे । 
अभिमानका त्याग कर, स्थिर शमका अवलम्बन कर और बुद्धिस मोक्षके ग 
उत्तमकुरुमें जन्म आदिरूप अपनी श्रेष्ठताका विचार कर सज्जनोंकी सेवा करे ॥। 
चित्तशुद्धिके लिए किये गये तप आदि भी सन्त-साधुओंकी सेवा द्वं है 
ज्ञानोपयोगी होते हैं, स्वतन्त्ररूपसे ज्ञानोपयोगी नहीं होते हैं, इस भक 
कहते हैं--'न इत्यादिसे । 
संसाररूप सागरको पार करनेके लिए सञ्जनकी सेवाकें बिता न तोत 
ज्ञानप्राप्तिके लिए समर्थ होते हैं, न तीथेसेवन ज्ञानजनक होते हैं. और 
शाखाभ्यास ही ज्ञान उत्पन्न करा सकते हैं ॥ १४॥ 
सजनका लक्षण कहते हैं--लोभ ०” इत्यादिसे । 
जिसके सेवनसे प्रतिदिन लोभ, मोह और क्रोध क्षीण होते दै न 
जो अपने कर्मोमें शाखानुसार आचरण करता है, वह सजन है ॥ १५॥ 
सदा सज्जनकी सेवामें तत्पर पुरुषकी कभी आत्मज्ञानीके साथ भी गवर | 
हो जाती है, जिससे ज्ञानमाप्ति होती है, ऐसा कहते हैं---अथा हि 
सजनोंकी संगतिसे सज्जनसेवी पुरुषका आत्मज्ञानीके साथ संग | 
जिससे इस दृश्यका अत्यन्ताभाव ही उसे दिखाई देता है ॥ १६॥ हि | 
उससे इसकी पुरुषार्थसिद्धि भी होती है, ऐसा कहते हैं--/दश्या* 


TTT TTT काल्या र 


जज सय्स्स््स्व्स्स्व्व्स्व्स्स्य्प््स्व्व्व्ट 


न चोत्पन्नं न चैवा5डसीद्दृश्ये न च भविष्यति । 


तथेदममलं शान्तं त्रिजगत्संविदम्घरम । 
इदं तस्वमतस्वादि कुतोऽत्र स्यात्‌ कथ च वा ॥ २० ॥ 
चिच्चमत्डुरुते चारु चश्चलाऽचश्चलात्मनि । 
यत्तेयेव तदेवेदं जगदित्यवबुध्यते ॥ २१॥ 
.. इश्यके अत्यन्तामावसे तो एकमात्र परत्र ही अवशिष्ट हता ह अय 
वस्तुओंका अभाव होनेसे उसीमें जीव शीघ्र लीन हाँ जाता है ॥ १७॥ 
परब्रह्म ही केवळ अवशिष्ट रहता है, ऐसा जो पहले कहा है, उसका दृश्यके 
अत्यन्ताभावकी उपपत्ति द्वारा समर्थन करते हैं--'न च? इत्यादिसे । 
न तो यह दृश्य उत्पन्न हुआ है, न पहले था ही, और न आगे होगा ही, 
अतएव वतैमानमें भी यह नहीं है, एकमात्र असण्ड ब्रह्म ही है ॥ १८॥ 
जैसे इस जगतके उत्पत्ति आदि नहीं हो सकते वैसे उत्सत्तिमकरणमे भी 
अनेक युक्तियोंद्वारा उपपादन किया जा चुका है और आगे भी उपपादन किया 
जायगा, ऐसा कहते है---'एवं” इत्यादिसे । 
इस पकार हजारों युक्तियोंसे जगत्के जन्म आदिका अमाव पहले दिखाया 
जा चुका है, और दिखा भी रहे हैं । जैसे सब विद्वानोंने उसका अनुभव किया है 
वैसे में इस त्रिजगत्संविद्रपी चिदाकाशको इस समय आपके लिए दर्शाऊँगा । 
ह त्रिजगत्‌ शान्त, निर्मळ चिदाकाश ही है । यह चिदाकाश परमाभैसवरूप 
! इसमें मायिक आकाश आदिका सम्भव कहाँसे और केसे हो सकता है ? प्रशन 
उठता हे कि आकाश आदिकी उत्पत्ति सतूसे है अथवा असत्से है या मायासे दै ! 
आदिके दो तो अविकारी हैं, इसलिए उनसे जगतकी उत्पत्तिका सम्भब नहीं है । 
द मायासे जगतूकी उत्पत्ति मानी जाय, तो वह मिथ्या ही होगी इसलिए परेसे 
"का अनुसततिपक्ष ही स्थिर रहता है । डिद्ररित कूटस्थ नित्यनिदालामे रसम 
"शका हजारों घनोंसे भी उत्पादन नहीं हो सकता, भाव यह है ॥१९,२०॥ 
यदि यह जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है, तो जगत्‌ नामसे सबको इसका बोध 
होता हे: इसपर कहते हैं--“चित्‌' इत्यादिसे । 


` चैतन्यमें भी भेद प्राप्त हो गया, इसपर कहते हैं--्रैोक्य ०? इत्यादिसे । 
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तत भयोज्युमविदादिताचमण्डरय्‌ । ०७ | 
को वा स्वांशुमतोमेदों निर्विकल्प! स कथ्यताम्‌ ॥ २२॥ 
स्वाभावतो$स्याश्रिददृ्टेये उन्मेषनिमेषणे । 
जगद्रुपाचुभूतेस्तावेतावस्तमयोदयौ ॥ २३॥ 
अहम्थोऽपरिज्ञातत परमार्थाम्बरे मलम । 
परिज्ञातोऽहमर्थस्तु परमात्माम्बरं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
अहम्भावः परिज्ञातो नाऽहंभावो भवत्यलम्‌ । 
एकतामग्बुनेवाऽम्बु याति चिन्नमसाऽऽत्मना ॥ २५ ॥ 


निश्चर आत्मामं कल्पित चञ्चलतासे चञ्चल, मायामे प्रतिविम्बित चतम 
जगतकी-सी जो सुन्दर कल्पना करता है, उसीको वही जगत्रूपसे जानता है ॥१॥॥ | 
यदि कोई शङ्खा करे कि जगह्योधरूपी चैतन्य 'सविकल्पक है और ऋ 
चैतन्य निर्विकल्पक है, इसतरह जगद्ूपी भेदको छिपानेके लिए तत्पर हुए आग्रा 


तीनों लोकोंमें जितना द्वैत अनुभव है, वह सब ब्रहंचेतन्यरूपी पूगी 
किरणसमूहकी तरह है, अतएव वस्तुतः उससे भिन्न नहीं है । किरणसमृह गै 
किरणवान्‌का भेद कैसे हो सकता है £ विकल्पोंके मिथ्या होनेपर तरलो गे 
द्वैतका अनुभव है, उसे भी निर्विकल्पक ही कहिये ॥ २२॥ 

इस निर्विकल्प चिदृवृत्तिका यानी चरम साक्षात्कारका जो उन्मेष के री 
जगतूके अनुभवका अस्तमय है, और जो इस चरम साक्षात्कारका निमेष 
भाव है, वही जगदनुभवका उदय है ॥ २३ ॥ 

इसलिए निमेष ही प्रत्यगात्माका अविद्यारूपी मल है और उन्मेष ल 
मोक्ष है, इस आशयसे कहते हैं-_अहमथो ०? इत्यादिसे । . ह 

अपरिज्ञात अहङ्कार चिदाकाशमें अविद्यारूपी मल है । परित “' 
( अहङ्कार ) तो चिदाकाश हो जाता है ॥ २४ ॥ भले 

` यदि कोई शङ्का करे कि अहमथे अहङ्कार है, वह परिज्ञात होकर भी 

चिदाकाश होगा ? तो इसपर कहते हैं---'अहंभावः' इत्यादिसे । है| 

“तक अहङ्कारका यथार्थरूपसे परिज्ञान नहीं होता, तभी तक वर्ह बह 
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अहमादिजगइश्य किल नाउस्त्येव वस्तुतः । 
अवश्यमेव तचस्माच्छिष्यतेऽहंविचारतः ॥ २६ ॥ 
बाध्यते चाऽमलधियामपिशाचे पिशाचधीा। 
शिशूनां तावदाध्वान्तःकरणानां विचारणा ॥ २७॥ 
चिळयोत्स्ना यावदेवाऽन्तरइंकारघनाबृता । 
विकासयति नो तावत्‌ परमार्थइंम्रइतीम ॥ २८॥ 
प्रमार्जितेऽहमित्यार्मिन्‌ पदे स्वार्थे स्वयं विना । 
नरकस्वर्समोक्षादितृष्णायाः करपनेव का ॥ २९॥ 


यथाथैरूपसे उसके परिज्ञात होनेपर तो वह निश्चय अहङ्कार नहीं रहता । जैसे 
जळके साथ जळ एकताको पराप्त हो जाता है वैसे ही वह चिदाकाशरूप आत्माके 
साथ एकताको पराप्त हो जाता है ॥ २५॥ 

इर्य अहमादि जगत्‌ वस्तुतः नहीं ही है यानी बाधित है । 

शङ्खा--परिज्ञात होनेपर अहमादि जगत्का बाध हो जाता है, तो शेष 
क्या रहता है ? 

समाधान--यह अहं पदार्थ क्या है ? यों प्रमाणपूवैक विचार करनेसे उत्पन्न 
हुए ज्ञानसे वह चिदाकाश अवश्य ही परिशिष्ट रहता है, उसका बाध नहीं होता ॥२६॥ 

निमे बुद्धिवाले पुरुषोंकी अपिशाचमें पिशाचबुद्धि बाधित हो जाती है । 
किन्तु जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत मारमें आई हो, ऐसे बाल्कोंकी तो हजारों 
वार यह पिशाच नहीं है, यह उपदेश देनेपर भी संशय होता ही है । यह 
पिशाच नहीं है, ऐसा बाध नहीं होता ॥ २७॥ 

जैसे बालकोंका मोह ज्ञानका वाधक होता हैं वैसे ही प्रौ़ पुरुषोंका अभिः 
मान भी ज्ञाननिवर्तक है, इस आशयसे कहते हैं--चिज्ज्योत्स्ना' इत्यादिसे । 

जबतक अन्तःकरणमें चेतन्यरूपी चाँदनी अहज्जाररूपी मेघे आइत रहती है 
पतक वह परमार्थरूपी कुसुदिनीको विकसित नहीं करती ॥ २८॥ 

'अह इस अभिमानका विनाश होनेपर भय, राग और इशु होनेवाले हेप 
र रागके विषयभूत नरक, स्वरी और मोक्षकी तृष्णा भी हट जाती है, ऐसा कहते 
` ्रमाञ्जिते? इत्यदिसे । 

‘अहु? पद तथा “अहं? पदके अके परिमार्जित होनेपर अहङ्कारके बिना 
परक, स्वग और मोक्षकी तृष्णाक़ी कल्पना ही कैसे हो सकती है ॥ २९ ॥ 
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हुदि यावदहं्वो वारिदः प्रविजुम्भते ननक स ल्य बाहिर विमत 


तावद्विकासमायाति दष्णाईटजमज्ञरी ॥ ३०॥ 
आक्रम्य चेतनां नित्यमहङ्कारास्बुदे स्थिते । 
जाब्यमेव स्थितिं याति न प्रकाशः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
असन्नयमहकार' स्वयं मिथ्या प्रकटिपत! । 
दुखायैव न हर्षाय बालसम्भ्रमयक्षवत्‌ ॥ ३२॥ 
पुंघेव कल्पितो मोहमहंभावः प्रयच्छति । 
अनन्तसंसारकरं दामादिष्विव दुर्भेतौ ॥ ३३॥ 
अयं सोऽहमिति स्फारान्मोहादन्यतरत्तमः । 
अनर्थभूतं संसारे न भूतं न भविष्यति॥ ३४॥ 
यत्किश्चिदिदमायाति सुखदुःखमलं भवे । 
तदहंकारचक्रस्य प्रविकारो विज्ञम्भते ॥ ३५॥ 


जज >> 


ज 


जबतक हृदयमें अहङ्काररूपी धनघटा आरोपके साथ विराजमान रहती! 
तभीतक तृष्णारूपी कुटजकी मञ्जरी विकासको प्राप्त होती है ॥ २० ॥ 

ज्ञानका आवरण कर अहङ्काररूपी मेघके सदा स्थित रहनेपर अन्ती 
जड़ जमती है, ज्ञानालोक कदापि स्थिरताको प्राप्त नहीं होता, बाठकके र 
कल्पित यक्षके समान स्वयं आन्तिसे कल्पित अतएव असत्‌ यह अहड्वार ढु 
लिए ही है, इससे आनन्द कुछ भी प्राप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

जैसे व्यथै कल्पित अहंभावने दाम, व्याळ और कटमें असंख्य ज 
देनेवाला मोह उत्पन्न किया था बैसे ही व्यै ही कल्पित हुआ अहङ्कार अ 
दूषित अन्तःकरणमें अनन्त जन्म-मरण देनेवाले मोहको उत्पन्न करता है॥ ९ 
Po देह में हूँ, इस प्रकारका अम सम्पूण अनर्थांकी जड़ है, ऐसा कहते 4 
अयमू' इत्यादिसे | ° 

यह देह मैं हूँ, इस कारके प्रबळ अज्ञानसे बढ़कर अनधकारी दूस भत 
न इस संसारमें हुआ और न होगा ॥ ३४ ॥ खी 

इस संसारमें जो कुछ भी सुखदुःखरूपी विकार प्राप्त होता दै, वह मह 
चक्रका मुख्य विकार है ॥ ३५ || [ | 
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अहङ्काराङ्कःः दृष्टो हृदयेना5वरोपित! । 
सहस्रशाखं दुश्छेदं तस्य संसृतिनाशनम्‌ ॥ ३६॥ 
अहम्भावोऽङ्करो जन्मशृक्षाणामक्षयात्मनाम्‌ । 
ममेदमिति विस्ती्णास्तेषां शाखा! सहस्रशः ॥ ३७ ॥ 
करटापातविस्फोरा भान्त्यर्था वासनादयः । 
विचार्यचारुरववत्‌ तरङ्गवरपङ्क्तिवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अहंमभावनया माति त्वमहंभाववजित! । 
संसारचक्रवहनमात्मनः परिरोधया ॥३९॥ 
अहंभावतमो यावञन्मारण्ये विज़म्भते । 
तावदेता विवर्गन्ति चिन्तामत्ता! पिशाचिका। ४०॥ 
अहङ्कारपिशाचेन ग्रहीतो यो नराधम! । 
न शास््राणि न मन्त्राश्च तस्याऽमावस्य सिद्धये ॥ ४१ ॥ 


जिस पुरुषने अहड्काररूपी दुष्ट वृक्षके अङ्करको विचारसे संस्कृत मनरूपी 
हरसे जोतकर उखाड़कर फेक दिया, उसके आत्मारूपी खेतमें संसारका विनाश 
करनेवाला सैकड़ों शाखाओंसे युक्त अतएव दुरुच्छेद्य ज्ञानरूपी सत्य बृद्धिको 
प्राप्त होकर फलता है ॥ २६ ॥ 
अहङ्कार ज्ञानरूपी कुठारके बिना कमी नष्ट न होनेवाले जन्मरूपी वृक्षोंका 
अछुर है और यह मेरा है, यह उनकी हजारों बड़ी-बड़ी शाखाएँ हैं ॥ ३७॥ 
वासना आदि पदाथ बड़े ध्यानसे सुनने योग्य शब्दवाले सेमलके पके हुए 
झोके तुस्य कौओंके थोड़े उड़नेसे भी नष्ट होनेवाले और तरज्ञोंकी सुन्दर 
्तियोके तुल्य आपातमङ्कुर हैं ॥ ३८॥ 
वस्तुतः आत्मा अहंभावसे वर्जित ही है, पर आलाका तिरोभाव करनेवाली 
अहंभावनासे वह स्वयं ही संसाररूपी चक्रमे अमणको प्राप्त हुआ-सा प्रतीत होता है । 
जबतक जन्मरूपी अरण्यमें अहंकाररूपी अन्धकार अपना सिका जमाये रहता है 
पतक चिन्तारूपी मत्त पिशाचिकाएँ इधर-उधर दौड़ती रहती हैं॥ ३९, ४० ॥ 
ड :जिस अधम पुरुषकों अहङ्काररूपी ' पिशाचने चहुलमें फंसा लिया, उसके 
ते हो पिशाचके निवृत्त करनेके लिए न शाखोमें सामथ्यै दै और न 
न्रे ही ॥ 9 १॥ 


श्रीराम उवाच 


केनोपायेन भगवज्नहंकारों न बईते । 
तं स्वं कथय मे त्रह्मन्‌ संसारभयशान्तये ॥ ४२॥ 
` वसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रदर्पणाकारे निर्मेले स्वात्मनि स्थिते । 
इति मावानुसन्धानादहंकारो न वर्थते॥ ४३॥ 
मिथ्येयमिन्द्र्जालश्रीः किं मे स्नेहविरागयो! । 
इत्यन्तरानुसन्धानादहंकारो न जायते ॥ ४४॥ 
नाऽहमात्मनि नो यस्य दृश्यश्रिय इति स्वयम्‌ | 
शान्तेन व्यवहारेण नाऽहङ्कारः प्रवधेते ॥ ४५॥ 
अहं हि जगदित्यन्तईयादेयदशोः क्षये । 
समतायां प्रपन्नायां नाऽहस्भावः प्रवधते ॥ ४६॥ 
अहं चिज्ञगदित्यन्तरहेयादेयदृशोः क्षये । 
- समतायां प्रसन्नायां नाहम्भावः प्रवर्धते ॥ ४७॥ 


` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, किस उपायसे अहङ्कार. नहीं 
हे ब्रह्मन्‌, संसाररूपी भयकी निवृत्तिके लिए आप वह उपाय मुझसे कहनेकी श॑ 
कीजिये ॥ ४२ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- हे श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त आत्मस्वभावके सदा मा 
आत्माके चिन्मात्र दर्षणकी तरह निभेळ रहनेपर अहङ्कार नहीं बढ़ता ॥ १३ ॥ 
` ` यह जगत्रूपी इन्द्रजाल मिथ्या है मुझे इसमें खेह और वेमे त 
प्रयोजन है, ऐसा मनमें ध्यान करनेसे अहङ्कार उत्पन्न नहीं होता ॥ ११ ॥ , 
स जिस पुरुषकी आत्मामें अहंकार नहीं है. और दृश्य शोभा भी 
ऐसी स्थितिसे स्वयं ही निवृत्त हुए व्यवहारसे अहंकार नहीं बढ़ता ॥ ११ ॥ 
` अन्दर जहँ! बाहर “जगत! यों हेय-उपादेयकी निमित्तमृत 
होनेपर अविषमतारूप प्रसज्नताके प्राप्त होनेपर अहंभाव नहीं बढ़ता ॥ १९ का 
' ` भ यानी दरष्टा, चित्‌ यानी द्दीन. और जगत्‌ यानी दृश्य इस तं 
उसमे भी यह शतुभूत है यह मिन्नभूत इस दृष्टिके क्षीण हने प 
विशद होनेपर अहम्माव नहीं बढ़ता ॥ ४७ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
किमाकृतिरहङ्कारः कथं संत्यज्यते प्रभो । 
सशरीरोऽशरीरश्च त्यक्ते तस्मिश्च कि भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
त्रिविधो राघवाऽस्तीह त्वहङ्कारो जगज्ये | 
दौ शरष्ठावितरस्त्याज्यः शृणु त्वं कथयामि ते ॥ ४९ ॥ 
अहं सर्वमिदं विश्व परमास्माऽहच्युतः । 
नाऽन्यद्स्तीति परमा विज्ञेया सा ह्यहङ्कतिः ॥ ५० ॥ 
मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्पुक्तस्य विद्यते | 
सर्वेस्मादू व्यतिरिक्तोऽहं वालाग्रशतकरिपतः ॥ ५१ ॥ 
इति या संविदेषाऽसौ द्वितीयाऽह्गतिः शुभा । 
मोक्षायेषा न बन्धाय जीवन्युक्तस्य बिद्यते ॥ ५२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, इस अहंकारका क्या आकार है और कैसे 
देहमात्रमें अहंभावरूप तथा देहसे अतिरिक्त बुद्िमात्रोपाधिक अहंकारूप इसका 
त्याग होता है एवं इसका त्याग होनेपर क्या फळ होता है ॥ ४८॥ 
श्रीवसिष्ठञीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस त्रिलोकीमें तीन प्रकारके 
अहंकार हैं, उनमें शा्रीय दो अहंकार यानी सक्ष्मात्मविषयक और सर्वात्मविषयक 
अहंकार श्रष्ठ हैं और तीसरा अशा्रीय अहंकार त्याज्य है। आप सुनिये, मैं उन्हे 
आपसे कहता हूँ || ४९ ॥ 
में यह सब विश्व हैं, इस प्रकार कार्यत्रह्मविषयक तथा में कभी च्युत न होनेवाला 
"मासा हूँ, इस प्रकार कारणब्रह्मविषयक अथवा तसदके वाच्याथ और लक्ष्याथे 
"के जहंसे अतिरिक्त जगतमें कुछ नहीं है, इस प्रकारका जो अहंकार है, उसे 
प परम अहूंकार जानिये । ये अहंकार जीवस्मुक्त पुरुषकी गोक्षमातिके लिप हैं, 
य नहीं है । बालके अग्रमागका सौवाँ हिस्सा बनाया गया यानी 
है न दवारा निरवयव किया गया मैं सबसे अतिरिक्त हँ, इस प्रकारकी जो बुद्धि 
गह दूसरा 'शुम अहङ्कार है । वह भी छठी मूमिकामें स्थित पुरुषके मोक्षके 
र के लिए नहीं है ॥ ५०-५२ ॥ 


१८४ ` आय योगवासिष्ठ [ सिता 


अहङ्काराभिधा या सा करुप्यते न तु वास्तवी । 
पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः ॥. ५३ ॥ 
अहङ्कारस्तृतीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव स! । 

बज्य एव दुरात्माऽसौ शत्रुरेव पर! स्मृतः ॥ ५४॥ 
अनेनाउमिहतो . जन्तुने भूयः परिरोहति । 
_रिपुणाऽनेन बलिना विविधाधिप्रदायिना ॥ ५५ || 
कष्टीकृतमतिलोकः संकटेष्वेवे मज्ञति । 
अनया दुरहड्डत्या भावात्‌ संसक्तया चिरम्‌ ॥ ५६॥ 
शिष्टाहझारवाज्ञन्तुमंगवान्‌ याति धुक्ततास्‌ । 
लोकाहझ्कारबद्दोषवपुरस्मिन्‌ निरूपणः ॥ ५७॥ 


| 


जो लोग सप्तम भूमिकामें स्थित हैं, उनमें अहङ्कारके बिना जीवनकी अतु 
होनेसे अहंकारकी केवळ कल्पना होती है, वस्तुतः वह नहीं है, क्योंकि सा 
करनेवाले और जाननेवाले जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुम श॑ 
होता, इसलिए सर्वथा असत्य होनेसे अहङ्कार इस नाममात्रके रोष हेरे १ 
अहङ्कारामिधामात्र है । 

_ तीसरे अहंशारको दशति हैं--'पाणिपादादि०' इत्यादिसे । 

यह कर-चरणादिरूप देह ही में हूँ, इस प्रकारका मिथ्याभिमान 
अहङ्कार है, वह लौकिक एवं तुच्छ ही है । यह दुष्ट अहङ्कार अव 
योग्य है, क्योंकि वह परले सिरेका शत्रु ही कहा गया है ॥ ५३,५१ ॥ ..| 

विविध प्रकारकी मानसिक दुश्चिन्ता आदि दुःख देनेवाले इस बल र | 
आहत हुआ जीव अपरिच्छिन्न स्वमावसे फिर आविर्भूत नहीं होता ॥ ५१ 3 
.  समावसे ही चिरकालसे पीछे पड़ी हुई इस दुष्ट अहब्छ॒तिसे द 
द्वारा दुष्कमे. प्रवृत्त करनेसे पीड़ित हुआ पुरुष सङ्कटोमें ही ममन खता है! | 
` - किससे फिर जन्तु मुक्त होता है ? इसपर कहते हैं -'शिषटा०' ला | 

अवशिष्ट पूर्वोक्त शुद्ध अहङ्गारसे युक्त होकर जो पुरुष 
राग आदि दोषोंको नष्ट करता हुआ इस सर्वात्मभावरूप अ i 
प्रसिद्ध देहात्ममावरूप अहङ्कारकी तरह इढ़ होकर हिरण्यम या ई | 
इस भावनासे युक्त होता है, वह देहाहंभावसे मुक्त हो जाता दै॥ ४४ | 
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“07007 देहोडस्मीति निर्णीय वजन महतो त ` न देहोऽस्मीति निर्णीय वजन महतां मतम्‌ । 
प्रथमं  इावहङ्कारावज्ञीकृत्याऽन्त्यलौकिक्कौ ॥ ५८ ॥ 
प्रथमं दावहङ्काराबज्गीङृत्याऽन्त्यलौकिकौ । 
दृतीयाहडूतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी ॥ ५९ ॥ 
अनया दुरहङ्कत्या दामव्यालकराः किल । 
तां दशां समलुप्राप्ता या कथास्वपि खेददा ॥ ६० ॥ 

श्रीराम उवाच | 
तृतीयां लौकिकीमेतां तयक्त्वा चित्तादहङतिम्‌। 
किमाव+ पुरुषो बरह्मन्‌ प्राप्नुयादात्मनो हितम्‌ ॥ ६१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एषा तावत्‌ परित्याज्या त्यस्वैतां दु।खदायिनीम्‌। 
यथा यथा पुमांस्तिष्ठेत्‌ परमेति तथा तथा ॥ ६२॥ 


यही प्रणाली अन्य ब्रह्मनिष्ठ पुरुषोंके भी अभिमत है, ऐसा कहते हैं“ 
देहः? इत्यादिसे । ५ | 
देहात्ममावरूप अहङ्कारकी तरह बद्धमूळ हुए पूर्वोक्त दो अहझ्डारोंका पहले 
स्वीकार कर “मैं देह नहीं हैं! यों विचारसे भी निश्चय कर देहमें आत्ममावरूप 
जहङ्कारका त्याग करना चाहिये, ऐसा प्राचीन महापुरुषोंका मत है ॥ ५८ ॥ 
उक्त सिद्धान्तका ही फिर अनुवाद कर उपसंहार करते हैं--“प्रथमम्‌? इत्यादिसे। 
देहात्मभावरूप अहङ्गारकी तरह बद्धमूळ हुए आदि दो अहड्ढारोंका पहले 
अडीकार कर तीसरी लौकिकी अहड्कृतिका, जो अत्यन्त दुःखदायिनी है, . त्याग 
हर देना चाहिये ॥ ५९ ॥ ह 
उसमें पूर्वोक्त उपाख्यानका भी दृष्टान्तरूपसे उडेख करते हैं - 'अनया' 
इत्यादिसे | 
भा 5 औरामचन्द्रजी, इस दुरहङ्ारसे ही दाम, व्याल और कट उस दशको 
हुए, जिसे कथामें भी सुनकर दुःख होता है ॥ ६० ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---हे भगवन्‌ , इस तीसरे लौकिक अहड्ढारको चित्तसे 
शकर किसे पक्कारकी स्थितिवाला पुरुष अपने हित परम तत्त्वको प्राप्त होता है ॥६१॥ 
औवसिष्ठ जीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह तीसरा अहङ्कार त्यागने योग्य 


| | 


१८४१ योगवासिष्ठ [ | 
टला "न प्ति भाषयन्‌ रि पूर्वोक्त भावयन्‌ यदि । 
तिष्ठेदपेति परमं तस्पदं पुरुषोऽनघ ॥ ६३॥ ` 
अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहडुतिवर्जितः | 
संतिष्ठत तथाऽस्युच्चः पदमेवाइघिरोहति ॥ ६४ ॥ 
सर्वदा सर्वयल्लेन लौकिकी दुरहडूति! । 
परमानन्दबोधाय वजनीयाउनया धिया ॥ ६५॥ 
शरीरास्थामयापुण्यदुरहङ्कारबजेनम्‌ | 
अत्यन्तपरम श्रेय एतदेव परं पदम्‌ ॥ ६६॥ 
भावादहड्ड तिं त्यक्तता स्थूलामेतां हि लौकिकीम । 
तिष्ठन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि न नर! प्रपतत्यध। ॥ ६७॥ 


है, दुःख देनेवाले इस लौकिक अहङ्कारका त्याग कर सर्वाहमावसे या शुद्र 
श्रवण, गुरुशुश्रूषा आदिमें तत्परतासे या सात भूमिकाओंमें जिस जिस प्रकारे फ 
स्थित रह सकता है वैसे वैसे स्वरूपसुखकी अभिव्यक्तिके उत्कर्षकी प्रा ए 
तत्वको प्रांत होता है ॥ ६२ ॥ . 
इसी बातको विशद करते हैं-'अहङ्कार० १ इत्यादिसे । 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, पूर्वोक्त प्रथम इन दो अहङ्कारषषटियोकी भर 
करता हुआ पुरुष यदि स्थित रहे, तो परमपुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है ॥ ६१॥ 
तदनन्तर उन दो अहङ्कारोंका भी त्याग करके सब अहङ्कारोसे रहि शो 
यदि स्थित रहे, तो वह अति उन्नत पदमें आरूढ़ होता है ॥ ६४ ॥ 
पथ्य वचन सैकड़ों बार कहना चाहिये, इस न्यायसे फिर देहालमी 
जाक गुणोंको कहते हुए लौकिक अहङ्गारके त्यागकी आवश्यकता दशी i 
सवदा” इत्यादिसे । _ 
इस बुद्धिसे तथा सदा सब प्रयलोंसे लौकिक दुष्ट अहङ्कारा पी 
छिए त्याग करना चाहिये । शरीरमें आसक्तिरूप जो दुष्ट अहर » 
आग अत्यन्त श्रेष्ठ कल्याण है और यही परमपद है ॥ ६५,६६ ॥ हु 
विचारसे इस स्थूळ लौकिक अहङ्कारका त्याग करके पुरुष बे ai 
बैठा रहे या लौकिक व्यवहार करे, फिर भी उसका अधःपात नहीं होती ॥ | 


zw 
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न स्वदन्ते सुतृप्तरय यथा प्रतिविषा रसाः ॥ ६८॥ 
भोगेष्वस्वदमानेषु पुंसः श्रेयः पुरो गतम्‌ । 
क्षीणेऽन्धकारे किं नाम मनसोऽन्यत्‌ प्रवर्तते ॥ ६९ ॥ 
अहङ्कारानुसन्धानवजेनादेव राघव । 
पौरुषेण प्रयत्ताच तीर्यते भवसागरः ॥ ७०॥ 
नाऽहं न तेन मम किंचिदपीति मत्वा 
सवं च मे सकलमप्यहमेव चेति । 

लब्धास्पदं मनसि संविदमेवमीब्यां 

नीत्वा स्थितिं परपुपेति पदं महात्मा ॥ ७१॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाम- 
व्यालकटोपार्यानेऽहङ्कारविचारो नाम त्रयस्तिंशः सगः ॥ ३३॥ 


Cd 


` हे महामति शरीरामचन्द्रजी, जिस पुरुषका अहंकार नष्ट हो गया, उसको 
मोगरूपी रोग इस प्रकार स्वाद नहीं देते, जैसे खूब तृप्त पुरुषको विषमिश्रित षड्रस 
स्वाद नहीं देते ॥ ६८ ॥ 
भोगोंके स्वाद न देनेपर परम कल्याण पुरुषके सामने स्थित-सा हो जाता है, 
क्योंकि उसके प्रतिबन्धककी निवृत्ति हो जाती है । अन्धकारके तुल्य अग्रहण और 
अन्यथाग्रहणमें निमित्तभूत मनके अहंकारके नष्ट होनेपर और क्या प्रतिबन्धक शेष 
रह जाता है, जिससे परमपदकी प्रासिमें विन्न हो !॥ ६९ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अहंकारके स्मरणके त्यागसे, भेयैसे और श्रवण आदि 
संसाररूपी सागर पार किया जाता है ॥ ७० ॥ 
महात्मा पुरुष पहले सब मैं ही हूँ, सभी ये मेरे हैं, ऐसा समझ कर तदनन्तर 
दे में नहीं हूँ, देहके सम्बन्धी कुछ भी मेरे नहीं हैं, ऐसा विचार कर उससे सब 
पतिबन्थकोंका नाश होनेसे प्रतिष्ठाको प्रा हुए, परम ाघनीय, पहले विस्तारपूर्वक कहे 
ये आलज्ञानको मनमें प्राप्त करा कर, क्रमसे सात भूमिकाओंमें स्थित होकर, अपरि- 
छनन जात्मा स्वयं होकर विदेह कैवल्यरूप परमपदको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 


तंतीसवा सगे समाप्त 


या (0 >>> 
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चतुरित्रशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

अत्र ते शृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वथ । 
यदुत्त शम्बरस्यैव नगरे नगसन्निमे॥ १॥ 
तथा गगनविश्र्टे समस्ते भ्वस्तसंस्थितौ । - 
विनष्टे शम्बरानीके शरदीवाऽब्दमण्डले ॥ २॥ 
देवनिजितसैन्योऽसौ नीत्वा कतिपयाः समा! । 
पुनदेंववधोधयुक्तशचिन्तयामास दानवः ॥३॥ 
दामादयस्तु रचिता ये. मया माययाऽसुराः । 
मौख्यात्‌ तैर्माविता युद्धे मिथ्येव दुरहुति! ॥ ४॥ 


चौंतीसवाँ सगे 


[ भीम, भास और दृढ़ द्वारा छि्न-भिन्न हुए देवताओंसे प्रार्थित भगवान्‌ रिका रम्ब 
| मारना और वासनारहित उनका सुक्त होना ] गी 
ज्ञान और विवेकके अभावमें विद्यमान भी निर्वासनता दुरम्याससे गही 
जाती है । ज्ञान और विवेककी दृढ़तामें तो 'तस्य ह न देवाश्च नाऽभूतया 
आत्मा ह्येषां स भवति? ( देवता उसके अकल्याणके लिए समय नहीं होते ६ 
उनका आत्मा हो जाता है ) इस श्रुतिमें कही गई रीतिसे देवता भी बसों 
डाल सकते, इस विषयमें भीम, भास और हृढ़का न्याय दृष्टान्तरूपसे दाति ६ | 
“अत्र इत्यादिसे । | 
दाम आदि दानवोंके चळे जानेपर सम्प्तिसे मेरुपवतके तुल्य शम्बर ग 
जो कुछ वृत्तान्त हुआ, इस विषयमें मैं आपसे कहूँगा, आप झुनिये ॥ १ ॥ , | 
पूर्वोक्त रीतिसे शम्बरकी सारी सेनाके, जिसकी स्थिति बिंगढ़ ही 
आकाशसे गिर कर शरतूकाठके मेघोंकी घटाके समान नष्ट होनेपर, देवता न 
सेना जीती गई थी, ऐसा वह दानव कुछ वर्ष बिताकर फिर देवताओंके वें ५ 
उद्यमशीळ हो विचार करने लगा । मैंने माया द्वारा जिन दाम आदि | 


होने > न 
किया था, उन्होंने मूखतावश द्धम व्यै ही दुष्ट अहङ्गारकी भावता कवी ॥९ 
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इदानीं संसुजाम्यन्यान्‌ दानवान्‌ माययोदितान्‌ । 

तानप्यध्यात्मशासत्रज्ञान्‌ सविवेकान्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 

ततस्तस्वपरिज्ञानान्मिथ्यामावनयोज्झिताः । 

नाऽहङ्कारं प्रयास्यन्ति विजेष्यन्ति च तान्‌ सुरान्‌ ॥ ६ ॥ 

इति सञ्चिन्त्य देतयेनद्रस्ताइशान्‌ दानवान्‌ धिया । 

माययोत्पादयामास बुदूबुदानीव वारिधिः ॥ ७॥ 

सर्वज्ञा वेधवेत्तारा वीतरागा गतेनसः । 

यथाप्रातैककर्तारो माबितात्मान उत्तमा! ८॥ 

भीमो भासो इढ इति नामभिः परिलाब्छिता।। 

जगत्तणमिवाऽशेषं पश्यन्तः पाबनाश्याः ॥ ९॥ 

ते दैत्या भ्रुवनं प्राप्य च्छादयामासुरम्बरम्‌ । 

शजेन्तो हेतितडितः प्रावृषीव पयोधराः ॥१०॥ 

अयुष्यन्त समे देवैरपि वर्षगणान्‌ बहन्‌ । 

विवेकवतो जग्धुर्नाऽहङ्कारं कदाचन ॥११॥ 

NN क मामा 
` अब मैं मायासे रचे हुए अन्य दानवोंकी सृष्टि करता हूँ और उन्हे 

भध्यात्मशास्रके ज्ञाता और विवेकशीळ बनाता हँ । तत्त्वज्ञानी होनेके कारण 

मिथ्याभावनासे रहित वे अहङ्कारको प्राप्त नहीं होंगे और उन देवताओंपर विजय 

प्राप्त करेंगे ॥ ५,६ ॥ 

.  दैल्यराज शम्बरने बुद्धिसे ऐसा विचार कर जैसे सागर बुदबुदोंको उसन 

करता है वैसे ही उस प्रकारके दानवोंको मायासे उतन्न किया, वे सर्वज्ञ थे, 

वेद आत्मतत्त्व उन्होंने जान लिया था, वे विरक्त और निष्पाप थे, जो कुछ 

प्रभुकी आज्ञा होती थी एकमात्र उसीको करते थे, सदा आत्मनिष्ठ रहते थे, 

शस प्रकारके उत्तम वे दानव भीम, भास और दृढ़ इन नामोसे युक्त थे । निर्मल 

आशयवाळे वे तीनों जगत्को तृणके तुल्य देखते थे ॥ ७,९ ॥ 

` गरज रहे और अन्त्ररूपी बिजलीसे युक्त उन दैत्योंने उपरके होकोमें आकर 

'पकिलुके मेघोंकी तरह आकाशको ढक दिया ॥ १० ॥ 

वे व वर्षोंतक देवताओंके साथ उन्होंने युद्ध किया, फिर भी विवेकवश 

अहङ्कारको प्राप्त नहीं हुए ॥ ११ ॥ 
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तेषा दभ आवदुदेत्यस्तर्ममेदमिति बासना। ३ वासना 
तावत्‌ कोऽयमहं चेति विचाराद्यात्यसत्यताम्‌ ॥ १२। 
असच्छरीरं विबुधाः कोऽसावहमिति स्थिति! । 
बिचारादित्यमेतेषां ग्रोदशुने भयादयः ॥ १३॥ 
असच्छरीरं नाऽस्तीदं चिच्छुद्वेवा$त्मनि स्थिता । 
अहं नाम न चाऽन्योऽस्ति निश्चत्येवाऽसुरा ययुः ॥ १४॥ 
ततस्तेनिरहङ्गारेजरामरणनिर्भयैः । 
प्राप्ताथंकारिमिधीरिवतमानानुसारिभि! ॥ १५॥ 
असक्तबुद्धिमिनित्य॑ हतान्येरप्यहन्तृमि! । 
वासनाजालनिधुक्तैः कृतकार्येरकर्तृमि! ॥ १६॥ 
प्रभो! कार्यमिदं कार्यमिति सद्भरतत्परे! । 
बीतरागैगतद्वेषे:$ सर्वदा समदष्टिभिः ॥ १७॥ 


उनके हृदयमें यह मेरा है, ऐसी वासना जभी उदित होती थी, तभी ए 
मैं कौन हूँ, इस प्रकारके विचारसे वह असत्यताको प्राप्त हो जाती थी ॥ १२॥ 
जिनसे डरना चाहिये और जिसके लिए डरना चाहिये, वे दोनों ही मिथ | 
हैं, इस प्रकारके विचारसे उनमें भयका उदय नहीं हुआ, ऐसा कहते दै अत! 
इत्यादिसे । नी 
शरीर और देवता दोनों, ही असत्‌ हैं और में कौन हूँ, इस विचारसे र 
भय आदिकी उत्पत्ति नहीं हुई ॥ १३-॥ ` म 
असत्‌ यह शरीर नहीं ही है, आत्मा शुद्ध चित्‌ स्थिर है, अहँ ताम रे 
दूसरा पदार्थ नहीं है, ऐंसा निश्चय करके ही असुर लोग युद्धा गये ॥ (१॥ 
_ पदनन्तर अहंकाररहित, जरा-मरणसे निर्भय, जो वस्तु प्राप्त हो उपे 
वतमानका. अनुसरण करनेवाले, धेर्यशाली, नित्य आसक्तिरहित बुद्धिवाठे दूं 
मारकर भी हन्तृत्वका अभिमान न करनेसे हन्तृत्वसे रहित, वासताजारसे ९” 
कार्य करके भी. कतृत्वाभिमान न करनेसे कतृत्वसे निरुक्त, अज्ञानी १ 
शस्बरकी इष्टिसे यह कार्य करना चाहिये, यों यद्धमें सन्नद्ध हुए, राग 
सदा सकैत्र समदृष्टि, भीम, भास और हृढ़ आदि दानवों द्वारा जैसे 
अपने-अपने खाद्य वस्तुओंकी शोभा नष्ट होती है, उपभुक्त हो 


वी है है 
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सा दैवी दानवैः सेना भीममासदृढादिमिः | 
हता थुक्ता हृता प्लुष्टा स्ान्नश्रीरि भोक्तभिः ॥१८॥ 
भीममासइढक्षुण्णा जाता गीर्वाणवाहिनी । 
परिहुद्राव वेगेन गङ्गेव हिमवच्च्युता ॥ १९॥ 
सा सुरानीकिनी देवं क्षीरोदाणेवद्यायिनम्‌ । 
जगास शरणं शैलं वातातेवाऽब्दमालिक्का ॥ २० ॥ 
हरिराश्चासयामास तां भीतां देववाहिनीम । 
शुजङ्गाभिब्ृतामेकां रमणीमिव नायक! ॥ २१॥ 
अथ क्षीरोदङुहरे तावत्‌ सा सुरवाहिनी । 
उवास यावङ्कगवांस्तन्निरासार्थपुद्ययौ ॥ २२॥ 
बभूव दारुणं युद्ध शौरिशम्बरयोस्ततः | 
अकाल इव कब्पान्ते समुड़ीनकुलाचलम्‌ ॥ २३ ॥ 
शशाम समरे तस्मिन्‌ देत्यः सबलत्राहन। | 
नारायणहतो यातः शम्बरो वेष्णवीं पुरीम्‌ ॥ २४॥ 


उनके द्वारा देवताओंकी सेना नष्ट हुई, उपभुक्त हुई, हरी गई और जलाई गई ॥१८॥ 

भीम, भास और हढ़से नष्ट की गई देवताओंकी सेना हिमाल्यसे गिरी हुई 
गंगाकी तरह बड़े वेगसे भागी । भागी हुई वह देवताओंकी सेना जैसे वायुसे छित्- 
भिन्न की गई मेधपड़्क्ति पर्वतकी शरणमें जाती है वैसे ही क्षीरसागरशायी 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गई || १९, २० ॥ 

जैसे विरों द्वारा उपभोगके लिए आक्रान्त अतएव भयभीत अकेली नायिकाको 
गायक आश्वासन देता है वैसे ही भयभीत हुईं उस देवसेनाको भगवान्‌ श्रीहरिने 
भश्वासन दिया ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर वह देवसेना तबतक श्रेतद्वीपमें रही, जबतक कि भगवानने शम्बरके 
विनाशके लिए प्रयल किया ॥ २२ ॥ 

पदनन्तर भगवान्‌ विष्णु और शम्बरका बड़ा दारुण युद्ध हुआ, जिसमें 

“को तरह अकाठमें ही बड़े-बड़े कुलाचल उड़े ये ॥ २३ ॥ 
शे च युद्धमें शम्बरासुर अपनी सेना, सवारी आदिके साथ शान्त ( काठकवळ ) 
| 2. गे हाथसे मरा हुआ वह वैकुण्ठको चरा गया ॥ २४ ॥ 
२ 
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यन 
भ्ीमभासच्ढास्ते तु तस्मिन्‌ विषमसङ्गरे | 
विष्णुनेव शर्म नीता! पवनेनेव दीपिका! ॥ २५ || 
ते हि निर्वासना एव यदा शान्तियुपागता! । 
न तदेषां गतिज्ञांता दीपानामिव शास्यताम्‌ ॥ २६॥ 
तस्माद्वासनया बद्ध सुक्त निर्वासनं मनः । 
राम निर्वासनीभावमाहरस्व विवेकतः ॥ २७॥ 
सम्यगालोकनात्‌ सत्याद्वासना प्रविलीयते । 
वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥ २८॥ 
न सत्यं किञ्चिदेवेह सद्भावो भावयत्यलम्‌ । 
नाऽस्त्येव भावना तस्मादित्येतत्‌ सम्यगीक्षणम्‌ ॥ २९॥ 
उस विषम संग्राममे वे भीम, भास और इढ़ तो जैसे वायुसे दीपक शाने 
जाते हैं वैसे ही भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही शान्त ( विदेहमुक्त ) किये गये ॥ २५॥ 
यदि कोई कहे कि शम्बरकी तरह भीम आदिका भी वैकुण्ठ आदि | 
न्तरमें गमन क्यों नहीं हुआ ? तो इसपर उसका निषेध करते हैं--'ते हि! इतालि। 
वासनारहित वे जब शान्तिको प्राप्त हुए तब बुझ रहे दीपकोंकी तह आ 
गति किसीको माझस नहीं हुईं । वासना ही झोकान्तरगमनका कारण है, की 
सक्तः सह कर्मणैति ढिल्गं मनो यत्र निषक्तमस्य' ( इसलिए वासनायुक्त पुरुष, गे" | 
फलकी आसक्तिसे किया, उस कर्मके साथ फलको प्राप्त होता है, जिसमें कि है 
लिज्लरूप मन पहले आसक्त हुआ । ) ऐसी श्रुति है। वे वासनारहित थे, भ 
उनकी गति किंसीको ज्ञात नहीं हुई, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, वासनासे युक्त मन बन्धनको प्राप्त होता है और वर 


मन सुक्तिको प्राप्त होता है, इसलिए आप. विवेकपूर्वक निर्वासनताका 
सम्पादन कीजिये || २७॥ ` 


निर्वासनताकी प्राप्तिमें जो उपाय है, उसे बतलाते हे-_'सम्यक सा 
जस यभाभूतवस्तुविषयक सम्यग्‌ दशनसे रलतत्त्वका साक्षाकार हता 
ही चिरकालके विचार और समाधिसे जनित सत्य आत्मतत्तके पी तं d 
वासना नष्ट हो जाती है। वांसनाके विलीन होनेपर चित्त दीपक रब 
हो जाता है॥ २८॥ 
जब सभ्यगाखोकनका मकार दर्शाते हैं--'न सत्यम्‌? इत्यादे | 
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आस्मैवेदं जगत्सवे कः किं भावयतु क् वा | 
भोवना नाम नाऽस्त्येव तदेतत्‌ सम्यमीक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
वासनाचित्तनामांनौ शब्दावरथसमन्वितौ । 
सत्याबलोकनाद्‌ यत्र विलीनौ तत्पर॑ पदम्‌ ॥ ३१॥ 
वासनावलितं चित्तमिह स्थितिप्रुपागतम्‌ । 
तदेव तद्दिनिरधुक्तं विशचक्तमिति कथ्यते ॥ ३२॥ 
नानाघटपटाकारेथेतः  स्थितिग्रुपागतम्‌ । 
तदेवा55शु शमं नेयं मिथ्या यक्ष इवोत्यितः ॥ ३३ ॥ 
दामव्यालकटाकारेश्वेतः परिणतं यथा । 
भीममासइढन्यायो राघवाऽस्त्वचलस्तव ॥ ३४॥ 


अत्यन्त परिपूण परमार्थसत्य चिदातमा जो इस इङ्यकी भावना करता है, वह 
कुछ भी सत्य नहीं है । इसलिए उस हृश्यका दशन भी नहीं ही है । इसलिए 
परिशेषसे यह स्वपरकाशचिन्मात्रदशन ही सम्यग्‌ दशन है ॥ २९॥ _ [ 
ह सम्पूण जगत्‌ आत्मा ही है, इसलिए कौन किस वस्तुकी कहापर भावना 
करे £ भावना भी नहीं ही है, इसलिए स्वप्रकाशचिन्मात्रका ही दर्शन सम्यग्‌ 
दशन है ॥ ३० ॥ 
. वासना और चित्त नामके अयुक्त दो शब्द जहाँपर परमाथ सत्यके दशनसे 
विहीन हो गये, वह परम पद है ॥ ३१ ॥ 
वासनासे युक्त चित्त यहाँपर चित्तरूपसे स्थितिको प्राप्त हुआ है। वही वासनासे 
उक्त होकर जीवन्सुक्त कहा जाता है। विविध घट, पटके आकारोंसे चित्त 
स्थितिको ( सत्ताको ) पराप्त हुआ हे । उदित हुए बालकके यक्षके समान उसीका 
विनाश कर देना चाहिये ॥ ३२, ३३॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, 'देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ | आस्मन्येव भवेद्‌, 
न स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥'~अर्थात्‌ जैसे देहात्मज्ञान अज्ञानियोंमें वद्धमूल होता 
देवस ही बद्धमूल ज्ञान, जो कि देहात्मज्ञानका बाधक है, जिसकी आत्मे उन्न _ 
- आता है, वह सुक्तिकी इच्छा न रहनेपर भी मुक्त हो जाता है, इस न्यायसे 
१ दाम, व्याल और कटकी देहात्मभावनासे उनका चित्त वासनास वालित 


वैसे 
इ ही ब्रह्मात्मभावनासे भीम, भास और दढ़का न्याय आपके हृदयमें 
हो॥ ३४ ॥ 
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दामव्याकटन्यायो मा ते भवतु राघव । 
एतदू राम पुरा प्रोक्तं पित्रा कमलजेन मे ॥ ३५॥ 
भवते यन्मया प्रोक्तं शिष्यायाऽत्यन्तधीमते | 
दामव्यालकटन्यायस्तस्मान्मा तेऽस्तु राघव | 
भीमभासदृढन्यायो नित्यमस्तु तवाऽनघ ॥ ३६॥ 
अविरलसुखदुःखसंकटेयं भवपद्वी भवतापनोपयाता | 
व्यवहरणबतो विभूतियातौ सततमसक्ततयेव नश्यतीति ॥ १७| 


हत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दा 
व्यालकटोपाख्यानसमा्तिनीम चतुर्त्रिशः सगे! ॥ ३४ ॥ 
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हे रघुवर, आपको दाम, व्याल और करका न्याय प्राप्त न हो। हे श्री 
चन्द्रजी, यह दाम आदिका वृत्तान्त मेरे पिता ब्रह्माजीने पहले मुझसे कहा॥॥ 
चूँकि आप मेरे प्रिय शिष्य तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं, अतः यह वृत्तान्त मनेक 
कहा है | इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, दाम, व्याळ और करकी स्थिति भ 
न हो । हे अनघ, आपकी सदा भीम, भास और इृढ़की स्थिति हो ॥ ३% रै 

पूर्वोक्त प्रकारसे भीम, भास और दृढ़की तरह व्यवहार कर रहे आप ह 
व्यवहारोंमें निरन्तर अनासक्तिसे ही तत्त्वबोधपरिपाकरूप ऐश्वययकी प्रात हो 
अविरळ सुख और दुःखोंसे व्याप्त, जन्म-मरणपरम्पराओंमें त्रिविध तापोंके गोरे 
प्राप्त हुई आपकी यह भवपदवी मूलच्छेदपूर्वक नष्ट हो रही है अन्यथा ह| 


चौंतीसवाँ सरी समाप्त 
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पञ्चत्रिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
जयन्ति ते महाशराः साधवो येिंनिजितम्‌ । 
अविद्यामेदुरोह्लासेः स्वमनो बिषयोन्युखम्‌ ॥ १॥ 
संसारस्याऽस्य दुःखस्य सर्वोपद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवाऽस्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ २॥ 
शरूयतां ज्ञानसवस्वं श्रुत्वा चेवाऽवधार्यताम्‌ । 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्ततत्यागो मोक्ष उच्यते ॥ ३ ॥ 
किमन्येः _ शा्रसन्दमैः क्रियतामिदमेव तु । 
यद्यत्स्वाद्विह तत्सवें दञ्यतां विषवह्निवत्‌ ॥ ४ ॥ 


. पेतीसबाँ सगे 
[ चित्तकी शान्तिके उपायका और भोगेच्छाके त्यागका, जो कि सत्संगति, विवेक और आत्मबोधसे 
उत्पन्न समाधिसे प्राप्त होता है, वर्णन ] 
उसमें मनका निग्रह ही मुख्य उपाय है और सब उपाय मनके निग्रहे 
लिए हैं, इस आशयसे पहले मनोनिग्रहको ही प्रशंसा करते हुए सर्गका आरम्भ करते 
हैं--जयन्ति' इत्यादि दो शोकोंसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, वे साधु जन महाबली हैं और 
सबके बन्दनीय हैं, जिन्होंने अविद्याके विपुल बिलासोसे विषयोंकी ओर अभिमुख 
हुआ अपना मन अपने वशमें कर लिया । विविध उत्पात देनेवाले दुःसरूपी 
इस संसारकी अपने मनका निग्रहरूप एक ही चिकित्सा है ॥ १, २ ॥ 
मनोनिमहके उपायोंमें भोगेच्छाका त्याग ही मुख्य उपाय दै, ऐसा कहते 
"ण श्रूयताम्‌’ इत्यादिसे । | 
0 ह कीजिये और श्रवण कर उसे हृदयमें धारण कीजिये । 
गकी इच्छा ही बन्धन हे और भोगकी इच्छाका त्याग मोक्ष कहा जाता है॥३॥ 
विषयोंमें दोषदर्शनसे घृणा भोगेच्छाकी भी चिकित्सा दै, ऐसा कहते हैं-- 
मन्ये!? इत्यादिसे । र 
अन्य शासननिन्धसे क्या करना है, एकमात्र यही कीजिये । इस लोक 
भेजो वस्तु स्वादु हैं, उन सबको विषवहिके समान देखिये ॥ ४ ॥ 
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ज्ज्य Made | 
बिषमा विषयाभोगाः प्रविचार्य पुन! पुन! । he 


उपरिष्टात्‌ परित्यज्य सेव्यमानाः सुखावहाः ॥ ५ ॥ 
दोषान्‌ प्रसवति स्फारान्‌ बासनावलिता सतिः । 
कीणकण्टकबीजा भू! कण्टकप्रसर॑ यथा॥ ६॥ 
अलग्नवासनाजाला मति! प्रसरवजिता । 
अदृष्टरामद्वेषा था शममेति शनेः परम्‌ ॥ ७॥ 
शुभा झुभानसद्ण्लानीव्‌ प्रसते सुशुणान्‌ सदा । 
फरुदानङ्करान्‌ काले. श्रेष्ठबीजवतीव भूः ॥ ८॥ 
शुभमावाचुसन्धानात्‌ प्रसन्ने मनसि स्थिते । 
शनैः शनेः प्रशान्ते च सिथ्याज्ञानघनास्बुदे ॥९॥ | 
बिचारके बिना सहसा विषयोंका त्याग दुःखदायी होता है। विषावर 
गुरु और शाख्की आज्ञाके अनुसार विषयोंका त्याग आपाततः कटु होनेए ॥ | 
परिणाममें महासुख शायी होता है, ऐसा कहते हें--'बिषमा? इत्यादिसे। | 
. विचारके बिना विषयोंके त्याग दुःखदायी होते हैं, इसलिए पुन'-पुन' | 
कर सहनके अभ्यासक्रमसे भोगवासनाओंका त्याग कर सेवन किये जा रहे | 
सुखदायक होते हैं ॥ ५ ॥ | | 
मोगवासनाओंके रहनेपर क्या हानि होती है ? ऐसा यदि कोई प्रश्न को॥| 
उसपर कहते हैं--'दोषान्‌? इत्यादिसे । | 
` जिस मूमिमें कंटेके बीज बिखरे हैं, वह भूमि जैसे काँटोंको. उपन | 
है वैसे ही वासनाओंसे युक्त बुद्धि बड़े-बड़े राग आदि दोषोंकों उन करती है 
इसलिए जिस मतिमें वासनाओंके समूहका सम्बन्ध नहीँ है, अतसं कि 


राग और द्वेष दृष्ट नहीं हैं, इसीलिए जो चाञ्चल्यसे रहित है, वह धीरे 
शमको प्राप्त होती है ॥ ७॥ 


शुभ मति जिनसे दुःख नहीं होता, ऐसे शम, दम आदि | 
युक्त ज्ञान, समाधि और वि्रान्तिरूप मोक्षफल देनेवाले अङ्कुर पकी 
ऐसे उत्पन्न करती है, जैसे धान आदि श्रेष्ठ वीजवाली प्रथिवी धान आदि | 
देनेवाले अङ्कुरोको समयपर उत्पन्न करती है ॥ ८॥ ह 

अब क्रमसे दया, दाक्षिण्य, क्षमा आदि शुभ भावोंके अभ्यासे 
समाभिपयन्त मनकी विश्रान्तिके राघनोंको कहते हैं--शुभ० इ 
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77 बदि याते च सौजन्ये पष शङ्क इवोडुपे । . 
विवेके प्रसृते पुण्ये नमसीवाऽर्कतेजसि ॥ १० ॥ 
घृतावन्तविदृद्धायां मुक्तायामिव कीचके | 
स्थितावन्तः कृतार्थायां मधाविव निशाकरे ॥ ११ ॥ 
फलिते शीतलच्छाये सत्सज्रसफरदुमे | 
खबत्यानन्दसुरसे समाधिसरलठुमे ॥ १२॥ 
मनो भवति निह निष्कामे निरुपद्रवम्‌ । | 
प्रशान्तचापलानर्थशोकमोहभयामयम्‌ ॥१३॥ 
क्षीणशाल्राथसन्देह॑ विगताशेषकौतुकप॒ । 
निरस्तकरपनाजालं मोहसुक्तमलेपक्‌ ॥ १४॥ 
निरीहं निरुपाक्रोश निरपेक्ष निराधिकम्‌ । 
संशान्तशोकनीहारमसक्तं ग्रन्थिवर्जितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सन्देहोग्रसुतं साग्रं सतृष्णादारपञ्जरम्‌ । 
नाशयित्वा स्वमात्मानं साधयत्वर्थमेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
शुभ भावोंके अनुसन्धानसें मनके प्रसन्न होनेपर, मिथ्या-ज्ञानरूपी घन मेघके 
धीरे-धीरे शान्त होनेपर, सौजन्यके शुक्कपक्षमें चन्द्रमाके समान दिन-पर-दिन 
बढ़नेपर, आकारामें सूयके तेजके समान पुनीत विवेकके फेलनेपर, अन्तःकरणे 
इच्दियनिग्रहसे उत्पन्न चैथैके बाँसमें मोतियोंके समान वढनेपर, हृदयमें आत्मसुखकी 
. आपसे मनके वसन्तऋतुमें चन्द्रमाके समान कृतकृत्य होनेपर, शीतळ छायावाले 
सत्संगरूपी फलार वृक्षके फलनेपर और आनन्दसे सुन्दर रसवाले समाधिरूपी सरल- 
कके मधु टपकानेपर मन निन्द, निष्काम और निरुपद्रव हो जाता है। उसके 
भपल्तारूपी अनर्थ, शोक, मोह और भयरूपी रोग शान्त हो जाते हैं | शाखार्थ- 
विषयक संदेह कट जाते हैं । सब कौतुक ( विचित्र वस्तुओंकी देखनेकी उत्कण्ठा ) 
"€ हो जाते हैं। सब कर्पनाएँ हट जाती हैं । मोह नष्ट हो जाता है । उसमें 
गसनाका लेप नहीं रहता। वह आकाह्वारहित, निन्दारहित, प्रवृच्युन्मुख अवस्थासे 
रहित, दुश्चिन्ताओसे शूत्य, शोकरूपी नीहारसे रहित, आसक्तिरहित और अन्थियोंसे 
दैन हो जाता है ॥ ९-१५॥ ४ 


देह मकारका मन क्‍या, करता है £ ऐसी आशङ्का होनेपर कहते है-- 
ही) इत्यादिसे । डी 


EE) 
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आत्मपीवरताहेतून विकब्पाँश्राउयपुज्ञति । 
संस्मृत्य प्रथुतामेषु जहाति तृणवत्तजुम्‌॥ १७॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदय! । 
ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोज्ञस्य विर्थते ॥ १८॥ 
आत्मा कौन है, किस तरहका “एप्प ज्ञः इ. किस तहका है, किन साधनोंसे प्राप्त हो सकत डे जे किन साधनोंसे प्राप्त हो सकता है शो 
अथवा कर्मसे, ज्ञान किस प्रकारका है, उसके साधन कौन हैं! इस फा| 
बिविधवादियोसे अन्यान्य प्रकारसे निरूपण करनेके कारण बहुत प्रकारके सने. 
रूपी अविनीत पुत्रवाला, शाखाओंके तुल्य विविध मनोरथोंसे युक्त तथा तृषानां | 
ख्रियो और स्थूळ देहसे युक्त मन अपने स्वरूपका विनाश करके अपने ईष 
प्रत्यगात्मासे सम्बन्ध रखनेवाले जीवन्सुक्तिरूप परमपुरुषाथको सिद्ध करता है॥॥ | 
मन किस प्रकार अपने स्वरूपका विनाश करता है, ऐसा यदि कोई महेश | 
इसपर कहते हैं--“आत्म० इत्यादिसे । । 
पहले मन विकल्पोंमें अपने उत्पादनके समान अपने विनाशमें भी अपनी साम | 
विचार कर अपनी पुष्टिके हेतु शत्रु, मित्र, साधु, असाधु आदि विकल्योंका | 
करता है । तदनन्तर देहाकार अपने कल्पितरूपका तृणके समान त्याग कता रे | 
भाव यह है कि जबतक देहमें अहंभावसे वासनायुक्त मन देहाकार हीत ६ 
तभीतक देहके अनुकूळ और प्रतिकूल विषयोंमे राग और द्वेष आदिसे होनेवाे त 
विकल्पोसे वृद्धिको प्राप्त होता है । उसके क्षीण होनेपर क्षीण हो जाता है॥॥| 
यदि कोई शङ्का करे, अपना नाश तो अभ्युदय है नही, है 
वह अनर्थ ही है, उसमें मनकी प्रवृत्ति कैसे होगी तो उसपर कहते है| 
भनस!' इत्यादिसे । 
मंनका अभ्युदय नाश है और मनका नाश महान्‌ अभ्युदय है 
कि मनकी स्वतन्त्रतासे कोई अभ्युदय नहीं चाहता, किन्तु आल? 
अभ्युदय चाहते हैं । आत्मभावका मनोभाव अनथेरूप ही है, मनोभा ह 
सम्पूर्ण अनर्थांकी हानिरूप होनेसे और निरतिशय आनन्दस्वरूपका प 
अभ्युदय ही है। प्रत्यगात्माका स्वरूपछाभसे महान्‌ अगड 
यह निर्विवाद है। 


(मत ञे 
श्ा--तो देहाहङ्कारमात्रका त्याग करना चाहिये, अर 
प्रयोजन हैः ` हक्षारमात्रका त्याग करना चाहिन 
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मनोमात्रं जगच्चक्रं ` मनः ` पर्वतमण्डलम्‌ । 


मनो व्योम मनो देवो मनो मित्रं मनो रिपुः॥ १९॥ 
विकल्पकलुषा या स्याचित्तत्तस्या55त्मविस्मृतिः । 
मन इत्युच्यते सेयं वासना भवभागिनी ॥ २० ॥ 
चेत्यानुपातकछितचिन्मात्रे ततिष्ठताभिधम्‌ । 
सनाण्विकरपक्रछुषं चित्तत्व जीव उच्यते ॥ २१॥ 
चेत्यप्रपतितं रुढसंज्ञमन्ञत्वमागतम्‌ । 
तदेवाऽधिकनिःसारं करप्यतेऽन्तर्भनस्तया ॥ २२ ॥ 


समाधान--जिसे ब्रह्मात्मेक्यज्ञान हो गया है, उसका मन नष्ट हो जाता है 
और अज्ञानीका मन अज्ञानरूप मळके नष्ट न होनेपर बृद्धिको प्राप्त होता ही है 
यानी फिर-फिर उगता ही है, इसलिए ब्रह्मासैक्यरूप ज्ञानकी आवश्यकता है ॥१८॥ 

फिर-फिर उगे, इसमें क्या हानि है £ ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
कहते हैं-'मनोमात्रम्‌? इत्यादिसे । 

मनोमात्र ही जगतोंका समूह है, मन ही पर्वतोंका मण्डल है, मन ही 
आकाश है, मन ही देवता है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। भाव 
यह कि मनके पुनः-पुनः उगनेपर उक्त जगदादिकी प्राप्ति ही हानि है॥ १९ ॥ 

उस मनका क्या स्वरूप है, जिसका कि अवश्य उच्छेद करना चाहिये, 
ऐसा पश्च होनेपर कहते हैं--“विकल्प ०” इत्यादिसे । 

चित्तत्वकी विविध विकर्पोंसे कळुषित हुई जो सरूपविस्म॒ति है, वही मन 
शब्दसे कही जाती है । वही विविध जन्मको देनेवाळी वासना है | माव यह कि 
आ्मस्वरूपकी विम्मृतिसे होनेवाळी विविध विकल्पवासनाएँ ही मनका स्वरूप है ॥२०॥ 

इस प्रकारका मन हो, पर उसके द्वारा बन्धनमें डाळे जानेवाले जीवका स्वरूप 
कया है ! ऐसा यदि-कोई पूछे, तो उसपर कहते हैं--'चेत्या०” इत्यादिसे । 

मनमें विषयका वासनारूपसे जो प्रवेश है, उससे परिच्छिन्न चिन्मात्रे 
स्थित अतएव विकल्पोंकी थोड़ी वासनासे कऴषित चित्तत्त ही (ब्रह्म ही ) जीव 
भहा जाता है ॥ २१॥ 

विषयोंमें वासनारूपसे गिरा हुआ तथा चिरकालके अभ्याससे विषयोमे ही दृढ़ 


आस्मत्वाभिमानवाठे स्वरूपविस्मरणको प्राप्त हुआ. जीवस्वरूप ही हजारों विकल्पॉसे 
२३३ 
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नाऽऽत्मा संसारिपुरुषो न शरीरं न शोणितम्‌ । 

जडं सर्व शरीरादि देही खबदलेपकः ॥ २३॥ 
शरीरे कणशः कृत्ते नाऽस्त्यन्यद्‌ रुधिरादिकात्‌ । 
निर्मिन्ने कदलीस्तम्भे नाऽस्त्यन्यत्‌ पछ्लवाचते ॥ २४॥ 
मनो जीवो नरं विद्धि तदेवाऽऽकारमागतस्‌। 
आत्मन्राऽऽत्मानमादत्ते स्वविकल्पात्मकल्पितम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वविकर्पान्नरस्तत्र प्रसार्य रचयत्यलम्‌ । 
जालमात्मनिबन्धाय  कोशकारकृमियथा ॥ २६॥ 
इमं देहश्रमं त्यक्त्वा देशकालान्तरे पुनः । 
शरीरत्वमथाऽऽदत्ते पहुववत्वमिवा55छुर। ॥ २७॥ 


गाढ़ मोहमें पड़नेके कारण सारभूत सुखस्वभावके हट जानेसे जब अधिक निसा | 
होता. है, तब जीवोपकरण मनरूपसे कल्पित होता है ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार जीव और जीवकी उपाधि दिखलाकर उनसे रहित गु 
आत्मस्वरूपको दशति हैं--'नाउत्मा' इत्यादिसे । 

आतमा न तो वस्तुतः जीवस्वभाव है, न शरीर है और न रशर 
शरीर आदि सब जड़ हैं; किन्तु देही आकाशके समान निर्लेप है ॥ २३॥ 

श्रीरमें जड़ता आदिको ही स्पष्टरूपसे विशद करते हैं---“शरीरे! इ 

शरीरके इुकड़े-टुकड़े करनेपर रुधिर आदिसे अन्य कुछ भी नहीं ६ 
जैसे कि केलेके सम्मेको काटनेपर पलवोंसे बनी हुईं छालके अतिरिक्त भौ 
चीज नहीं रहती ॥ २४ ॥ 

मन ही जीव है, वही जब साकार हो जाता है, तब उसे नर जागि! 
वह अपने विकल्पोंसे कल्पित अपने स्वपरूका अपने आप ग्रहण करता है ॥२॥ 

जैसे रेशमका कीड़ा अपने बन्धनके लिए जालकी रचना करता 
जीव मनमें विकल्पवासनाओंको उत्पन्न करके अपने बन्धनके लिए छ 
रचना करता है ॥ २६ ॥ यी 

जीवकी देहात्मकताके अभावमें युक्ति कहते दे--_'इमम' इत्यादिसे | ल 

, जीव इस. वतमान देहअमका त्याग करके पुनः दूसरे देश और ६७ .॥ 

जन्य देह भावको धारण करता है, जैसे कि अङ्कुर पछ्ठवताको धारण करत हद. 
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याइग्वासनमेतत्‌ स्यान्मनस्तादर्‌ प्रज्ञायते । 


जातं स्वपिति यच्चित्त तत्‌ स्वने निशि तिष्ठति ॥ २८ ॥ 
अम्लं मधुरसासिक्तं मधुरं मधुरञ्जितम्‌ । 

मु बीज प्रतिविषाकल्कसिक्त च कडु जायते ॥ २९॥ , 
शुभवासनया चेतो महत्या जायते महत्‌ । 
भवतीन्द्रमनोराज्य इन्द्रतास्वम्नमाङ्नरः ॥ ३० ॥ 
क्षुद्रवासनया चेतः क्षुद्रतामपि पेलवाम्‌ । 
पिशाचविश्रमात्‌ स्वृम्म पिशाचान्निशि पश्यति ॥ ३१ ॥ 
सरसि स्फारनेमल्ये कालुष्यं याति न स्थितिम्‌ । 
तथेव स्फारकालुषये प्रसादो यातिन स्थितिम्‌ ॥ ३२॥ 


शरीर वासनामय है, इसमें युक्ति कहते हैं--'याहण! इत्यादिसे | 

यह मन जेसी भावनावाला होगा, वेसा ही शरीर उत्पन्न होगा । चित्त जैसा 
होकर सोता है, रातमें स्वममें वही बनकर रहता है .॥ २८॥ 

विषयोंके वासनास्थापनमें दृष्टान्त कहते हैं--“अम्लग्र! इत्यादिसे । 

इमलीका बीज शहदके रससे यदि सींचा जाय, तो अङ्कर आदिके क्रमसे वृक्ष 
बनकर फलनेके समय भी शहदसे अनुरञ्जित होकर मधुर होता है, वही बीज 
विषके प्रतिनिधिभूत धत्तूर, कञ्ज आदिके रससे सींचा जाय, तो फळनेके समयमें 
भी कड़वा पैदा होता है, ऐसा छोकमें प्रसिद्ध है ॥ २९ ॥ 

महती शुभवासनासे चित्त महान्‌ होता है। मनुष्य “में इन्द्र हूँ! इस 
मकारका मनोरथ होनेपर इन्द्रतारूपी स्वमसे युक्त होता है ॥ २० ॥ 

क्षुद्र वासनासे चित्त तुच्छ क्षुद्रताको देखता है । पिशाचकी आन्तिसे मनुष्य 
रात्रिमें सवप्तमें पिशाचोंको देखता है ॥ ३१ ॥ 

निमेळताका सम्पादन करनेपर भी फिर व्युत्थान होनेपर द्वैतके दर्शनसे 
फाढष्यक्ती प्राप्ति होगी, ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो उसपर कहते हैं-- 
सरसि! इत्यादिसे । 

जैसे अत्यन्त निर्मळ तालाबमें कळुषताको स्थान नहीं मिलता, वैसे ही अत्यन्त 
रेडषित तालाबमें स्वच्छताको स्थान नहीं मिळता । इस छोकके उत्तराधेसे थोडे 

आदिसे निमेळतास्थितिकी प्राप्तिका वारण किया गया है ॥ २२.॥ 


योगवासिष्ट नी न ह कय 
मनसि स्फारकाळुष्ये तदरूपं जायते फलम्‌। - 
तथैव स्फारनैर्मल्ये तद्र्पं जायते फलम्‌ ॥ ३३।॥ 
त्यजत्युदारां न गतिं क्षीणोऽप्यनिशपनत्तमः 
उद्योगत्रानविरतं ` पूरणाशामिवोइपः॥ ३५ ॥ 
` नेह बन्धो न मोक्षोऽस्ति नाऽबन्धोऽस्ति न बन्धता | 
सिथ्योत्थितव मायेयमिन्द्रजाललता यथा ॥ ३५॥ 
गन्धर्ननगराकारा सगतृष्णा इवोत्थिता । ` 
्विचन्द्रविश्रमामासा देतेकत्वविवर्जिता ॥ ३६॥ 
संतर ब्रह्मसत्तेयमित्येषा परमार्थता । 
परिस्फुरति निःसारः संसारोऽयमसन्मयः ॥ ३७॥ 
नाऽनन्तोऽहं  बराकोऽहमिति दुनिश्चयोदितः 
अनन्तोऽस्म्ीश्वरोऽस्मीति निश्चयेन विलीयते ॥ ३८॥ 


मन यदि अत्यन्त कलुषित हो, तो फळ मी वेसा ही उतन्न होता है, 
प्रकार मन यदि अत्यन्त निर्मळ हो, तो फल मी निर्मल ही होता है ॥ ३३॥ | 
यदि कोई कहे कि दुर्भिक्षं आदि देशोपद्रबसे समाधिका भङ्ग हो बगे 

फिर काठष्यकी प्राप्ति होगी ? तो इस आशङ्कापर कहते हें--'त्यज>' इत्या! 
` जैसे अविरत उद्योगशीळ चन्द्रमा पूर्ण होनेकी आशाको नहीं छोड़ता के /| 


दरिद्रता आदिसे पीडित भी उद्योगशीळ उत्तम पुरुष समाधि आदि चित्तमसत्ा 
गतिको कमी नहीं छोड़ता ॥ ३४ ॥ 


अथवा तत्त्वज्ञानसे बाधित होनेके कारण ही हजारों उपद्रवोंके रही 
कडुषताकी प्राप्ति नहीं होती, इस आशयसे कहते हैं--'नेह' इत्यादिसे | 

न तो यहाँ बन्ध है, न मोक्ष है, न बन्धाभाव हे. और न बर 
यह माया इन्द्र्जारलताकी तरह मिथ्या ही उत्पन्न हुई है ॥ २५ ॥ 

गन्धवनगरके समान, मृगतृष्णाके तुल्य एवं द्विचन्द्रभ्रमके धुर 
उदित हुई दै । यह सब द्वेत और एकत्वरहित ब्रह्मसत्ता ही है, इस i 
प्रीति है, वह परमार्थता है । -असन्मय अतएव निःसार, में अपरि 
अतएव क्षुद्र हूँ, इस प्रकारके दूषित निश्चयसे उत्पन्न हुआ यह सर | 
हो रहा है। में अपरिच्छिन्न हैँ, अतएव सर्वशक्तिशाडी ६ | 
वह विलीन हो जाता है ॥ ३६-३८॥ 
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सर्वगे स्वात्मनि स्वच्छे एषोब्हमिति भावना । 
एतत्‌ तद्बन्धनं लोके स्वविकल्पोपकल्पितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बन्धमोक्षदशाहीना हित्वेकत्वविवाजता । 
संवैँच  ब्रह्मसत्तेयमित्येषा परमार्थता ॥ ४० ॥ 
जेभल्यप्राप्ममरणमसक्त - सरवेदृष्टिपु । 
अमनस्त्वमिहाऽऽपन्न ब्रह्म पश्यति नाऽन्यथा ॥ ४१ ॥ 
मनो निर्मलतां यातं शुभसन्तानवारिभिः। 
त्राह्मीं दृष्टिधुपादत्त रागं शुक्रपटो यथा ॥ ४२॥ 
सर्वमेव ममाऽऽत्मेति सर्वभावनयाऽनघ । 
हेयादेयबले क्षीणे बन्धमोक्षो बिभरुच्यताम्‌ || ४३ ॥ 
शुद्वस्य मनसः कायशास्रवैराग्यबुद्विभिः। : 
अभिजातोपलस्येव जगत्तस्येति विद्युतिः ॥ ४४ ॥ 
सर्वव्यापक, स्वच्छ, आत्मामें “में एतद्देहमात्र हूँ इस प्रकारकी जो भावना है, 
यह छोकमें अपने विकल्पोंसे कल्पित उसका बन्धन है ॥ ३९ ॥ 
बन्ध-मोक्ष अवस्थाओंसे रहित, द्वित्व-एकत्वसे शून्य यह सब ब्रह्मसत्ता ही है, 
इस प्रकारकी जो प्रतीति है, वह परमाथेता है ॥ ४० ॥ 
निर्मळताकी अधिकतासे जिसे स्वविनाश प्रायः प्राप्त हो गया है, अतएव 
अमनस्ताको प्राप्त, सम्पूर्ण द्वेंतदृष्टियोंमें आसक्तिरहित मन इस अधिकारी शरीरमे 
ही ब्रह्मका दशन करता है, अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ४१ ॥ 
समाधिके अभ्याससे उत्पन्न धर्मबृद्धिहप जलसे निमलताको प्राप्त हुआ मन 
इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मदशनका अहण करता दै, जिस प्रकार सफेद वस्त्र रंगका ग्रहण 
करता हे ॥ ४२ ॥ , 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सब कुछ मेरी आत्मा है, इस प्रकारकी सर्वात्म 
भावनासे हेयोयादेयरूपी बळके विनष्ट होनेपर बन्धक्री अपेक्षा रखनेवाले मोक्षका 
आप त्याग कीजिये ॥ ४३ ॥ 
शुद्ध मनका उत्तम स्फटिक मणिके तुल्य अधिकारी-अनधिकारी शरीररूपका 
अभिमाने होनेसे पहले शरीररूपसे, तदनन्तर सच्छास्त्रॉके श्रवणका अभिमान 
ते शाखरूपसे तथा वैराग्यरूपसे, तदनन्तर आत्मबोध होनेसे बोधरूसे जो 
5 पक्ताश है, वही संसार है ॥ ४४ ॥ 
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पदार्थेनेकतामेत्य मनसो नेकतानता । 
असत्यज्ञानदृष्टि तां बिद्धि क्षणविनाशिनीम्‌ ॥ ४५ | 
सबाह्याभ्यन्तरं त्यक्त्वा सर्वा इश्यदृशं यदा | 
मनस्तिष्ठति तह्लीन॑ संप्रां तत्पदं तदा ॥ ४६॥ 
दृश्यदृष्टिः स्फुटा येयं सा ह्यव्यमसन्मयी। , 
तन्मयत्वं च मनसः स्वरूपं विद्धि नेतरत्‌ ॥ ४७॥ 
आद्यन्तयोर्विनाशित्वान्मध्येऽपि तदसन्मयम्‌ । 
अज्ञातमनसस्तेन दुःखिता इस्तसंस्थिता ॥ ४८॥ 
आत्मैवेदं जगदिति बिना भावेन टुःखदा । 
इञ्यश्रीरन्यथा त्वेषा भोगमोक्षप्रदायिनी ॥ ४९॥ 


च 
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द्वेतदशनके समय ही बन्धनप्रा्तिको और आत्मदर्शनके क्षणमें तुरन्त 
प्रा्िको हाथमें स्थित ऑवलेके समान प्रथक्‌ करके दिखलाते हैं 
इत्यादि दो छोकोंसे । 
बाह्य पदार्थोके साथ एकताको प्राप्तर मन आत्माके साथ एक 
प्राप्त नहीं होता । बाह्य पदार्थोमें एकताको आप क्षणमें विनष्ट होनेवाली भ 
ज्ञानदृष्टि समझिये ॥ ४५ ॥ | 
बाह्य और आभ्यन्तर पदार्थोके साथ सब दृश्यदृष्टिका त्यागकर जब मत |. 
होता है तब परम पदको प्राप्त हो उसमें लीन होकर स्थित होता है ॥ १६॥। 
जो यह स्फुट हश्यदृष्टि है वह अवश्य असन्मयी है। मनके सहो 
आप उक्त असत्‌ दृश्यमय ही जानिये। दृश्यसे अतिरिक्त मर 
स्वरूप नहीं है ॥ ४७ ॥ 
दृश्य और दृष्टि असम्मय केसे हैं ? ऐसी शक्का होनेपर कहते हैं: 
न्तयो।' इत्यादिसे । 
आदि और अन्तमें असद्‌ होनेके कारण मध्यमें भी वह असन्मय ही गे 
पकार मन असद्‌ है, ऐसा जिसने नहीं जाना, उस पुरुषकी दुःखिता हा, ही 
ही है । उसको खोजनेके लिए दूर जानेही आवश्यकता नहीं है, यह गा ही ® 
गह जगत आत्मा ही है, इस प्रकारके बोधके बिना यह 
दायिनी है । उक्त बोध होनेपर तो यह भोग-भोक्ष देनेवाळी है ॥ १७ 
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जलमन्यत्‌ तरज्गोऽन्य इति नानातयाऽज्ञता । 
जलमेव तरज्गोऽयमित्येकत्वात्‌ किल ज्ञता ॥ ५० ॥ 
दुःखमायात्यसदिति हेयोपादेयरूपि यत्‌। 
तदभावेन तु ज्ञानादानन्त्यमवश्निष्यते ॥ ५१ ॥ 
सङ्क्पकल्पितत्वाच्च मनोरूपमसन्मयम्‌ । 
असन्मयविनाशे तु कः शोको वद राघव ॥ ५२॥ 
अवत्सलो यथा बन्धुररागद्वेषया घिया । 
दइृश्यते पश्य तद्वत्‌ त्वं तसरं पञ्जरमात्मनः ॥ ५३ ॥ 

MMSE © _ ` 
लोकव्यवहारके समान ही शास्त्रमें भी ज्ञानिता और अज्ञानिताका बोध 
करना चाहिये । वे कोई अपूर्व नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--“जलम्‌! इत्यादिसे । 
: जल प्रथक्‌ है और तरंग प्रथक्‌ है, इस मकारके नानात्वसे अज्ञानिता 
होती है । जल ही तरंग है, इस प्रकारके एकत्रसे ज्ञानिता होती है || ५० ॥ 
नानात्वका क्यों परित्याग करना चाहिये और एकत्वका क्यों ग्रहण करना 
चाहिये £ इस प्रश्नपर कहते हैं--दःखमा०” इत्यादिसे । 
हेयोपादेयरूपी जो नानाख है, वह असत्‌ है, इसीलिए वह जन्म-मरण 
आदि दुःखकी ओर ले जाता है; अतः वह हेय है । नानात्वके न रहनेसे आत्म- 
तत्वका ज्ञान होनेके कारण अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व ही अवशिष्ट रहता है, अतः 
एकत्व उपादेय है, यह अथे है ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई कहे, अत्यन्त प्रिय मन, बुद्धि आदि द्वैतके सत्य होनेसे और 
आत्माके उपकरण होनेसे उनका नाश होनेपर धनादिनाशकें समान शोक ही 
होगा £ तो इसपर कहते हैं--“सङ्करप०' इत्यादिसे । 
मनका स्वरूप संकल्पसे कल्पित है, इसलिए वह असन्मय है । हे श्रीराम- 
' भला बतलाइये तो सही, असन्मय वस्तुका नाश होनेपर क्या कमी 
री दो सता हेच [४२ 00 
ग और द्वेषके रहनेपर इष्ट वस्तुके वियोगसे और अनिष्ट 
i होता-है । राग और द्वेषका त्याग करके उदासीनइष्टिस तीनों देहोंको 


८ ९ ऽसेषकी उनसे शोकप्राप्ति नहीं हो सकती, इस आशयसे भी कहते हैं-- 
"तहो? इत्यादिसे । 


TTT TTT TTT ITI, 
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अवत्सलाद्यथा बन्धोः सुखदुःखेन लिप्यते । 
तचबेन संपरिज्ञानात्‌ तथा त्खचयात्मनः ॥ ५४॥ 
तदनादि शिवं ज्ञानं यन्मध्यं द्रष्टृदश्ययो। 
.तस्मिन्‌ सत्ये मनः शान्तं पांसुर्वायुक्षये यथा ॥ ५५॥ 
उपशान्ते मनोवायौ देहपांसुः प्रशाम्यति । 
पुनः संसारनगरे न नीहारः प्रवतेते॥ ५६॥ 
वासनाप्राइषि क्षीणे संस्थितौ राममागते। 
जाड्य जनितहुत्कम्पे पङ्के शोषश्चुपागते ॥ ५७॥ 
NN MNS ESS अमन श्धीयी 
जिस बनधुमें स्नेह नहीं है, वह बन्धु जैसे रागद्वेषरहित बुद्धिसे देखा गत 
है वैसे ही आप प्रथिवी आदि भूततत्त्वरूप अपने त्रिविध शरीरको रागद्ेपरहि 
बुद्धिसे देखिये ॥ ५३ ॥ 
जैसे स्नेहरहित बन्धुके मिळनेसे पुरुषको न तो सुख होता है और] 
उसके वियोगसे दुःख होता है वैसे ही यथाथरूपसे ज्ञान होनेके ग्र 
भूतसमुइमात्रस्तरभावताले . अपने देहपब्जरसे पुरुषको न सुख होता है गे 
न दुःख होता है ॥ ५४ ॥ 
जिस अधिष्ठानमें मनका क्षय हो जाता है, उसका स्वरूप कहते है 
'तद्‌०' इत्यादिसे । 
वह वस्तु अनादि नित्य निरतिशय आनन्दरूप दरष्टा और दृश्यका मथ गौ 
हग्रूप ज्ञान है । उस सत्यमें मन वायुके नष्ट होनेपर धूलिकणोके प 
शान्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
मनके नष्ट होनेपर स्थूर्देह भी असत्‌ हो जाता है, ऐसा कहते ६7|| 
उपशान्ते’ इत्यादिसे । | 
मनरूपी वायुके नष्ट होनेपर स्थूर्देहरूपी धूलि भी नष्ट हो जाती | 
फिर संसारके नगरके तुल्य अधिष्ठानमूत परमात्मामें कुहरेके सर्म ग । 
करनेवाळी अविद्या नष्ट होनेके कारण कदम नहीं रखती ॥ ५६ ॥ +| 
_अविद्याके क्षयके प्रकारका ही शरत्तालके रूपकसे बीत श 
वासना०' इत्यादिसे । 
वासनारूपी वर्षा ऋतुका क्षय होनेपर मनके स्वरूपस्थिति क्ल 
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AS AN 


क्षीणेष्वक्षकदम्बेषु मिथ्याज्ञानघने क्षते ५८॥ 
क्षीयते मोहमिहिका प्रभात इव शर्वरी। 
काऽपि गच्छति तजञाड्य विष मन्त्रहत यथा ॥ ५९ ॥ 
देहाद्रौ न भसशषुद्राः सरितः प्रसरन्त्यलम्‌ । 

` नोछसन्ति लसत्पक्षाः सङ्करपोग्रकलापिनः ॥ ६० ॥ 
परां निर्मेलतामेति संविदाकाशगोचर। | 
राजतेऽतितरामच्छो जीवादित्यो महोदयः ॥ ६१ ॥ 
घनमोहभरोन्धुक्ता विविक्तं परं गताः । 
समये ह्यतिशोमन्ते धौता आशामहादिश!॥ ६२॥ 
भृशमाभाति विमला श्चुदिताकाशमञ्ञरी। _ 
शीतलीकृतदिकचक्रा शरद्॒थोम्नीव चन्द्रिका ॥ ६३॥ 
सर्वसम्परप्रकाशेन परमानन्द्दायिना | 
भृशं सफलतामेति सुविविक्ता विवेकभूः ॥ ६४॥ 


होनेपर हृदयको कॅपानेवाली अज्ञानिताके हृदयको कँपानेवाले शेत्यसे युक्त कीचड़के 
समान नष्ट होनेपर, तृष्णारूपी गड्डोंके सुखनेपर, हृदयरूपी जंगलके रागादिरूपी 
शाड़ियोंके छटनेके कारण विरळ और शान्त होनेपर, इच्द्रियसमूहरूपी कदम्बवृक्षोके 
फणुरहित होनेपर तथा मिथ्याज्ञानरूपी मेघके छिन्न-मिन्न होनेपर मोहरूपी कुहरा 
मभात होनेपर रात्रिके समान नष्ट हो जाता है | जेसे मन्त्रसे हटाया गया विष न 
माझम कहाँ चछा जाता है वैसे ही वह जड़ता न मालम कहाँ चढी जाती है। 
देहरूपी पवेतपर भयरूपी क्षुद्र नदियाँ बिलकुल नहीं बहतीं। चमकीले परवाले 


` सेकर्परूपी बड़े-बड़े मोर नहीं नाचते । संविदपी आकाश अत्यन्त निर्मलताकों भा 


होता है । अत्यन्त स्वच्छ अतएव महान्‌ अभ्युदयको प्राप्त हुआ -जीवरूपी आदित्य 


, स्यन्त सुशोभित होता हे । मेघरूपी निबिड अज्ञानसे छोड़ी गई अतएव परम 


इताको प्राप्त हुई तृष्णारूपी महादिशाएँ समाधिरूपी सूर्योदयकालमें धूलिसे अदूषित 

कर प्रकाशित होती हैं । निळ पुण्यफलका अनुसरण करनेवालौ चित्तवृत्तिहु 

काशी मञ्जरी, जिसने दिंगुमण्डलोंको शीतल कर दिया शरत्कालके 

जाकाशमें चौंदनीके समान खूब शोमित होती है । खूब परिशोधित विवेकरूपी 
२३४ 
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सपर्वतवना भोग परमालोकसुन्दरम्‌ । मल्ल ० ८ पात्व जि 
_ अच्छाच्छं शीतलच्छायं जायते वनान्तरम्‌ ॥ ६५ || 
विस्तारितं सुसुमतां स्फारितं स्फटिकाकृतिम्‌ । 
उपेति हृत्सर! स्वच्छं नीरजोम्बुजकोशकम्‌ ॥ ६६॥ 
हृत्पद्मकोशान्मलिन! स्वाहङ्कारमधुब्रतः । 
अपुनर्देशनायेव चञ्चल! क्वाऽपि गच्छति ।६७॥ 
भवत्यपगताक्षेः सवंगः सवनायकः। 
निर्वासनः शान्तमनाः स्वदेहनगरेश्वर{॥ ६८॥ 
बिचारणासमधिगतात्मदीपको मसनस्यलं परिगलितेऽवधीरधी। | 
विलोकयन्‌ क्षयभवनीरसा. गतीगतज्वरो विलसति देहपत्तने॥६९॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णनं नाम पञ्चत्रिशः सगे! | ३५॥ 


CN 


भूमि सब विषयानन्दोको अपनेमें अन्तभूत करके परम आनन्दका प्रकाश करेगे 
आत्मरूपी फरुसे खूब सफलताको प्राप्त होती है ॥ ५७-६४॥ ., | 

पथेत और बनोंकी विशालतासे युक्त भुवनान्तरके तुल्य शरीर .आत्मप्रकारश्ी 
सूर्य-चन्द्रमासे अत्यन्त सुन्दर, त्रिविध तापसे शून्य, चिदाभासकीः छाये. गु 
तथा अत्यन्त निमैळ हो जाता है ॥ ६५-॥ 

परिच्छेदके हट जानेसे विस्तारित, विवेकरूपी जर्लकी वृद्धिसे वृद्धि शरा 
किया गया, रजोगुणरहित हृदयरूपी कमलकोशवाला, स्फटिककी आङ्कतिके रु 
स्वच्छ हृदयरूपी सरोवर सुन्दर पुप्पोंसे युक्त हो जाता है यानी-खि जात | 
हृदयरूपी पझकोशसे मठिन और चञ्चल अपना -अहङ्काररूपी अमर फिर. की 
देनेके लिए ही न माझम कहाँ चछा जाता है.॥ ६६,६७॥ 

वासनारहित और शान्तचित्त हुआ अपने देहरूपी नगरका अवि ग 
जीव संकोचरहित, सर्वव्यापक और सबका अधिपति हो जाता है॥ ६८॥ 

वासनाक्षयके फलोंको विस्तारसे कहकर उन्हींसे जीवत्सु 
दिखलाते हैं--'बिचारणा०? इत्यादिसे । 


चिके स्था विगलित होनेपर अपने दोषोंका. तिरस्कार %६ $ 
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क, ५० आ षटूंत्रिशः सर्गः | 

न श्रीराम उवाच | 

यथेदश स्थित विश्वं विश्वातीते चिदात्मनि । 

तन्मे कंथय हे अह्ायन्‌ पुनर्बोधविवृ्धये ॥ १ ॥ 

रा वसिष्ठ उवाच _ [ 
यथोर्मयोऽनभिव्यक्ता भाविनः पयसि स्थिता! । 
न स्थिताश्चाऽऽत्मनोऽन्यत्वाचित्तच्वे सृष्टयस्तथा ॥ २॥ 


बुद्धिसे युक्त तथा मृत्यु और जन्मोंमें पारलौकिक और ऐहलौकिक गतियोंको नीरस 

देख रहा पुरुष विचार द्वारा आत्मरूपी दीपक पाकर जीवन्मुक्त और तापरहित 

होकर देहरूपी नगरमें विराजमान होता है ॥ ६९ ॥ . | 
. पैंतीसवाँ सरी समाप्त 


अह 


ह छत्तीसबाँ सगे 
[ भरपने-आपं स्थित असक्त ही चितूकी सर्वत्र स्थिति है तथा चित॒की ही सर्वत्र स्थितिसे संपूण 
! > ` पदार्थोकी स्थिति है, उनकी प्रथक्‌ स्थिति नहीं है, यह वर्णन ] 

: _ भ्‌ जगत्स्थितिरूप प्रकरणके मुख्य अर्थको जाननेके छिए श्रीरामचन्द॒जी 
हैं--यथे०! इत्यादिसे। | | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, विश्वातीत इस चिदात्मामें यह इस 

अकारका विश्व, जिसका कि पहले वणन कर ङ हैं, जैसे स्थित है, उसे गान 

दिके लिए पुनः मुझसे कहिये ॥ १॥ 

पथ ह ही जगतूकी स्थिति है, उसकी पथक्‌ सत्ता नहीं है । प्राणियोंको 

(५७ सत्तास जो जगत्‌की स्थिति प्रतीत होती है, वह न्रह्मस्वरूप- 

शात न होनेके कारण ही है, यों समाधान करनेके लिए श्रीवसिष्ठजी 

| नुरूप दृष्टान्त कहते हैं-धयथो ०! इत्यादिसे । हे 
नो अभि कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे होनेवाडी अनभिव्यक्त तरङ्ग 
शय ह से स्थित हैं भिन्नरूपे उनकी सत्ता नहीं है वैसे ही वित्तत्तमें ये 

ह i आत्मासे एथकरूपसे स्थित नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता 

शी सत्तासे ही स्थित हैं ॥ २ ॥ 


क, 
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यथा सर्वगतः सौह्ष्म्यादाकाशों नोपलक्ष्यते । 
तथा निरशश्िद्घाबः सवेगोऽपि न लक्ष्यते ॥ ३॥ 
सुस्थितेबाऽऽस्थितेवाऽभ्तः प्रतिभाऽस्ति मणौ यथा । 
न सत्यभूता नाऽसत्या तथेयं सृष्टिरात्मनि ॥ ४॥ 
स्वाधारैरम्बुदैः स्वस्यैने स्पृष्टं गगने यथा। 
चित्स्येः सर्गैथ्चिदाधारैन सृष्टा चित्परा तथा ॥ ५॥ 
जलाघिष्टिततत्तजो यथाऽङ्ग श्रतिबिम्बति । 
तथा पुर्यष्टकेष्वेव चिद्वि देहे लक्ष्यते॥ ६॥ 
सर्वसङ्कस्परहिता स्ेसंज्ञाविबजिता । 
.  - सषा चिदविनाञ्ञात्मा तच्चस्यादिकृताभिधा ॥ ७॥ 
जब आत्मस्थितिसे ही सबकी स्थिति है, तो आत्माका सत्र दन कों 
नहीं होता £ ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--“यथा इत्यादिसे । 
जैसे सर्वव्यापक भी आकाश अतिसूक्ष्म होनेके कारण इष्टिगोचर कं 
होता वैसे ही निरवयव शुद्ध चेतन सर्वव्यापक होनेपर भी नहीं दिखाई देता॥॥ | 
जैसे मणिके अन्दर प्रतिबिम्ब भळी भाँति स्थित-सा चारों ओर प्रतीत होत 
है, वह न तो सत्य है और न असत्य है, वैसे ही आत्मामें यह सृष्टि है ॥ १॥ 
जैसे अपने आधारभूत और अपनेमें स्थित मेघोंसे आकाश स्पृष्ट नही हो 
वैसे ही चितमें स्थित और अन्योन्याध्यासवश चित्‌की आधारभूत सृष्टियोंसे परम दित 
पष्ट नहीं होता ॥ ५ ॥ 
यदि कोई कहे ऐसी अवस्थामें सूक्ष्म चित्‌ घट आदिकी तरह देहमें ग ह 
दिखाई देनी चाहिये; पर दिखाई देती है, इसमें क्या कारण है £ शस 
हें-'जलाधिष्टित०*' इत्यादिसे । | | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे जलमें संयुक्त किरण स्पष्ट * नहीं दिखाई है 
विम्बरूपसे तो स्पष्ट दिखाई देती है वैसे ही पु्यष्टकरूप* देहोंमें ही | 
देती है, घटादिमें नहीं दिखाई देती ॥ ६ ॥ द 
उस चितूकी प्रतिबिम्बता प्रतिबिम्बाधीन काम, सङ्कर्प, नाम और सि | 
* भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाऋमवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रो्त पुर्येश्टंषि क्य कस ही... 
पुयेष्कशब्द्से इळोकोक्त भूत भादि आठ कहे जाते हँ । | 
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आकाशशतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कटरूपिणी । 
संकलाकलसेसारस्वरूपेकात्म्यदर्शिनी  ॥८॥ 
तरङ्गादिमयी स्फारा नानाता सलिलाण्वे'। 
:तस्माज्न व्यतिरेकेण यथा भावविकारिणी ॥ ९॥ 
त्वत्तामचामयी स्फारा नानातेय चिदणंवे । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण तथा नेव प्रकाशते ॥ १०॥ 
चिच्चिनोति चित चेत्यं तेनेदं स्थितमात्मनि । 

` अज्ञे ज्ञे त्वन्यदायातमन्यद्स्तीति करपना ॥ ११॥ 


वह चित्‌ सब सङ्कल्पोंसे रहित, सब नामोंसे शुन्य और अविनाशी स्वरूप है । 
शङ्का-तब उसकी जीवादि संज्ञा किसके कारण हुई!  . 
समाधान--उसके अधीन चेत्य तथा चिदाभाससे ही उसकी जीवादि संज्ञा 
हुई है॥ ७॥ | | 
चितूकी सूक्ष्मता और स्वच्छताका विचार करनेपर आकाश भी उसकी अपेक्षा 
सौगुना स्थूळ और सौगुना मलिन प्रतीत होता है, इस. प्रकार विद्वानोंके अनुभवसे 
कहते है---'आकाश ०” इत्यादिसे । 
शानियोंके अनुमवमें तो सारे संसारस्वरूपको निष्कळ बनानेवाला, ऐका- 
स्यदशनशील, आकाशसे भी सौगुना स्वच्छ वह चित्तत्त्व निष्कलख्पी ही है॥ ८ ॥ 
इसीलिए उसमें आन्तिसे देखे गये भावोंके विकार प्रथक्‌ नहीं हैं, ऐसा 
हैं--तरज्ञा० इत्यादि दो छोकोंसे । 
भसे जलरूप सागरमें तरज्ञादिमयी प्रचुर मित्रता जलसे अतिरिक्त भाव- 
न्म नहीं है वैसे ही चिद्रूपी सागरमें तत्ता-अहन्तामयी प्रचुर भिन्नता 
ह एथक्‌- नहीं-ही प्रकाशित होती है ॥ ९, १० ॥ 
ड चित्‌ विषयकी अभिवृद्धि करती है, ऐसा यदि मानते हो, तो चित्‌चित्की ही 
है। करती है, ऐसा समझो, क्योंकि चेत्य ( विषय ) कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं 
बाद “कार मनन करनेसे चितका अपनेमें व्यापार न होनेसे यह चित्वरूप 
ह स्थित है, कुछ भी अभिवृद्धि नहीं करता, ऐसा निष्कर्ष निकलता दै 
ईहे इष्ट हे । जो अज्ञानी होता हुआ भी अपनेको ज्ञानी समझता है, उसीकी 
दष्ट्योंमे चित्‌से अतिरिक्त प्राप्त हुआ था और है,.ऐसी कल्पना है ॥ ११ ॥ 


/ 


न eT ण 


चह कूटस्थ अपरिच्छिन्न एकरूप ही है, ऐसा कहते है--'ना$स्तमू हया 
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ज्ञषु प्रकाशरूपैव सकलेकात्मिका सती॥ १२॥ 
अनुभूतिवक्या्रित्यमर्कादीनां प्रकाशिनी । 
स्वादिनी सर्वभूतानां भाविनी भवभोगिनाम्‌ ॥ १३॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । 

न चाऽऽयाति न वा याति न चेह न च नेह चित्‌ ॥ १४॥ 
नेषा चिदमलाकारा स्वयमात्मनि संस्थिता । , 
राघवेत्थं प्रपञ्चेन जगन्नाञ्ञा विजुम्मते॥ १५॥ 
तेजःपुैयैथा तेजः पयःपूरेयैथा पयः । 
परिस्फुरति संस्पदेस्तथा चित्सगेविश्रमे! ॥ १६॥ 


अज्ञानियोमें यह चित्‌ असत्स्वभाव भीषण जन्म-मरणरूप संसारपरमराथेगे 
अपने गर्भमै धारण करनेवाळी है। ज्ञानियोंकी इष्टिमें तो सबकी एक आला. 
होकर प्रकाशरूप ही है | १२॥ 08 
वही चित्‌ जगत्को प्रकाश, भोग और जन्म देनेवाली है, ऐसा कहते हैं” 
'अनुभूति०' इत्यादिसे । | हि 
` ` उस चित्तत्तका दूसरा नाम अनुभूति है। उक्त अनुभूतिसे ही वह सू पर 
आदिको प्रकाशित करता है, सब प्राणियोंके विषयभोगमें निमित्त है और संस 
भोग करनेवाले जीवेकि जन्म आदिमे भी वही निमित है, क्योंकि “आतवा 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते’ ऐसी श्रुति है ॥ १३ ॥ | 
अज्ञानियोंकी इृष्टिसे जन्म आदिकी निमित्त होनेपर भी श्ञानियोंकी ” 


उक्त चित्तत्व न तो नाशको प्राप्त होता है, न उदित होता है, नउ री 
प्राप्त होता है, न स्थित होता है, न आता है, न जाता है, न हाप है | 
यहापर नहीं है, किन्तु सवेत्र एकरूपसे स्थित है ॥ १४ ॥ प्रा 

यह निर्मळ चित्‌ स्वयं अपने स्वरूपमें स्थित है । हे श्रीरामचन््नी, ई 
जगतूनामक प्रपञ्चसे विवतैखूपमें स्थित है ॥ १५ ॥ नहा 

चितका विवते भी परमार्थदृष्टिसे चिद्रप ही है, इस आइस द | 
कहते हॅ--'तेजःपु्षे०) इत्यादिसि। ` ह. 
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तत्स्वमावेन चिन्नान्ना सर्वगेनोदितात्मना | . 
प्रकाशेना$प्रकाशेन निरंशेनांऽशधारिणा ॥ १७॥ 
स्यं स्वकलनाभोगादनन्त॑ पदपुज्झता । 
अहमस्मीति भावेन गच्छताइज्ञदं शनैः ॥ १८॥ 
नानातायां ` प्ररूढायामस्यां संसृतिूयकरम्‌ । 
भावामावग्रहोत्सर्गपदे स्थितिमुपागते ॥ १९॥ 
पुर्ष्टकस्पन्दश्ञतेः . करोति न करोति च। 
उत्सेधमेति भूकोशकोटरस्थोऽङ्करोत्करः ॥ २० ॥ 
व्योमसौपिर्यमादत्ते सर्वमूर्त्यविरोधि यत्‌। 
स्पन्दैकधर्मवान्‌ वातो रसरूपतया जलम्‌ ॥ २१॥ 


जैसे तेजके पुज्ञोंसे तेज ही स्फुरित होता है और जैसे जके प्रवाहोंसे 
जरु ही स्फुरित होता है वैसे ही अपने सपन्दरूप समीश्रान्तियोसे चित्तत्त्व ही 
छुरित होता है ॥ १६ ॥ | 
,. स्वतः शुद्धका अविद्या द्वारा सगैश्रमरूपसे परिस्फुरण ही सृष्टिकतृत्व है, अन्य 
मकारकी सृष्टिकतृता उसमें नहीं है, यह दर्शनेके लिए उसके उपयोगी दो 
स्म दिखाते हैं---“तत्स्वभावेन' इत्यादिसे । 
व्यवहारतः सवेव्यापक, आत्मरूपसे उदित हुए अतएव परमार्थतः प्रकाशरूप, 
“भे नहीं जानता हूँ? इस मकारके व्यवहारसे अप्रकाश एवं परमार्थतः निरंश और 
“महारतः अंशधारी, अविद्यामें अपने प्रतिबिम्बरूप कृत्रिम वेषे अनन्त ( परम 
अपरि आई च्छन्न ) स्वरूपका त्याग करते हुए 'यह में हैं” इस अभिमानसे शनेः-शनेः 
पङ मास हो रहे चित्‌ नामवाले अपने स्वभावसे इस विभिन्नताके बद्धमूल 
ठ ” संसारके साथ-साथ यह है, यह नहीं है, यह आद्य है, यह त्याज्य है, इस 
क लेक और अनिष्टोंके ग्रहण और त्यागके स्थानमूत देहात्ममावके 
गाप होनेपर सैकड़ों शरीरोंसे विहित और निषिद्ध कमोंसे भोग्य जगतको 
मर र बनाता है और वस्तुतः नहीं भी बनाता है । वही चैतन्य एथिवीके 
*. मे अङ्करंके समूहरूपसे बृद्धको प्राप्त होता है ॥१७-२०॥ ` | 
र अडूररूपसे बढ़नेमें अन्य आकाशादि भूतोंके रूपसे वही अनुकूलताका 
है, यंह बतळाते हे--'व्योम०! इत्यादिसे। 


योगवासिष्ठ ` [ खिति 


१८७० 
RT क्य य्य न्य ची 


इठोवी प्रकटं तेज! स्थितिमन्ति जगन्ति घ। : 
- ग्रतिबन्धाभ्यलुज्ञास कारः कलनया स्थितः ॥ २२॥ 
पुष्पेषु गन्थतां याति शनेः सञ्चितकेसरम्‌ । ` 
मृत्कोटररसोह्लासः स्थाणुतामेति भूतले ॥ २३॥ 
मूलस्थाः फलमायान्ति पेलवा रसठेशकाः | ` - 
सन्निवेशं ब्रजम्त्येता रेखाः पछुवपालिषु ॥ २४॥ 
नवतामचुगृह्णाति शक्रबाणासनेन. च । 

यो यो भवत्यविरतं संस्थानेन वनेन च॥ २५॥ 
वसन्तष्रुपतिष्ठन्ति पुष्पपछ्लुघराशयः । - 
निदाघविधिमायान्ति देवदाहविभूतय! ॥ २६ ॥ 


` पुप्पोंमें .धीरे-वीरे केसरका संचय कर चित्तत्त ही गन्धताको प्राप्त हीत हे | 
'मिदटीके अन्दर स्थित रसरूपताको प्राप्त हुआ चित्तत्त्व ही वृक्षकी बृद्धि द # . 
मूलंके ( तनेके ) आकारको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ स 
मूलमें स्थित सुन्दर रसमावको प्राप्त हुआ चित्तत्त्व ही फलर्पताको मरा ह | 

है। वे ही मूलमें स्थित रस पल्वोंमें प्रविष्ट हो रेखा बनकर पत्र अ 
प्राप्त होते हैं | २४७॥ , कि 
`  इन्द्रधनुषके समान वृक्षोंमें नूतनताका सम्पादन करता हुआ वढ चिप दी ५ 
bi और समूहसे जो-जो भाव निरन्तर होते हैं उनपर अनुमह करता १ 
/__कनुके रूपसे भी चित्तत्त्व ही कार्योपर अनुग्रह करता दै ऐसा ह, | 

वसन्त० इत्यादिसे। . . म्य Re 


; 


| 
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्राबृद्समयमीहन्ते नीला जलदराशयः | 
शरदं चाऽचुथाबन्ति समग्राः फठराशय! ॥ २७॥। 
हेमन्ते हिमहासिन्यो भवन्ति कुभो दश । 
नयन्त्युपलुतामम्बु शिशिरे शीतलानिला।॥ २८॥ 
न जहाति स्वमर्यादां कालो युगमयीमिमाम्‌ । 
तरङ्िणीतरङ्गोषलीलया यान्ति सृष्टयः॥ २९॥ 
नियतिः स्थितिमायाति स्थैयचातुर्यकारिणी । 
तिष्ठत्याप्रलयं धीरा धरा घरणधर्मिणी ॥ ३०॥ 
चतुर्देशविधानीह भूतानि शुवनान्तरे । 
नानाचारविहाराणि नानाबिरंचनानि च॥ ३१॥ 
पुनः पुनर्विलीयन्ते जायन्ते च पुनः पुन! । 
चारापरम्परा याति बिना वारीव बुद्बुदाः ॥ ३२॥ 


` फूछ और पछवोंकी राशियां वसन्तको प्राप्त होती हैं यानी वसन्त बनकर 
चित्तत्त ही फूल, पलछव आदिकी राशियोंको उस्न करता है । सूर्यके तेजकी 
तपशक्तयां गरीष्मऋतुको प्राप्त होती हैं यानी चित ही ग्रीष्म ऋतु बनकर सूर्यकी 
पपशक्तियोंको उत्पन्न करती है । ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए । नीली मेघ- 
पाएँ वर्षा ऋतु चाहती हैं तथा सब धान आदिकी फरराशियाँ शरद्‌ ऋतुका अनु- 
सण करती हैं । हेमन्त ऋतुमें दों दिशा हिम यानी बर्फरूपी हाससे युक्त 
और शिशिर ऋतुमें शितळ वायु जळको पत्थर बना देते हैं ॥२६-२८॥ 
के के डग आदि रूपसे मी चित्तत्त्व ही सृष्टि आदिकी मर्यादा रखता है, ऐसा 
०० न जहाति’ इत्यादि । 
पे आदिरूप काळरूपसे वही अपनी इस युगमयी मर्यादाको नहीं छोड़ा 
यां नदियोंकी तरंगोंके समूहोंकी तरह जाती हैं ॥ २९ ॥ 
शा है ति आादिरूपसे भी वही (चितत्त्व ही) जगत मर्यादाका स्थापन करने- 
' ऐसा कहते हैं—'नियातिः' इत्यादिसे । 
है। हा चतुरताको करनेवाळी नियतिरूपसे वही स्थितिको प्राप्त होता 
ती है ॥ क सब जनोंकी आधारभूत और धीर एथिवी प्रढ्यतक स्थिर 


ह सुवनोंके अन्दर चौद प्रकारके प्राणी, जिनके विविध प्रकारके 
३५ 
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>, 


प 


आयाति याति परितिष्ठति छीलयाऽति- 

्वार्थादुपाजेयति धावति जन्मनाशे! । 
उन्मत्तवद्विहितमावनमा हितेद्दा 

मुग्धा कृतान्तविचशा जनता वराकी ॥ ३३॥ 

हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये 'स्थितिप्रकशो 
चिदादित्यस्वरूपवर्णनं नाम षद्त्रिंशः सगे! ॥ ३६॥ 
वन्स अहिशय 
सप्तात्रेशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
इत्थं स्थिरतराकाराः संसारावलयोऽभित? । 
` स्वभावा अह्णः स्वा? पुनरायान्ति यान्ति च ॥ १॥ 


आचार-व्यवहार हैं और विविध रचनाएँ हैं, पुनः-पुनः लीन होते हैं और पुता 

उतपन्न होते हैं । तत्त्वज्ञानसे प्राणियोंकी जन्म-मरणप्रवाहपरम्परा ऐसे दूर होती | | 
जैसे कि जळके विना बुद्बुद ॥ ३१, ३२ ॥ 

पूर्वोक्त अर्थका ही विस्तारपूर्वक उपसंहार करते हैं--'आयाति' इसाप 
पू्वजन्मके सङ्कसपोंकी वासनाओके कारण उत्पन्न हुई विविध मराठी 
अभिठाषावाही अतएव मुग्ध इसलिए काळसे विवश करोड़ों ब्रह्माण्ड और ञे 

अन्तर्गत प्राणीरूप बेचारी जनता उन्मत्तके समान इस छोकमें जन्मों द्वारा मा 

परळोकमें जाती है, स्थावर आदि अनेक जन्मों द्वारा यहांपर चारों ओर ह 
भोगोंकी उत्कण्ठासे ऐहिक और पारलौकिक भोगोके उपायकूप धन, धर्म आदि ल 
उपाजन करती दै । इस प्रकार जन्म और नाशोंसे संसारमें वह घूमती है | ९ 
छत्तीसवाँ सगे समाप्त 

सेतीसवाँ सर्ग 

[ श्रविद्या, काम और कमपे आत्माके अनात्ममावकी प्रापि, तदनन्तर डा 
कामनाके अभाव और निष्कमतासे स्वरूपावस्थितिका वर्णन | 
चिदूपस्थिति ही जगतूकी स्थिति है, क्योंकि चितका ही जू दि! | 
है, यह कहनेके लिए पूर्वोक्त विषयका अनुवाद करते हत्यम्‌ की 
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स्वतः सवेमिदं जातमन्योन्यं हेतुतां गतम्‌ । 
अन्योन्यमभिनश्यत्तत्‌ स्वत एव विलीयते ॥ २॥ 
स्वतोऽस्पन्दोऽपि तु स्पन्दो यथाऽगाधजलोदरे । 
तयेवेयमसत्सच चिदेव परिदृश्यते ॥ ३॥ 
व्योमन्येव निराकारे निदाघात्‌ सरितो यथा । 
लक्ष्यन्ते तद्वदेवेमांथ्ित्तत्वे सृष्टिदष्टयः॥ ४॥ 
यथा मदवशादात्मा सोऽन्यवत्‌ प्रतिभासते । ` 
तंथेव चिस्वाचिद्वातुः स एवाऽस इव स्थित! ५ ॥ 
न चेद्‌ सदसन्नेदं तत्स्थातत्स्थतया चित! । 
नाऽतिरिक्ताऽतिरिक्ता च कटकादिषु हेमता ॥ ६॥ 


इस प्रकार चारों ओर स्थित, स्थिर आकारवाली, ब्ह्मकी स्वमावमूत ये सब 
संसारपड्क्तियाँ फिर आति और जाती हैं ॥ १ ॥ 
_ परसपर एकददूसरेके प्रति कारुणताकों प्राप्त हुआ यह सारा जगत्‌ अधिष्ठान | 
चेतन्यसे ही उतपन्न हुआ दै, इसी प्रकार एक-दूसरेसे परस्पर नष्ट होता हुआ यह 
` अधिष्ठान चैतन्यमें ही लीन हो जाता है । जैसे अगाध जछके मध्यमे जलसे 
गव्या पदेशे न होनेके कारण जका स्पन्दुन भी स्वतः अशन्दन ही है वैसे ही 
भसत्‌ और सत्‌ यानी जड़ जगत्‌ और जीवरूपसे यह चिदू ही प्रतीत होती है ॥२,३॥ 
जैसे निराकार आकाशमें धूपसे सृगतृष्णाएँ दिखाई देती हैं वैसे ही निराकार 
तिमे ये सृष्टियाँ दिखाई देती हैं। जैसे नरोके कारण चकर न खाता हुआ 
भी अपना आत्मा चक्कर खाता हुआ-सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्‌ होनेके 
भरण चिन्मय वही वस्तु अचित्‌-सी स्थित है ॥ ४, ५॥ 
३ शोक अथैको ह॒ृदयज्ञम करनेके लिए जगतकी अनिवचनीयस्वमावता दर्शते 
"णन चे० इत्यादिसे । | | 
कही सदसे ही जगत्‌ अपना वेष धारण करता है; इसलिए उसकी असता नहीं 
भा सकती । उसका बाध होता है, अतएव सत्ता भी नहीं कही जा प 
हे पह जगत्‌ न तो सत्‌ है, और न असत्‌ है, किन्तु अनिविचनीय है। जैसे कि 
छुवगता उनसे अतिरिक्त नहीं है और उनसे अतिरिक्त भी है ॥ $ ॥ 


१८७४ ई योंगवांसिष्ठ [ स्थितिज 
बेन शब्द रसे रूपं गन्धं जानासि राघब। ` 
सोऽयमात्मा परं ब्रह्म सवेमापूर्य संस्थितः ॥ ७॥ 
नानैकत्वादतीतातचु सर्षगादसलास्मनः । ` 
द्वितीया कलना नाऽस्ति काचिन्नेतरथा कचित्‌ ॥८॥ . 
राम भावनादन्यस्य भावाभावा! शुभाशुभाः । . 
सृष्टयः परिकरप्यन्तेऽनात्मन्येवाऽथवाऽऽत्मनि ॥९॥ 


यदि कोई शङ्का करे कि ब्रह्मा जगत्‌ विवपे है, ऐसा सुना जात है। 
प्रत्यक्‌ चेतन्यका तो वह विवर्त नहीं सुना जाता, तो इसपर प्रत्यक्‌ चैतन्य ही ष 
है ऐसा दशति दे---'येन? इत्यादिसे । . 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आपको जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गमका शा 
होता है, वही यह प्रत्यगात्मा परब्रझ सबको व्याप्त करके स्थित है । 'थेन झं 
रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्शाश्च मैथुनान्‌ । पतेनैव विजानाति किंमन्न परिशिष्यत एख 
तत्‌? ( जिस देहादिव्यतिरिक्त अपरोक्ष साक्षिमूत आत्मासे रूप, रस, गन्ध, शन 
पर्श और स्त्रीसंसरीजम्य सुखविशेषको सब छोग स्पष्टरूपसे जानते हैं, देह भाति 
व्यतिरिक्त इसी आस्मासे देहादिलक्षण रूप आदिको भी जानते हैं । इस होकर श॑ 
आत्मासे अतिरिक्त कौन वस्तु अवशिष्ट रहती है अर्थात्‌ समी वस्तुको आस्से 
समझना चाहिए । जिस आत्मासे अतिरिक्त कोई वस्तु परिशिष्ट नहीं रहती, गी 
परमपद है ) इस काठकश्र॒तिमें ब्रह ही प्रत्यगात्मा कहा गया है, यह भाव दै 

यदि कोई शङ्का करे, प्रत्यगात्मा बहुत हैं, ब्रह्म एक है, इसलिए उत दे 
एकता केसे £ तो इसपर नानात्व और एकत्व मिथ्या हैं, इसलिए उक्त शहा उ 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--'नानेकत्वात्‌' इत्यादिसे । १: 

वहु और एकत्वसे परे, सर्वव्यापक, निर्मळ आत्मासे अतिरिक्त कही १. 
दूसरी करपना नहीं है । भाव यह कि नानात्व और एकत्व यदि सत्य ६ 
उनकी एकता न हो सकती । वे मायिक हैं, अतएव उक्त दोष नहीं है ॥ ८ 5 

हे रामचन्दरजी, अन्य वस्तुका अस्तित्व और अभाव! यम 
अशुभ सृष्टियां मायिक दृष्टिसे अनात्मभूत मायामे ही वासनावश * र 


अथवा परमाथेष्टिसे एकमात्र आत्मा होनेके कारण आत्मामें 
कल्पित हैं ॥ ९ ॥ | 


ही शके. मांपांनुवादसाहेते ह, १८७५ 
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यस्मादात्मनो व्यतिरिक्त वस्तुनि सिद्धे सति तत्रेच्छा प्रवते | 


यत्र स्वात्मनो व्यतिरिक्त न किञ्चिदपि संभवति 
तत्राऽऽत्मा किमिव वाञ्छन्‌ किमनुस्मरन्‌ घावतु किमुपैतु ॥ १० ॥ 


अत इदमीहितमिदमनी हितमित्यात्मानं न स्पृशन्ति विकरपाः। अतो . 
तिरिच्छतायामात्मा न किञ्चिदपि करोति कपृकरणकर्मणामेकल्वात्‌ । 
न कचित्तष्ठस्याधाराधेययोरेकत्वात्‌ । न च निरिच्छस्याऽऽत्मनो नेष्कर्म्य- 
मरभिमतम्‌, द्वितीयायाः कर्पनाया अभावात्‌ ॥ ११॥ 


नेतरा जानासि राम स्वमियं ब्रह्मसस्थिति! | 
सर्वइन्दविनिध्ुक्तः कर्ता मव गतज्वरः ॥ १२॥ 


पूर्वोक्त पद्यमें 'अथवा55त्मनि? से जो दूसरा पक्ष कहा गया है, उसकी युक्ति 
और प्रयोजन द्वारा गद्योंसे उपपत्ति करते है--'यस्मादू' इत्यादिसे । 

आत्मासे अतिरिक्त वस्तुके सिद्ध होनेपर उसमें इच्छा होती है यानी जब 
आत्मरूप सृष्टि आस्मामें ही है यह पक्ष है, तब आत्मासे अन्य सृष्टि नहीं है । 
च्छपू्वक ही सृष्टि होती है, क्योंकि “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय! इत्यादि 
वृति है । आत्मामें आसमाकी इच्छाका होना असिद्ध है; आत्मासे पथक कोई वस्तु 
सिद्ध नहीं है, जिसकी इच्छासे आतमा सृष्टिमें प्रवृत्त हो । प्रवित्तिके बिना कोई 
भी सृष्टि नहीं कर सकता । सृष्टि करके भी किस फलके लिए आत्मा प्रमल करे 
और प्रयत्न कर भी कया फल पावे ॥ १० ॥ | 

इसलिए यह अभीष्ट है और यह अनिष्ट है, इस प्रकारके विकरप आमाको स्पश 
दी करते । इसलिए इच्छा न होनेपर आत्मा कुछ भी नहीं करता । करे भी कैसे ! 
भेता, करण और कर्म सभी एक ही हैं और न कहींपर स्थित होता दै, क्योंकि 
रो और आधेय एक ही है | नेष्कम्यंकी सिद्धि भी कका फल नहीं हो सकवा 
षि र सिद्धि होनेपर नेष्कम्यैसिद्धिरूप फङ होता है । इच्छारहितमें ह 
क्योकि हे है, इसलिए इच्छारद्वित आत्माका नैष्कम्ये भी अभीष्ट नहीं दै, 

आदि दूसरी कर्पनाका अभाव है ॥ ११॥ 

ही हे औरामचन्दरजी, पूर्वोक्त प्रकारोंस अन्य साफह्य आदिकी कर्पना नहीं 

। यही अक्षसंस्थिति है । यदि इसमें आप अन्य करपनाको जागते हँ, तो सब 


. 
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न्यत ता 
अन्यंच राघव पुन! हिल 
पुनः कृत्वा कृत्वा बहुविधिमिंद कमे तरसा 
त्वया प्राप्यं कि तदू वद यदुचित भूतकरणात्‌। 
अकवैत्वे वाऽऽस्था भवतु तव चाऽप्यागमवतो 
भव स्वस्थः स्वच्छ! स्तिमित इव निर्वातजलूधिः ॥१३॥ 
गत्वा सुदूरमपि यत्रवता जवेन 
नाऽऽसाद्यते तदिह येन सुपूणतेति । 
मत्वेति मां ब्रज पदाथगणान्‌ थिया त्व 
न स्व॑ त्वमेव परमाथतया चिदात्मा ॥ १४॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठुमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे उ 
वणन नाम सप्तत्रिशः सगे! ॥ ३७॥ 


TC 


दन्द्दोंसे रहित और सब सन्तापोंसे शुन्य होते हुए भी आप कर्ता ( संसारी ) ब 
में आपको रोकता नहीं हूँ, यह भाव है, ॥ १२ ॥ 

भज्ञानितादशामें भी भौतिक शरीरम्रहण द्वारा कर्तृत्व होनेपर मूतोे | 
ूतोंका निर्माण कर भौतिक फळ प्राप्त किये जाते हैं, असंग उदासीन शास 
नहीं । ज्ञानदशामें तो कमे और उसके फळका असंभव है, इसमें तो छ 
ही क्या है ! इसलिए कतृत्वनें आपकी आस्था होना उचित नहीं हे, इस ग 
गद्योमें कहे गये अके समर्थनके लिए पद्यका अवतरण करे धै 
अन्यच्च? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्दरजी, और भी सुनिये, आपको कुखके आग्रहसे बारवा! र 
करके विषयों द्वारा देहभूतोंके उपचयसे अतिरिक्त क्या फक प्राप्तव्य दै ! 
नित्य निरतिशयानन्दरूप आपके छिए उचित हो, उसे आप कऋहिये। श 
सब कतृत्वाभिनिवेशका त्याग कर स्वळूपोवित अकतृत्वसे ही श्रुति औ 
बंतरुनोसे आत्मज्ञानी हुए तथा अधिकारबुक्त आपकी आस्था हो। ईर | 

सागरकी तरह निश्चर्‌ और स्वच्छ हो आत्मस्वरूपमें स्थित होइ ॥ 

विस्तारपूर्वक कहे गये अर्थका ही संद्षेपसे उपसंहार करते | 

इत्यादिसे | 


जिस सांबनसे अपरिच्छिलसुखलाभ द्वारा पूणीकामता परं होती घ 
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न्न्न्न्न्न्न कि ६ 
' अष्टात्रिशः सगः 
| वसिष्ठ उवाच 
एवं स्थिते तु तज्ज्ञानां यदेतत्क्ृत्वं इक्यते सुखदृःखादिषु योगादिषु 
वा तदसन्न तु मूर्खाणाम्‌ ॥ १॥ 
यतः कर्वृत्व नाम किपुच्यते | यो ह्यन्तस्थाया मनोवृत्तर्निथय उपा- 
देयताप्रत्ययो वासनाभिधानस्तत्क्त्व शब्देनोच्यते ॥ २॥ 


साधन बड़े वेगसे दिशाओंके अन्ततक भी घूमकर प्रचुर यत्त करनेवाले पुरुषको 
भी प्राप्त नहीं होता । ऐसा निश्चयकर आप मनसे भी बाह्य पदार्थोंकी ओर कदम 
न्‌ उठाइये | इस प्रकार सब क्रियाओंका त्याग कर अपने स्थानमें ही आपको 
परम पुरुषाथे प्राप्त हो जायगा । आप केवळ पराग्रपसे प्रथक्‌ ही नहीं हैं बरन्‌ 
परमा्थरूपसे इष्ट पूर्णानन्द चिदात्मा परम पुरुष भी हैं ॥ १४॥ 


सॅतीसवां सर्ग समाप्त 
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अड़तीसबाँ सर्ग 
[असंग रमाको जो नहीं जानता, उसकै मनके सङ्गे कतृत्व तथा श्रात्मतत्त्वश्ञानीके 
अकता और अमोत! होनेसे बन्धाभावका वर्णन ] 


. यदि कोई शक्का करे तस्वज्ञानियॉकी भी लौकिक और शाखीय क्मोंमें 

ता देखी जाती है । वह अवश्य ही इष्ट और अनिष्टके भोगको प्राप्त 

झरायेगी, ऐसी अवस्थामें अज्ञानीसे तत्त्ववेत्ताओंमें क्या अन्तर दै ! इसपर कहते 
"एवं स्थिते’ इत्यादिसे । | 

औीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, सुख-दुःख और भोग देनेवाले कमॉमें 

पा समाधिकी अभ्यासपरिपाकरूप भूमिकाओंमें तत्तत्ञानियोंका जो यह कर्म 

दिखाई देता है, वह असत्‌ है, मगर भूखोंका वह असत्‌ नहीं है, यही तत्त्वाज्ञानी 

अन्तर हे ॥ १॥ 

कब है विचार करना चाहिये कि कतृत्व किसे कहते हैं । न क्रिया पौ 

्‌ नहीं, क्योंकि जो चेष्टा अबुद्धिपूर्वक की जाती है उसमें में करता हूँ 

' मतीति नहीं होती । किन्तु पूर्व-पूर्व कतृत्वकी वासनासे अनुरक्त मनोइूषिसे 


क, 
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चेष्टावशात्तादक्फलभोक्तृत्व वासनाचुरूपं स्पन्दते पुरुष! सपना 
फलमलुमवति । फरमोक्तत्वं नामं कत्वादिति सिद्धान्तः ॥ ३॥ 
तथा च 
कुर्वतोऽकुर्वतो वाऽपि स्वेऽपि नरकेऽपि वा । 
याइग्वासनमेतत्‌ स्यान्मनम्तदनुभूयते ॥ ४॥ 
सस्मादज्ञाततस्वानां पुसां कुबतामकुबतां च कतृता न तु जाता 
नाम्‌, अवाप्तनत्वात्‌ ॥ ५ ॥ | 
. ज्ञाततस्तो हि शिथिलीभूतवासन! ङुवन्नपि फलं नाञ्चुसंदधाति। 
अथ च स्पन्दनमात्र केवल करोत्यशक्तबुद्धिः संप्राप्ममपि फलमासेगे 
सवमेव कमफलमनुभवत्यकुवन्नपि करोति मञ्ममनाः॥ ६॥ 


उपपन्न हुई, यह कार्य है, इस प्रकारकी चित्तवृत्तिरूपसे परिणत मानसिक रगा 
कृता है ॥ २॥ 
भोक्तत्व भी उक्त कतृत्वके अधीन चेष्टावश तत्‌-तत्‌ वासनानुरूप फडतरे 
उत्पन्न वासना ही है, एसा कहते हैं--'चेष्टा ०” इत्यादिसे । 
ेष्टावश वासनानुरूप फरुमोक्तत्व होता है, क्योंकि वासनाके अनुपा 
पुरुष चेष्टा करता है और चेष्टाके अनुसार ही फर भोगता है । कतृतवसे छ 
भोक्तत्व होता है, ऐसा सिद्धान्त है ॥ ३ ॥ 
उक्त अथमें इछोकको उद्घृत करते हैं--'तथा च० इत्यादिसे | 
_ कहा भी है--पुरुष चाहे कार्य करे या न करे फिर भी उसका मन 
प्रकारकी वासनासे युक्त होता है, उसका स्वरी अथवा मरकमें अनुभव होता है (१ 
. भे ही वासना ही कतृता और मोक्तता हो, फिर भी ज्ञानी और 
अन्तरकी सिद्धि कैसे हुई, इसपर कहते हैं तस्मात्‌? इत्यादिसे | 
इसलिए जिन पुरुषोंको तत्त्वज्ञान नहीं हुआ, वे चाहे कर्म करें बां " 
उनमें कतृता होती है, किन्तु जिन लोगोंको तत्त्वका परिज्ञान हो बुश I | 
रहित होनेके कारण वे चाहे करें या न करें, उनमें क्ता नहीं होती ॥ हि हर 
शानीमें जो विशेषता पहले कही गई थी, उसीका उपपादन करते * | 
तरतो हि? इत्यादिसे । हर 
जिस पुरुषको तत्त्वका परिज्ञान हो चुका, उसकी वासना झिथिरं टी | 


! 
4 
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मनो यत्करोति तत्कृतं भवति यन्न करोति तन्न कृतं भवति. अतो मन 
एवं कते न देहः ॥ के ॥ क 2 f 
चित्तादेवाऽयं संसार आगतश्रित्तमय एव चित्तमात्रं चित्त एव स्थित 
इति विज्ञातम्‌। विषयश्च सर्वशुपशान्तमभूद वासनेवेति ज्ञ एवाऽस्तीति | ८॥ 
आत्मविदां हि तन्मन? परपुपश्षममागतं मृगतृष्णाजलमिव वर्षति जलदे. 
हिमकण इव चण्डातपे विलीने तु्ेदशाद्चुपागतं स्थितम्‌ ॥ ९॥ 
नाऽऽनन्दं न निरानन्दं न चरं नाऽचरं स्थिरम्‌ । 
न सन्नाऽसन्न चैतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ॥ १० ॥ 


है; अतएव वह कम करता हुआ भी कर्मके फलकी आकांक्षा नहीं करता। आसक्ति- 
रहित वह केवळ चेष्टामात्र ही करता है । प्राप्त हुए भी कर्मफलको यह सब आत्मा 
ही है, यों अनुभव करता है । किन्तु भोगमें आसक्त मनवाला अज्ञानी कर्म न. 
करता. हुआ भी कमे करता है यानी कतृत्वसे लिप्त होता है॥ ६॥ 
. मन जो करता है, वही कृत होता है। जो नहीं करता, वह कृत नहीं होता, 
इसलिए मन ही कर्ता है, देह कर्ता नहीं है ॥ ७॥ 
चित्तसे ही यह संसार प्राप्त हुआ है, अतएव यह चित्तमय ही है । चित्तमय 
क्यों ¦ बल्कि केवळ चित्तमात्र है तथा चित्तम ही स्थित है, ऐसा पहले विचार पूर्वक 
निर्णय किया जा चुका है । सब विषय और सब चित्तवृत्तिया ये दोनों जब शान्त 
होकर वासनारूप हो जाते हैं, तब वासनासे उपहित जीव ही रहता है ॥ ८ ॥ 
उत्त जीवोंमें आत्मज्ञानियोंका वह मन वर्षा ऋतुमें मृगतृष्णाके जलकी तरह 
विनष्ट होकर एवं तेज धूपमें बर्फके सदृश विलीन होकर तुरीय दशाको मास हो 
परीयरूपसे स्थित रहता है, यह ज्ञानीमें अज्ञानीकी अपेक्षा वैशिष्ट है ॥ ९ ॥ 
6 पूर्वोक्त मनकी दुशाका वणन करनेवाले शोकको उद्धृत करते हैं-- 
नऽऽनन्द्म्‌? इत्यादिसे । वी 
विद्वान्‌ होग ज्ञानियोके मनको न तो विषयानन्दमे आसक्त जानते हैं 
नस , न चञ्च, न पत्थर आदिके समान जड़, न स्थिर, न सत्‌, 
| क और न उक्त आनन्द, निरानन्द, चळ, अचल, सत्‌, असतूकी 
जानते "न ही जानते हैं, किन्तु उसे परिशेषसे एकमात्र भूमा आत्मसुखरूप 
६ ॥ १० ॥ ६ 


२३६ 
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न वासनामये स्पन्दरसे गज इव पर्वले मञ्जति मे सम्दरसे शज इब पल्वले मति रो ब 
भोगभूमिमेव पश्यति न सत्तत्रमू ॥ ११ ॥ | 
तथा चाऽयमत्राऽपरो दृष्टान्त! | अडुवेन्नपि श्वश्रपतनं शय्यासने 
अश्रपातवासनावासिते चेतसि श्वश्रपतनदुःखमञ्ुभवति । अपरस्तु पुरेशी 
श्र्रपतनं परममुपशमझुपगतवति मनसि शय्यासनसुखमनुभवतिः एबम 
शय्यासनश्चम्रपतनयोरेकः श्वश्रपतनस्याऽकताऽपि कर्ता संम्पन्नों दवत 
` श्वश्नपतनस्य कर्ताप्यकर्ता सम्पन्नशित्तवशञात्तस्माद्‌ यच्चित्तं तन्मयो भी 
पुरुष इति सिद्धान्त! ॥ १२.॥ 
तेन तत्र कतुरकतुर्वा नित्यमसंसक्त भवतु चेतो नहि किञ्चिदस्य 


` ज्ञानी और अज्ञानियोंकी दूसरी विशेषता भी कहते है--'न बासना" 
इत्यादिसे । 
ज्ञानी पुरुष जेसे हाथी छोटी तलेयामें नहीं डूबता वैसे ही वासनामय गा 
रसमें मम नहीं होता । मूखका मन तो विषयभोगोंको ही देखता है, पं 
तत्त्वको नहीं देखता ॥ ११ ॥ 
अज्ञानीके मनके दुर्वासनादुःखमें मम्न होनेमें स्वम दृष्टान्त है, ऐसा की 
उसका उपपादन करते हैं--“तथा' इत्यादिसे । 
अज्ञानियोंके दुर्वासनादुःखमें निमझ होनेका यह दूसरा दृष्टान्त ह। | 
गड्देमें न गिरता हो, शय्यारूप आसनपर स्थित हो, फिर भी उरी 
गतेपतनकी वासनासे वासित हो, तो वह गड्ढेमें गिरनेके दुःखका ना 
है, दूसरा पुरुष तो भले ही गड़ढेमें गिर रहा हो, मगर उसका मन पर 
प्राप्त हो चुका हो, तो वह शय्यारूप आसनके सुखका अनुभव 
इसी प्रकार इन शय्यासन और गर्पतनोंमें एक पुरुष गसि 
होता हुआ भी चित्तवश कर्ता बन गया और दूसरा पुरुष गर्तपातका 
हुआ भी अकर्ता हो गया । इसलिए जिस तरहका चित्त होता है, बसा 
हो जाता है, ऐसा सिद्धान्त है॥ १२ ॥ म 
इसलिए चाहे आप कमै कीजिये या न कीजिये, आपका बि“ त 
आसक्तिरहित हो । आत्मतत्त्वसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं दै जिसमें | ग्र 
प | 


4 
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NNN यय Fo जू र प = 
तखव्यतिरिक्त यत्र संसक्तिर्माच्यते यत्‌ किञ्चिदिदं जगद्वत तत्सवे. शुद्धः 
- ित्तखादामासमवेहि ॥ १३॥ ` ल्या 


च क 


- एवं चाऽस्य ज्ञातज्ञेयस्य पुंसो नामाऽऽत्मा सुखदु!खानां न गम्य इति 


आपकी आसक्तिकी संभावना हो । इस जगतमें यह जो कुछ भी दै, वह सब 
शुद्ध चित्‌ होनेके कारण केवल चितका आमास ही है, ऐसा आप जानिये ॥१३॥ 
इस प्रकार जिस पुरुषको ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान हो चुका, उसे पुरुषकी--आत्मा 
सुखं और दुखोंका विषय महीं होता, . ऐसा निश्चयं होनेपर, आत्मासे अतिरिक्त 
आधारं और आधेयहृष्टियाँ नहीं हैं, यह निश्चय होनेपर, अकर्ता, अभोक्ता, संब 
' पदा्थोसे अतिरिक्त बालके अग्रभागके हजारों हिस्सेकी तरह सुई में हँ, ऐसा 
निश्चय होनेपर अथवा जो कुछ यह सब है, वहं सब मैं ही हूँ, यह निश्चय 
होनेंपर, मैं सब पदार्थोका प्रकाशक सर्वगांमी स्थित ही रहता हँ, ऐसा निश्चय 
सुख-दुःखोंका विषय नहीं हँ, यह निश्चय होनेपर इश्माति और 
अनिष्परिहारके चिन्तोरूपी ज्वरसे रहित होनेके कारण--चित्तवृत्ति आत्मामें ही 
भारधमोगके लिए लीला प्रकंट करती हुई व्यवहारोंमें स्थित रहती है ॥ १४॥ 
“इसलिए तत्त्वज्ञानीको संकटोंमें भी दुःख नहीं परापत होता, प्रयत आनन्द ही 
“की है, ऐसा कहते हैं--तज्ज्ञ०! इत्यादिसे । नळ 
भेव जिए तत्वज्ञानीकी चिति संकटे भी आनन्दित ही रती दै) 
अरत चांदनीकी तरह भुवनताको अलंकृत करती है यानी जैसे चांदनी मुवनताको 
बिना तर वैसे ही वह भी जीवमावको अलंकृत करती है, क्योंकि चित्तके 
मै करतां हुआ भी अकर्ता है । वह मनके लेपक न॑ होनेके कारण 


. 
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१८८९ योगवासिष्ठ [ सिति 


यथा बालो मनसा नगरस्य निर्माणं निसेष्ट च कुरवन्नगरनिर्माण प्रा 
कृतमंकृतमिव लीलयाऽचुभवति नोपादेयतया सुखदु!खमकृत्रिमगी 
पश्यति नगरनिमेथनं च मनःकृतं कृतमिति पश्यतीति दुःखमपि लीला 
ऽलुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति एवमसौ परमार्थतः इनन. 
लिप्यत एवेति ॥ १७॥ 


हस्त-पाद आदिके विक्षेपरूप प्रयसे किये गये कके फलका भी अनुम 
नहीं करता ॥ १५॥ ' 

सब कार्य, मन, बुद्धि उनके विषय और उनकी गतियोंका मन ही बी है 
इसलिए मनका त्यागं होनेपर सब संसारका त्याग सिद्ध हो जाता है, ऐसा झो 
हैं-'एवम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार मन सब कर्मोंका, सब चेष्टाओंका, सब .पदाथोँका, सब होगे 
और सब अवस्थाओंका बीज है । उसके चले जानेपर सब चेष्टाएँ चढी जाती हैं 
सब दुःख नष्ट हो जाते हैं | सब पाप-पुण्य कम लीन हो जाते हैं| मागि 
कमसे और शारीरिक कमसे भी ज्ञानी आक्रान्त नहीं हाता, न विवश होता 
शारीरिक या मानसिक कमैका रङ्ग नहीं चढ़ता, क्योंकि परमाथेतः उससे ग 
कुछ नहीं है ॥ १ 

कतके भी अक्कतत्वमें दृष्टान्त कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

' जैसे बालक मनसे नगरका निर्माण और निर्मित नगरका परि 5 

हुआ भी मनसे . किये गये नगरनिर्माणका छीलासे अङ्कतकी तर 
करता है, उपादेयरूपसे अनुभव. नहीं करता । उनके सुख-दु 4 | 
देखंता है और .नगेरकी प्रविकापनसे उत्पन्न .निवृत्तिको, जो कि 
गई है, उसे वास्तविक समझता है। लीलासे दुःखका अनुभव करता 
यद दुःख नहीं है, यों जानता है, इसी प्रकार ज्ञानी करता हुआ 
लिप्त नहीं ही होता है ॥ १७॥ 


हुआ 
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>>> क . ड न्ज््स्स्ज्ज्य्स्ल्य्ल्च्च्ल पयऱर 
सर्वभावेषु हेयोपादेयताभ्यां जगति कि कारण दुःखस्य न चोपादेये 
किचिदपि सम्भवति यदविनाश व्यतिरिक्तं चाऽऽस्मनस्तसंमादयमात्माऽकताः 
ऽीक्ताऽतस्रतो यदेतत्‌ कतरत्वं च स्वध्यारोप्यतेः॥ १८॥ . 
आवश्यक तत्‌ सम्यग्द्शनमोहान्न वस्तुत इति यंथाभूतवस्तुविचारणात्‌ 
करेत्वभोक्तृत्वे न स्तः । इन्द्रियेन्दरयाथद्वेषाभिलाषा दिकाइ्ायस्तदष्टीनां 


ह्यन्ते नाऽतदष्टीनाम्‌ ॥ १९॥. . . र 


इस प्रकार कंतृत्वका विचार करके दुःखकें कारणका विचारं करते हैं-- 

'वर्वमावेषु' इत्यादिसे। | Ma: 
जगत्में हेयता और उपादेयता द्वारा व्यवहारके विषय सब पदार्थाने दुःखका 
कारण क्या दै ? हेय तो दुःखका कारण नहीं हा सकता, क्योंकि त्याग उपादान- 
पूर्वक हाता है, हेयके उंपादेय न होनेसे-ही उससे दुःखकी प्रापि नहीं हा सकती 
इसलिये परिशेषसे उपादेय ही दुःखका हेतु है, ऐसा मानना पड़ेगा । किन्तु 
उपादेय भी दुःखका कारण नहीं ` हा सकता । पहले यहं बतलाइए, विनाशी 
उपादेयसे दुःख होता है, या अविनाशीसे £ पहला पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
विनाशी अपनी रक्षा. कर॑नेमें ही समथ नहीं है, ऐसी अवस्थामें वह किसीका 
कारण हो, यहं सम्भवं नहीं है । दूसरा पक्ष भी ठीके नहीं है, क्योंकि उपादेय 
जगतमे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आत्मासे अतिरिक्त और अविनाशी हो । 
'अतोन्यदातेस इत्यादि शरतिसे आत्मासे अतिरिक्त सब विनाशी कहा गया है, भाव 
षह कि आत्मा हान और उपादानके अयोग्य है और आत्मासे अतिरिक्त उपादेय 
नश्वर है | इस तरह भोग्य दुःखके कारणका निरूपण न होनेसे आत्मा अकर्ता 
ष रः अभोक्ता है। जो कतृत्वका अनुभव हाता है, वह अवास्तविकरूपसे 
भ्यरोपित है । उस कंतृत्वका जीवित पुरुषसे निवारण नहीं हे सकता यानी जीवित 
हे कत्व रहेगा अव्य ही, क्योंकि--“नंहि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्य- 
शेषतः ऐसा भगवदूवाक्यः है | उक्त क्त्व सम्यग्‌ ज्ञाके अमावसे है, वस्तुतः 
'हों हे । तत्ववस्तुके विचारसे तो कुत्व और भोक्तृत्व नहीं हैं। इन्द्रं द्वारा 
ख विषयो वेष, अभिलाषां आदिसे एवं उनके निमित्तमूत पुण्य-पापरूप 
ष विवशबुद्धिवाले अज्ञानियोंके ही वे ( कपृत्व-भोक्तृत्व ) देखे जाते हैं। 
| र द्वेष, अभिलाष आदिसे तथा उनके निमित्तमत पुण्य-पा खेप जडते 
बुद्धि विवश नहीं है, ऐसे ज्ञानियोंके वे नहीं दिखाई देते ॥ १८१९ ॥ 


क, 


१८८४ योगवासिष्ठ हता. र कती [ सिति 


भभभा Meee 
मोक्षोऽस्ति न संसारे स्वसंसक्तमनसामिहाऽसंसक्तमेनसां रेता; 
मेवाऽस्ति ॥ २० ॥ 
यथास्थित. शस्य केत्रलमात्मतर्वमेवोह्ृसति तद्‌ द्विले 
द्वित्वे करोति सस्ासच्वे करोति शक्तिज्ालादभिन्नां संबंशक्तित| र 
दशयति तस्य.॥ २१ ॥ 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति नाऽवन्धोऽस्ति न बन्धनम। . 
अप्रबोधादिद दुःखं प्रघोधात्‌ प्रविलीयते ॥२२॥ 
सङ्करिपता जगति मोक्षमतिश्षुधेव 
सङ्क्पता जगति बन्धमतिश्रुयैव। ` ` 


इसलिये तत्त्वज्ञानियोंकी मोक्षकल्पना भी नहीं है, ऐसा कहते हैं- 
“मोक्षो$स्ति' इत्यादिसे । 

जिसका मन पूर्ण आत्मामें ही संन है, उन ज्ञानियोंकी दृष्टिसे संसासे गो 
नहीं है । आत्मामें जिनका मन संरून नहीं है, ऐसे देहाध्यासहष्टितो मा 
लोगोंकी इष्टिसे तो यह बन्ध-मोक्ष आदि सब हैं ही ॥ २० ॥ : 

` ज्ञानीकी दृष्टि तब क्या है £ इसपर कहते -हैं--“यथास्थितम्‌' इाति। 

ज्ञानीकी इष्टिमें केवळ यथास्थित आत्मतत्त्व ही उछसित होता है। . 

शङ्खा-यदि ज्ञानीकी इष्टिमें आत्मतत्त्व ही उलसित होता है, तो स 
व्यवहारसिद्धि कैसे हाती है ! . . | 
:_. समाधान--आत्मतत्त्व ही तत्त्वज्ञानीक जीवन आदि व्यवहारी हि 
ठिए ब्विख-एकत्ववादियोंकी दृष्टिसे सिद्ध द्वित्व और एकत्वको जीव भि 
व्यवहारके समय करता है । सत्त्व और असत्त्व भी करता है तथा श 
अभिन्न सबैशक्तिता भी दिखाता है ॥ २१॥ | 

अब पद्य द्वारा फर्ताथै कहते हैं--“न बन्धो०' इत्यादिसे। 8 

न बन्धन है, न मोक्ष है, न बन्धाभाव है और न बः | 
आदि हैं । तत्तके अज्ञानसे ही यह दुःख है, ज्ञानसे लीन हा ज्ञाता है॥ 

उक्त पूर्णात्मनिष्ठाका उपसंहार कर रहे श्रीवसिष्ठजी. श्रीराम | 
'उपदेश देते हैं--'संकलिपता” इत्यादिसे। - रु i] 

जगतूमे संकल्पित मोक्षबुद्धि असत्य ही है, जगत संकलित 


| 
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यजन 
संत्यज्य सर्वमनहङ्कतिरात्मनिष्ठो 
धीरो घिया व्यवहरन्‌ थुवि राम तिष्ठ ॥ २३॥ 


त्ये श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
उपशमवर्णन नाम अष्टत्रिंशः सगे! ॥ ३८ ॥ 


— आ । आय: मा 
एकोनचत्वारिंशः सर्गः ` 
श्रीराम उवाच 
भगनन्नेवं स्थिते परे ब्रह्मण्येव विद्यमाने कुत एवा ऽभिचिचित्ररूपायाः 
ृष्टेरागम इति कथय महात्मन्‌ ॥ १॥ 


असत्य ही है, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, आप बन्ध-मोक्ष आदि सबका त्याग कर 
अह्कारशऱ्य, आत्मनिष्ठ! अतएव धीर दो बुद्धिसे व्यवहार करते हुए भूलोके . 
स्थित हाइये ॥ २३ ॥ 


अड़तीसवाँ सगे समाप्त 


उनतालीस सगे 


( अकी स्वेशक्तिता, श्रीरामचन्द्रजीके मोहका विस्तार, उनके बोधके लिए 
श्रीवसिष्ठजीके विचार भादिंका वर्णन ] 


अज्दृष्टिमें ही स्थित श्रीरामचन्द्रजी गुरुवचनोंमें विश्वांस हानेके कारण 
हे ही पूणतास्थितिका आलोचन करके परस्पर बिरोधका अनुभव करते 
शङ्खा करते हैं---'भगवन! इत्यादिसे | । 
असंभव रामचन्द्रे कहा--भगवन्‌ , आपके कथनानुसार बन्ध-मोक्ष ह 
भिन्नरूप र एकमात्र , परब्र्कें ही विद्यमान रहनेपर री हर 
आगमन कहाँसे 2 ; 
पुशसे कहिये | ऱ्य आगमन कहाँसे हुआ : हे महात्मन्‌ spake 


प्रो 


क, 


१८८१ पोगवासिऽ [ सिति 
वसिष्ठ उवाच क नतितःतमिा न्न क व नि 

राजपत्र ब्रह्मतस्मेवेदमावतेते यस्मात्‌ सर्वशक्ति तस्मात. छा 
शक्तयो ब्रह्मणि इइ्यन्ते ॥ -२ ॥ 

समस्त द्वित्वमेकत्वमनेकत्वसाद्यत्वमन्तत्वमिति ॥ ३॥ ` 

तच्च नाऽन्यत्‌ यथा जठराशेजलाशय उल्लासप्रफुछासेन नागानां 
दशयन प्रकटतां गच्छति ॥ ४॥ ` 

तथा चिद्वनशचित्तं चिस्वाच्च सर्वाः -शक्तीः- करममयीर्वासनामपीक 
मयीश्चिनोति दशयति बिभात्ति जनयति क्षिपयति चेति॥ ५॥ 

` स्वेषामेव जीवानां ` सर्वासामभितो इशामू्‌। | 
समग्राणां  पदार्थानाश्चुतपत्तिर्षह्मणोऽनिशम्‌ ॥ ६॥ 

क्या ये अज्ञदृष्टिमें स्थित होकर शङ्का करते हैं, अथवा थी 
अभिज्ञताको पात होकर अज्ञता-अभिज्ञताके मध्यवर्ती होकर शङ्का करते हैं 
परीक्षा करनेके लिए श्रीवसिष्ठजी सर्वशक्तितावादके स्वीकार द्वारा श्रीरामचन] 
शङ्को दूर करते हैं--“राजपुत्र' इत्यादिसे। - 

श्रीवसि्ठजीने कहा--हे राजकुमार, ब्रह्मतत्त्वका ही यहः विवत है, 
रह्म स्वशक्ति है, कार्यसे ही ब्रहमें सर्वशक्तिताका अनुमान होता है ॥ २॥ 

जिनमें शक्ति नहीं है, उन्हीमें विरोध हाता है, सर्वशक्तिशाहीमे तो गो 
विरोध नहीं है, इ अमिप्रायसे कहते हैं--सक्तम्‌! इत्यादिसे । 

रह्म सत्त्-असत्त्व, दित्व-एकत्व, अनेकस्व,. आद्यत्व और अन्त्र सव ॐ 
है, किन्तु वे उससे अतिरिक्त नहीं हैं । जैसे समुद्रका. जल्मवाह चन्द्रोदय आति 
हुए अपने उल्लास द्वारा विकसित हाकर तरङ्गनृत्यसे अपनी | 
दिखराता हुआ प्रकट होता है, वैसे ही चिदूधन ब्रह्म चित्तोपाधिक जीव्ति | 
तथा उसके चिदाभासरूपसे चित्त दोनेके कारण कर्ममयी; वासतामयी, गग | 
सब शक्तियोंका एक-एक करके संचय करता है और सब्चितोंकों फ 
प्रकट कर 
ता क ह धारण करता है, पैदा काता है, ज 

उक्त अथेमे ोकोंको उद्धृत करते हैं--'सर्वेषाम! इत्यादिसे। ` 

सभी जीवोंकी, सभी चारों हव मी दायी शर है 
निरन्तर उत्पत्ति होती हवै | ६ ॥ 


eo 
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ह ३९ ] भाषाचुवाद्सहित १८८७ 
ETT र र 
~ लोकात परादुपायान्ति तसिमिश्चिस्राद्‌ विशन्त्यलम्‌। 
तन्मया एव सततं तरङ्गा इव सागरे ॥ ७॥ 

`. _ श्रीराम उवाच 
` भगवेस्तवा$तिगहनेयं वचनव्यक्तिने खरवद्य वाक्यार्थमवगच्छामि।॥८॥ 
क्क किला5तीतमनपष्ठेन्द्रियवृत्ति ञह्मतत्तव छ भङुरयं तज्ञा पदाथ श्रीरिति 
वचनरचना । यदि चाऽयमारम्मो ब्रह्मण आपतितस्तदनेन तत्सदशेनेव 
भवितव्यम्‌ ॥ ९ ॥ र. 
यो यस्माञ्जायते-स तत्सद॒श एव भवति ॥ १०॥ 
. यथा दीपाद्‌ दीपः पुरुषात्‌ पुरुषः सस्यात्‌ सस्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतो निविकाराद्‌ यदागतं निर्विकारेणेवाऽनेन भवितव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथेतद्वयतिरिक्तं चिदात्मनस्तन्निष्कलङ्कस्य परमेश्वरस्य येयं कलङ्का- 
पत्तिरित्याउडकण्ये भगवान्‌ जद्मर्षिर्वाच ॥ १३ ॥ 


सागर में तरङ्गों.के समान परमात्मासे सब उत्पन्न होते हैं, उसीमें लीन हो 
'जाते हैं और चित्‌ होनेके कारण निरन्तर तन्मय ही हैं ॥ ७॥ | 
«. इस प्रकार शक्तिवाद द्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी शक्काका समाधान करनेपर भी 
श्रीरामचन्द्रजी वहिमें शैत्यशक्तिकी तरह जल्में दाहशक्तिकी तरह चिदूप ब्रह्मे 
विरुद्ध जाड्यशक्ति, अदृश्य ब्रहममें ह्यशक्ति तथा नित्य ब्रह्मे अनित्यताशाक्तिकी 
असम्भावना करते हुए फिर शङ्का करते हैँ--भगवन्‌' इत्यादिसे। | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे भगवन्‌ , विरुद्ध होनेके कारण आपके वाक्याथैका 
. समझें आना बड़ा कठिन है । अबतक भी में आपके वाक्यारथको नहीं समझ 
सका हूँ | ७ || ल्‍ 
मन और इन्द्रियोंकी वृत्तिसे परे ब्र्मतत्त्व कहाँ ! उससे उसन्न हुई क्षणभळुर 
पदाथशोभासे युक्त यह सृष्टि कहाँ । यदि पदार्थसृष्टि अह्मसे आई है, तो इसे 
सदृश ही होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए ॥ ९ ॥ हर 
लोकमें जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसके सदृश ही होता है, जैसे 
नि दीपक, पुरुषसे पुरुष तथा अन्नसे अन्न । यदि यह ब्रह्मसे अतिरिक्त है, तो 
नच परमेश्वरकी जो जगद्वावापत्ति आपने कही है, यह कछक्कापतिकी ही 
ॐ कही जायगी, यह सुनकर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने कहा ॥ १०, १२ ॥ 
२३७ 


क, 


१८८ SSS “ योगवासिष्ठ | सिति 


ः - $ . ,वसिष्ठ उवाच 
ब्रत्नेवेद स्थितं नाम मलमस्तीह.. नाऽनघ । 
` तरङ्गौघगंगेरम्भः सिन्धौ स्फुरति नो रजः॥ १४॥ 
- - द्वितीया कल्पनेवेह. न रघूदह ` विद्यतेः। 
` ज्हममात्राइते वह्ावोऽण्यमात्राचतेः यथा ॥ १५॥. 
| _ श्रीराम उवाच 
निर्दुःखं बरह्म निद्र तज्ञ ` दुःखमयं जगत्‌ | 
अस्पष्टाथमिदं ब्रह्मन्न वेशि वचनं त्व ॥ १६॥ ` 
वार्सीकिरुवाच `` 
:! इत्युक्ते तत्र. रामेण चिन्तयामास ` चेतसा । -. 
वसिष्ठो द्रुनिशादूलो -राघवस्योपदेशने ॥ १७॥: 
- परं विकासमांयाता. नाऽस्य तावदियं मतिः। : 
किश्चिन्निमंलतां प्राप्ता प्रोद्यते चेह -वस्तुनि ॥ १८॥ 


तत्त्तदष्टिसे श्रीवसिष्ठजी जगत्के चिदूभावको एवं अविकारताको देखते हु 
समाधान. करते है---'अक्षेवेदम! इत्यादिसे । 
__ श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, यह बहम ही है, यहाँपर गर 
है । सागरमें तरङ्गसमूहरूपसे जळ ही. स्फुरित होता है, धूलि तरज्गसमूहरुपसे सृ 
होती । हे श्रीरामचन्द्रजी, जेसे अग्निमें एकमात्र उष्णताके सिवा दूसरी की 
नहीं है, वैसे ही एकमात्र ब्रह्मके सिवा यहाँपर दूसरी कल्पना नहीं ही है॥१४(५ 
अज्ञदृष्टिमें ही स्थित श्रीरामचन्द्रजी सर्वथा ` एकमात्र आनन्दस्वरूप 
आनन्दविरुद्ध जगटूपता नहीं कही जा सकती. है, यों जिद करते हैं: 
खम्‌' इत्यादिसे। . 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हं ब्रह्मन्‌, ब्रह्म दुःखरहित तथा द्रन्दरहित है है 


उससे उत्पन्न हुआ जगत्‌ दुःखमय है, आपका यह अस्पष्टाथैवचन मेरी 
नहीं आ रहा है॥ १६॥ | 


ह निरुत्तर हुए श्रीवसिष्ठजीका शररामचन््जीको समे है 

आवका चिन्तन श्रीवाल्मीकिजी कहते हे-_(इत्युक्ते? इत्यादिसि ।- 8 

|| 

: वास्मीकिजीने कहा--हे वत्स, श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर क्षी 

श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्दजीको उपदेश देनेके लिए मनसे विचारं करने तला 
तक श्रीरामचन्द्रजीकी बुद्धि पूण विकासको प्राप्त नहीं हुई है। ३४ 


रेडी]: माषानुवादसंहित १८८९ 
यो च्युत्पेन्ममनास्तस्य ज्ञातज्ञेयस्य घीमतः 


[: मोक्षोपायगिरां. पारं, प्रयातस्य विवेकतः ॥ १९॥ 
न कश्चित्‌ कस्यचिद्दोषो नाऽस्ति विद्यातमनि ह्यलम्‌ । 
यावन्नोक्तं न विश्रान्ति तावदेत्येष राघव! ॥ २०॥ 
अधव्युत्पन्नबुद्धस्तु नेतद्‌ व्यक्त हि शोभते। : 
हृद्यानया भोगइशा भावयन्नेष: नश्यति ॥ २१ ॥ 
परां दृष्टि प्रयातस्य भोगेच्छा नाऽभिज्ञायते । 

` सवं ्रह्मति सिद्धान्तः काले नामाऽस्य युज्यते ॥ २२॥ 
आदौ शमदमग्रायैशुणेः शिष्यं विशोधयेत्‌ । | 
पश्चात्‌ सवमिदं ब्रह्म शुदवस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


प्राप्त हुई यह परमतत्त्वमें प्राप्त कराई जा रही है ॥ १७, १८॥ 

जो पुरुष जगतूकी जड़ताका परित्याग कर चिदेकरसताको देखनेमें समथ 
है, उस धीमान्‌ और ज्ञातज्ेय ( जिसने ज्ञातव्य तत्त्व जान लिया है ) एवं 
विवेकसे जो मोक्षके उपायभूत वचनोका पार पा गया है, ` उसकी दृष्टिसे किसी 
वस्तुका कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि विरुद्धरूप जगत्‌ विज्ञानरूप आत्मामें 
कहींपर भी नहीं है, हम जबतक श्रीरामचन्द्रजीको भली भॉति उपदेश नहीँ 
दंगे; तबतक . श्रीरामचन्द्रजी विश्रान्तिको प्राप्त नहीं ही होंगे । इसलिए हमें 
हनेको अवश्य उपदेश देना चाहिए, यह अर्थ है ॥ १९,२० ॥ 

परन्तु जिसकी मति पूर्णरूपसे व्युत्पन्न नहीं हुईं, उसको यह सब ब्रहम ही है, 
यह्‌ पूर्वोक्त उपदेश नहीं भाता; क्योंकि यह अव्युत्पन्न पुरुष दृश्योंको उपस्थित 
करनेवाली भोगदृष्टिसे सदा ही दृश्योंकी भावना करता हुआ तत्वबोधसे च्युत 
हो जाता है ॥ २१॥ 
३ कौन उस प्रकारके उपदेशका उपयुक्त पात्र है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
5. पराम्‌? इत्यादिसे । 
:=. त्वेबोधरूप परमदृष्टिको प्राप्त हुए पुरुषको ` भोगेच्छा उतन्न नहीं होती । 
शेत पुरके लिए समयपर यह सब्रह्म ही है, ऐसा परिनिष्ठित उपदेश उपयोगी 

न है ॥ २२॥ $ 

इसको प कहा उपदेश द्या चाहिए, इसपर कहते हैं 


>, 


_. जो अत्यन्त विसूढबुद्धि ( अतत्त्वज्ञानी ) शिष्यकी परीक्षा किये. वि 


१८९० pale [सिसि 

अनञस्याऽ्म्रबुद्धस्य सवै ब्रह्मेति यो चदेत्‌। === = ८ पवसव सगे अशतिय आ | 

` महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ २४॥ 
प्रबुद्धबुद्धेः ग्रक्षीणभोगेच्छस्य निराश्िषः। 

नाऽस्त्यविधयामलमिति युक्तं वर्तं महात्मनः ॥ २५ | 
अपरीक्ष्य च यः शिष्यं प्रशास्त्यतिविमूंढंधीः । 

स एव नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ २६॥ 
इति संचिन्त्य भगवानज्ञानतिमिरापहः । 

तष्रुवाच ुनिश्रे्ठो वसिष्ठो भूमिभास्करः ॥ २७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कलङ्ककलेनां ब्रह्नेण्यस्ति नाऽस्तीति वाऽनघ। | 

सिद्धान्तकाले वक्तव्यं स्वयं ज्ञास्यसि राघव ॥ २८॥ 

. पहले शम, दम आदि गुणोंसे शिष्यको विशुद्ध करे, तदनन्तर शुद्र ह| 

यह सर्वात्मक ब्रह्म हो, ऐसा ज्ञान करावे ॥ २३ ॥ | 

` अश्ञको या अपैप्रबुद्धबों जो “सर्य ब्रह्म! ( यह सब र्न है ) ऐसा उसे | 

दे, उसने उस अज्ञानीको महानरकजालोंमें डाळ दिया ॥ २४ ॥ | 

जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, भोगेच्छा क्षीण हो गई है और | 

मिट गई है, उस महात्मामें अविद्यारूपी «मल नहीं है, अंतएव उसके ब्रि ६| 

सब ब्रह्म ही है, ऐसा उपदेश देना उचित हे ॥ २५॥ । 

जिसे तत्त्वज्ञान नहीं है, वही अनधिकारीको उपदेश देनेके लिए हर | 

है । शिष्योंको ठगनेवाले उस अतत्त्वज्ञानीका नरकपतन उचित है, इस | 

कहते हैं-'अपरीक्षय' इत्यादिसे । १ 


देता है, वह परल्यपर्यन्त नरकको प्राप्त होता है॥२६॥. 
ऐसा विचारकर अज्ञानरूपी अन्धकारका विनाश करनेवाले अतर | 
स्थित सूर्यके सह मुनिश्रेषठ भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने शीरामचन्रीरे a | 
र श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप श्रीरामचन्दजी, ब्रह वो पं | 
१९, यह बात आप स्वयं जान जायेंगे । यदि स्वयं न जान सकेंगे 
उपदेशके समय यह मैं आपको बतलाऊँगा । इस समय नहीं ॥ १८ 


A कय 


द ऱ्न््न्ज्र 
ब्रह्म सर्वशक्ति सर्वव्यापि सर्वगतं सर्वोच्हमेवेति ॥ २९ ॥ 


यथेन्द्रजालिनः पश्यसि चित्रा मायया क्रिया जनयन्त! सदसत्तां नय- 
/त्यसच स्तां नयन्ति तयेवा5त्मा अमायामयोऽपि मायामय इव परम 
ऐेन्द्रजालिकों घटं पटं करोति पटं च घटं करोति उपरे 'लतां जनयति 
मेरौ कनकतटे नन्दनवनमिव लतायाप्रुपलप्नुत्पादयति कर्पपादपेषु रजञस्त- 
बकमिव व्योम्नि काननमध्यारोपयति ॥ ३०॥ | क 
गन्धर्व उद्यानमिंच तस्मिन्‌ जगति भविष्यति गगने करपनया नगरतां 
जनयति नष्टच्छायाञ्जनमिव व्योम धरातलं नयतीति ॥ ३१॥ 
गन्धर्वनगरराजगृहे विपुाङ्गनाजनमिव भूतले व्योम निवेश्ययति॥३२॥ 
इस समय अर्थव्युतपन्न पुरुषसे कहने योग्य ब्रहमकी पूर्वोक्त सवेशक्तिता आदि 
और प्रत्यगात्माके - सबमें अहंभावके दनका पहले उपदेश देते हैं---'ब्रह्म 
सर्वशक्ति' इत्यादिसे । 
ब्रह्म  सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वव्यापक और सवगत है, प्रत्यगात्मा में ही सब हूँ, 
यों जानना चाहिए ॥ २९ ॥ 
. ' मायासे ही ब्रह्मकी सर्वशक्तिता और मत्यगात्माकी सर्वात्मता दै, इसका 
सष्टीकरणः करते हैं--“यथा' इत्यादिसे । . 
हे शरीरामचन्द्रजी, ऐन्द्रजालिकोंको आप देखते हैं, जसे वे माया द्वारा विचित्र 
' 'क्रियाओंको उत्पन्न करते हुए सतको असत्‌ बना देते हैं और असत्को सतू बना 
देते हैं वैसे ही यह. आत्मा भी अमायामय होता हुआ भी परम ऐद्धंजाल्किकी 
तरह मायामय होकर घटको पट बना देता है और पटो घट बना देता है। 
के सुवणीमय : तटपर नन्दनवनकी तरह पत्थरपर लता पैदा कर देता है, कर्प 
वषर रतके गुच्छोंकी तरह छतामें पत्थरोंको पैदा कर देता है । आकाशमें 
भका आरोप कर देता है ॥ ३० ॥ | 
पेस्तुव्यत्ययके समान देश-कालके. व्यत्यंयकी भी मायाशक्तिसे ही संभावना 
री चाहिए, इस आशयसे कहते दे--'गन्धर्व! इत्यादिसे । 
गन्धवैनगरमें उद्यानकी तरह गगनमें आगे होनेवाठे उस जगतमें कल्पनासे 
हो गई उत्पन्न करता है। आकांशको, जिसकी छायारूपी नीता मानो नष्ट 
?'रथ्वीतळ बना देता है ॥ ३१॥ 


कया आकाशको नीचे रखनेके लिए भूतल्को कहीं दूसरी ओर ले जाता 
क | 
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रक्तङुट्टिमेष्वाकाशग्रतिविस्बमिव किञ्चिदस्ति जगति भनि 
_ बभूव ॥ ३३॥ | 
यदीश्वरो व्यक्तरूपो विचित्रतामुपेत्य निदशयति ॥ ३४॥ | 
; . सर्वमेव सर्वथा सवत्र यथा सम्भवत्येकमेवेह वस्तु विद्यत हति त 
दर्षामर्षविस्मयानां क वाउवसरो राम ॥ २५ ॥ 
समतयेव सततं तिमता स्थातव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विस्मयस्मयसम्मोहहर्षामपविकारिताम्र्‌ । .: 
समतावलितस्तज्ज्ञो न कदाचन गच्छति.॥ ३७॥ 


है, ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो उसपर नहीं ऐसा कहते हैं--“गन्धईन/ 
इत्यादिसे । | 
गन्धरवनगरके राजमहरमें बहुत-सी महिछाओंकी तरह भूत॒लमें ही आगाशी | 
स्थापना करता है ॥ ३२ ॥ | 
. जैसे पद्मराग मणिके महळोंमें आकाशका प्रतिबिम्ब आधारकी झझिरे(ँ 
लाळ होता है, वैसे ही इस जगतूमें जो कुछ है, होगा और हुआ था, इ | 
स्वतः असत्‌ होता हुआ भी ब्रह्मकी सत्तासे सत्‌-सा है, यह अथ है ॥ ३३॥ 
क्योंकि ईश्वर व्यक्तरूप हो विचित्रताको प्राप्त होकर अपने संह 
दिखाता है ॥ ३४ ॥ | 
. इस प्रकार एक ही वस्तु सब प्रकारसे सब होती है, इसलिए इस कर| 
असंभावना, हर्ष और क्रोध आदि ठीक नहीं हैं, ऐसा कहते दै 
इत्यादिसे । 
चूंकि इस जगत्में एक ही वस्तु सब जगह सब प्रकारसे सब तौ न 
इसलिए हे श्रीरामचन्दजी, हर्ष, क्रोध और आश्चर्यका अवसर ही कहाँ हश 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी असंभावनाका निरास कर पूर्वोक्त समता 
ही विधान करते हैं--'समतयैव' इत्यादिसे । व 
हे श्रीरामचन्दरजी, भेथेशाळी पुरुषको सदा समतासे ही रहना चाहिए a 
तमी हर्ष, क्रोध, आश्चयं आदिका आत्यन्तिक विनाश होता कै श 
छोक उद्धृत करते हैं--'विस्मय ० इत्यादिसे । | 
समतारूपी कवचसे परिवेष्टित तत्त्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गये मोह sh 
आदि विकारोंको कमी प्राप्त नहीं होता ॥ ३७ ॥ us 
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. अपर्यवसाने देशकालवति चित्रा हि जगति युक्तयो द्यन्ते ॥ ३८॥ 
एताश्च युक्तीर्नामाऽसावात्मा यत्तेन रचनां करोति न चोत्पन्ना तिर- 
स्करोति सागर इव वीचीः॥ ३९॥ | 
,7 किं तहि क्षीर इव श्वतं घट इव सृदि पट इव तन्तुषु वट इव धाना- 
यामात्मन्येव स्थिताः शक्तयः प्रकरतामागता व्यवहियन्ते$विरचितमेव 
तरङ्गवत्‌ ॥ ४० ॥ 
नाऽत्र. कश्चित्कर्ता न भोक्ता न विनाशमेति ॥ ४१॥ ` 
केवरमात्मतस्वे साक्षिणि निरामये समतयाऽऽत्मनि नित्यमसंधषुब्धे 
तिष्ठति सत्येवं संपद्यते ॥ ४२ ॥ 
सति दीप इवाऽऽछोक! सत्यर्फ इव वासरः । 
. साति पुष्प इवामोद्‌ः स्वतः संपद्यते जगत्‌ ॥ ४३॥ 
NES FO | आ+ऑ“ 
. समताका पर्यवसान न होनेपर देश और कारसे युक्त जगतमें ये विचित्र दृश्य- 
रचनारूप.युक्तिया दिखाई देती हैं ॥ ३८॥ - | ; 
. है आत्मा सामग्रीयुक्त अवस्थाओंसे युक्त सष्टिचना यत्नसे करता हे | 
उतन्न हुई उन रचनाओंका, जैसे सागर तरज्ञोंका तिरस्कार नहीं करता, तैसे 
ही तिरस्कार नहीं करता ॥ ३९॥ 
तो दूधमें तकी तरह, मिट्टीमें घड़ेकी तरह, तन्तुओंमें वजनी तरह और 
पेटके बीजमें वटवृक्षकी तरह आत्ममें ही स्थित प्रकटताको प्राप्त हुई शक्तियोंका 
भशचित्‌ व्यवहार -होता है । यह व्यवहारद्ृष्टि एकमात्र कल्पना ही है । परमार्थतः 
` भगत्‌ अविरिचित ही है ॥ ४० ॥ री 
शो इस जगतूर्मे न कोई कर्ता है, न मोक्ता है, न यह जगत्‌ विनाशको प्राप्त 
॥ ४१ ॥ 
| कषी निर्विकार केवळ आत्मतेत्त्वके नित्य अपनेमें समरूपसे क्षोमरहित 
ह “सा होता है ॥ ४२ ॥ 
अवतरण पारमाथके रहनेपर भी जगत्मापिमे दृष्टान्त दशनिवाले दो शोकोंका 
' `= किया गया है---सतति' इत्यादिसे ।. 
ग दीपके रहनेपर आलोक स्वतः होता है और जैसे फूलके रहनेपर 
खितः होती है वैसे ही जगत्‌ स्वतः ही उत्पन्न होता है । वायुके स्पन्दनकी 
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„ आमासमात्रमेवेदं  परिदश्यत एव चं) 
स्पन्दः समीरणस्येव न सन्राऽसदवस्थितम्‌ ॥ ४४॥- | 
निर्दोषवदेव जागतीनां इष्टीनां परमार्थतो भगवान्‌ स्थितो षो 
पुन! कर्ता कृतानां वा नाशयिता स केवले कदाचित्मकटा). कानि 
प्रकटा; कदाचिदप्रकटास्तारका इव इसुमराशयः॥ ४५॥ | 
नइयतीह हि तद्वस्तु नाऽत्मशूत यदात्मनः। 

कथं नश्यति तद्वस्तु स्वात्मभूत यदात्मन! ॥ ४६॥ 

जायते नेव तद्वस्तु नाऽत्मभूतं यदात्मनः 

जायते चेव तहस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः ॥-४७॥ 

कथं तज्जायते तस्मात्‌ स्वात्मभूतं ` यदात्मनः ॥ ४८॥ 


तरह यह आमासमात्र ही दिखाई देता हैं, अतएव यह न सत्‌ और त अझ 
यानी अनिवचनीयरूपसे अवस्थित है ॥ ४३, ४४ ॥ 
इस प्रकार केवळ अपनी सन्निधिसे उत्पन्न हो रहे जगतके दोषोसे झि।| 
हो रहा आत्मा ही जगतका कर्ता-सा, हर्तासा और नियन्ता-सा ऐप 
होता है, जैसे कि आकाश तारारूपी पुष्पराशियोंका कर्ता, हर्ता और गित 
प्रतीत होता है, ऐसा कहते हैं--“निदोषवदेव' इत्यादिसे । | 
_ -परमार्थरूपसे निर्दोषके तुल्य ही स्थित होकर भगवान विनष्ट हुई जगी | 
पुनः कर्ता होते हैं और की गई जगतकी दृष्टियोंके नाशक होते हैं। 
आकारामें तारारूपी फूलराशियाँ कभी. प्रकट और कमी अप्रकट होती ७ | 
उसमें ये जगतकी दृष्टियाँ कभी प्रकट होती हैं और कमी अप्रकट होती हें है 
इस प्रकार असत्‌ जगतूका असत्तात्मक विनाश स्वतः ही 
सत्तात्मिका उत्पत्ति और स्थिति ब्क्मसत्तासे ही हैं, यों विभाग होगेर " | 
कहते हैं--'नश्यति' इत्यादि तीन छोकोंसे । । 
जो वस्तु आत्माकी आत्मभूत नहीं है, वह वस्तु यहापर बट ही हो 
जो वस्तु आत्माकी स्वरूपभूत है, वह कैसे नष्ट हो सकती है । 
स्वरूपभूत नहीं है, वह उत्पन्न नहीं ही होती है। जो वस्तु तिरी 
वही उत्पन्न होती है और वही स्थित रहती है । “जायते' र्ट 
उपलक्षण हे । जो वस्तु आत्माकी आत्मभूत है, वह 
इसलिए उसकी उत्पत्ति करपनामात्र है ॥ ४६-४८ ॥ 
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तस्मात्‌ सम्यग॒ज्ञानवशादू ब्रह्मणः सवेपदार्थानामागम! ॥ ४९ ॥ 
अवतीर्णानां च तेषामवतरणसमकालमेवाऽविद्योदेति तत्वज्ञान दृता- 
मेति तदल शतसहस्रस्कन्धो वितित्रशुमाशुमफलभरफलितो भूरिश्ञालः 
स्फ़ारतामेति संसारदुमः॥ ५० ॥ 
आश्ञामञ्जरिताङृतिं विफलित दुःखादिभिर्दारुणे 
भोगेः पछवितं जराङसुमितं तृष्णाउतामासुरम्‌ । 
साराभिधशृक्षमात्मनिगडं छिस्वा विवेकासिना 
धुक्तसत्वं विहरेह वारणपतिः स्तम्भादिवोन्मोचितः ॥ ५१ ॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
सर्वैंकत्वप्रतिषादन नाम एकोनचत्वारिंश। सगः ॥ ३९ ॥ 


आत्मसत्ताका जगतमें अध्यास जगतका जन्म है, आत्माका जन्म नहीं है, 
क्योंकि आत्मामें भेद नहीं है, इस आशयसे पूर्वोक्त विषयका उपसंहार करते 
हैं--/तस्मात! इत्यादिसे । 
इसलिए परमार्थसत्य चित्स्वरूपके बलसे ब्रह्मसे सब पदार्थाँकी उत्पत्ति है ॥४९॥ 
उत्पन्न हुए उन पदार्थोंकी उत्पत्ति होते ही तुरन्त अविद्या उत्पन्न होती 
है, अभिमानलक्षण वहः अज्ञान समय आनेपर दृढ़ हो जाता है ।- तदनन्तर सैकड़ों 
हजारों तनोंसे युक्त, विचित्र शुभ और अशुभरूप फलोसे लदा हुआ, प्रचुर शाखा 
और प्रशाखाओंसे युक्त संसाररूपी वृक्ष विशालताको प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
संसाररूपी. वृक्षका ही वणन करके उसके उच्छेदका उपाय बतछते हैं-- 
आशा०! इत्यादिसे । 
उक्त संसाररूपी वृक्ष आशारूपी मज्ञरियोंसे युक्त है, सुख-दुःख आदि 
विध फसे लदा है, दारुण- दुःख आदि मोगोंसे पवित है, बुढ़ापारूपी 
है और तृष्णारूपी छतासे देदीप्यमान है । अपने बन्थनरूप इस 
“पारनामक वृक्षको विवेकरूपी -तळवारसे काटकर (स्तम्मसे खोले गये गजराजकी 
उक्त हुए आप इस संसारमें विहार कीजिए ॥ ५१ ॥ 


उन्तालीसवॉ सगे समाप्त 


(ब 
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श्रीराम उवाच . > 
उत्पत्तिः कथमेतेषां जीवार्ना ब्रह्मणः पदात्‌। : ` | | 
क्ियती-कीदशी चेति. विस्तरेण वद ग्रेभो ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 


उत्पद्यः्ते यथा चित्रा, बरह्मणो भूतजातयः 
यथा नाश प्रयान्त्येता यथा धुक्ता भवन्ति हि॥२॥ 
.  . यथा च परिवधन्ते तिष्ठन्त्यन्तर्हिता यथा । 
द संक्षेपेण महाबाहो - शृणु : वक्ष्यामि तेऽनघः॥ ३ ॥ 
ब्राह्मी चिच्छक्तिरमला कल्पयन्ती यदृच्छया | 
. . सर्वशक्तिः स्वयं चेत्यं भवत्याकलनात्मकम्‌ ॥ ४.॥ 


चालीसवां सर्ग 
[विविध -जीबोंकी उपाधियों द्वारा उत्पत्ति: जीवों तथां उनकी उपाधियोंक 
` ज्रह्मभाबका विस्तारसे वर्णन ] › : 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, `ब्रह्मपंदसे "इनं ` जीवोंकी उति के 
वह कितनी और केसी है £ यह विस्तारपूर्वक मुझसे 'कहनेकी कृपा कमे! | 
यद्यपि जीवोंकी उत्पत्ति उत्पत्तिप्रकरणमें विस्तारसे. कही गई है, तथापि 
किये जानेवाले आक्षेपके उत्थानके लिए तथा विशेष ज्ञानकी इच्छासे पुनः ६ 
किया है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १॥ ज्र | 

श्रीवसिष्ठजीने -कहा--हे महाबाहो, भाति-मातिकी भूतजातिय „| 
नसे उत्पन्न होती हैं, जैसे नाशको प्राप्त होती हैं, जैसे “मुक्त होती 
वृद्धिको प्राप्त होती. हें और जैसे ब्रह्मगे ही अन्तर्हित होकर स्थित रहती है 
संक्षेपतः आपसे कहूँगा, हे अनघ, आप सुनिये ॥ २,३ ॥ र | 

परन्रहकी निमेल चिच्छक्ति; जो सर्वशक्तिशालिनी दै! पी | 


विविध कल्पना करती हुई स्वयं भावी देहांदिकें आकारका स्कुरणरूप रे 
जाती है ॥ 9 ॥ 


न हा 
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कलनादू घनतामेस्य यत्किञ्चिदपि सा स्वयम्‌ । 


-सङ्क्पयति पश्चात्तत्‌ तत्तामेति मनःपदम्‌ ॥ ५॥ 
मनःसङ्करपमात्रेण गन्ध्पुरवत्‌ क्षणात्‌। 
. - तनोतीदमसद्‌ इयं ब्राह्मीं स्थितिमिब त्यजत्‌.॥ ६ ॥ 

` चित्स्वरूपं  परिकचच्छ्न्यमेवाऽबतिष्ठुते। ° 
यत्तद्‌ दृश्य स्थितं तत्स्याद्‌ दइ्यमाकाशमेव तत्‌ ॥ ७॥ 
कृत्वा पञ्मजसङ्कर्प रूप पश्यतिः पद्मजम । 

ततो. जगत्‌ . करपयति संप्रजापतिपूर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुद्शविधानन्तभूतजातसघुइघुमा । 
सुष्टिरेवमियं राम चित्तनिर्मितिमागता ॥ ९॥ 


“ पूर्वोक्त देहादिके आकारका ही अच्छी तरह जो अहंभावसे स्फुरणं है, 
उसके द्वारा घनताको प्राप्त हुई वह चिच्छक्ति स्वयं जो कुछ भी संकल्प करती हैं, 
फिर उस भावको प्राप्त हो . जाती है, वही. चिच्छक्तिका घनीमाव मन तथा 
जीबोपाधि है ॥ ५ ॥ 

मनके संकह्पमात्रसे' हृदय अहङ्कार आदिकी कल्पना द्वारा वास्तविक 
रुग्रूपताका त्याग कर रही-सी चिच्छक्ति क्षणमात्रमें इस असत्यभूत इश्यका गन्धर्व- 
नगरकी माति विस्तार करती है ॥ ६ ॥ | 

इससे क्या हुआ ? यह कहते हैं--“चित्स्वरूपम्‌' इत्यादिसे । 

यद्यपि चिद्रूप आत्मा स्वप्रकाश है, तथापि वह सर्वप्रथम अपनेसे निर्मित अपनेसे 
श्थक्‌ शुन्याकारसे प्रतीत होता है । वही अवस्था सर्वजनप्रसिद्ध आकाश दै ॥७॥ 

उस आकाशमें ब्रह्म आदिकी स्थूल देहकी और भुवनोंकी कल्पना दशति हैं- 
कृत्वा इत्यादिसेः। 

पह चित्त तरहमाका संकल्प करके ब्रह्मके रूपको देखता है । तदनन्तर दक्ष 
जादि प्रजापतिकी कल्पना कर जंगतूकी कल्पना करता है ॥ ८॥ . 

ह है श्रीराभचन्द्रजी, चौदह भुवनोंमें रहनेके कारण चौदह प्रकारके अनन्त भूत- 
महेंके .कोलाहरूसे युक्त यह. सृष्टि इस प्रकार चित्तसे निर्माणको प्राप्त हुई है॥९॥ 
इस तरह उपाधिकी उत्पत्तिके मिथ्या , होनेसे उपाधिप्रयुक्त जीवोंकी उत्पत्ति 

9 इस: आशयसे कहते. हैं--'चित्त०' इत्यादिसे। * ` 
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_ मातरमयी शया व्योममात्रशरीरिक्का। ˆ `| 
सङ्कख्पमात्रनगरी आन्तिमात्रात्मिक्का सती ॥ १०॥ 
इह काश्चिन्महामोहा भूतानां जातयः स्थिताः । 
काश्निदभ्युदितश्ञानाः काथिन्भष्ये स्खरन्ति हि ॥ ११॥ 
झवि संबध्यमानानां यान्त्येनाश्चुपदेइयताम्‌ । 
सर्वासां भूतजातीनां या एता नरजातयः॥ १२॥ 
धह्वाधयो दुः्खमया . मोहद्वेषमयातुराः। « 
तासां सम्यक प्रवक्ष्यामि तावद्राजससास्तिकी! ॥ १३ ॥ 
यत्तदप्यसृतं ब्रह्म सर्वव्यापि निरामयम्‌ । ` 
चिदाभासमनन्ताख्यमनादि विगतभ्रमम्‌ ॥ १४॥ 


एकमात्र चित्तसे बनी हुई एकमात्र आकाशशरीरवाली अतएव शय प्री | 
हो रही जीवसृष्टि एकमात्र सङ्करपकी नगरीके तुल्य केवल आग्तिस्बरूप है ॥!॥ | 
उसमें शाके अधिकारी दुळूभ हैं; यह दशानिके लिए जीवोंका तीन 
विभाग करते हे--'इह' इत्यादिसे । ही 
. इन छोकोंमें कुछ भूतजातियाँ महामोहसे युक्त हैं, कुछ आसज्ञानको ग्रहै | 
जैसे सनकादि । मध्यकी दशाओमें स्थित कुछ जीवजातियाँ मोक्षके लिए | 
करती हुई भी इढ वैराग्य न होनेके कारण बार-बार विनं दवारा बरहदसे पि | 
होती हैं ॥ ११॥ HE . 
शा्रके अधिकारका प्रयोजक वैराग्य कहाँ सुलभ है £ उसको कहते ह 
वि’ इत्यादिसे । | 
' एथ्वीमें सम्बन्ध रखनेवाली समी प्राणिजातियोंमें ये मारतम | 
जो नरजातियाँ हैं, वे ही आत्मज्ञानके उपदेशके योग्य हैं॥ १२॥ | 
उनके वैराग्य होनेमें हेतु बतलाते है-“ब्ाधयो' इत्यादिसे। | 
उन नरजातियोंके मध्यमें कुछ मनोव्यथासे पीड़ित, दुःलमय तथा मे | 
और भयसे आतुर हैं, अतः तमोगुणप्रधान होनेके कारण उनका शाम ° | | 
नहीं है । उपदेशयोग्य रजोगुण और सत्त्वगुणप्रधान जो जातियों र | 
बयाीसबे सरमे कहूँगा, यह अथ है ॥ १३॥ र 
जो अगत, सदेव्यापक, निरामय, अमस्पर्शशूत्य, अकारण और अनत हर 


श्रीराम उवाच 
अनन्तस्याऽऽत्मतच्तस्य एकदेशः क उच्यते । - 
कथं विक्ारिता वा स्यात्‌ कथं वा इय विक्रमः ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तेन जातं ततो जातमितीयं रचना गिराम्‌ । 
शाद्भसंव्यवहाराथै न राम परमार्थतः ॥ १७॥ 
विकारितावयवितादिकसत्तादेशतादयः । 
क्रमा न संभवन्तीशे इझ्यमानोदया अपि ॥ १८॥ 


ब्रह्म है, वह जिस तरह चिदाभासताको प्राप्त हुआ, उसे भी उसी संगमे कहुँगा ॥ १४॥ 
निश्चळ समुद्रमें चञ्चल तरङ्गोंकी चञ्चलताकी भाँति स्पन्दनशूः्य शरीरवाले उस 
परमात्माका जो जीवभावसे स्पन्द है, वह जिस तरह घनताको प्राप्त होता है, 
उसे भी उसी सर्गमें कहुँगा ॥ १५ ॥ | 
स्पन्दः सत्तेकदेशतः' यह जो कथन है, वह अयुक्त है, क्योंकि अखण्ड 
पूणसत्तेकरस ब्रहममें सत्तावयव स्पन्दकी सम्भावना नहीं हो सकती, ऐसी शङ्का 
श्रीरामचन्द्रजी करते हैं --“अनन्त०” इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, अनन्त आत्मतत्तका एकदेश क्या 
कहलाता है, उसमें विकारिता कैसे होती है अथवा उसमें द्वित्वकी क्रान्त 
होती है? ॥ १६॥ 
जीव-जह्मकी एकताकी वास्तविकताके व्युत्पादनके लिए उत्पत्ति, स्पन्द और 
आदिका व्यवहार शास्त्रें कल्पित है, इसलिए वास्तविक वृत्तिका आश्रय 
देते विरोधका उद्भावन उचित नहीं है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर 
हैतेन जातम्‌' इत्यादिसे। 
औवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यहं जगत उस निमित्तसे उतपन्न है 
और उसी उपादानसे पैदा हुआ है, यह वाणीकी रचना शाखे संव्यवहारके लिए 
पुत: नहीं है ॥ १७॥ 
क्यों नहीं है ! इसपर कहते हैं--'विकारिता' इत्यादिसे । 
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'कुतस्त्यौ क्रमशब्दार्थावुक्तयो व्यवहारजाः ॥ १९:॥ 
या येह कलना योऽथो यः शब्दो यो गिरां गण! | 
तजत्वात्तन्मयत्वाच तत्तत्पदमिवेष्यते ॥ २० ॥ 
तज्ञ! स एव भवति बह्लेषह्विरिवोत्थितः | 
जन्योऽयं जनकथ्षाऽयसित्युक्ता मेदकरपना ॥ २१॥ 
अयमस्मात्‌ समुत्पन्न इतीयं या जगत्स्यिति! | 
आधिक्यं तत्‌ क्रियाशक्तौ जन्यं जनकमेव वो ॥ २२॥ 

प्रत्यक्ष उत्पद्यमानरूपसे दिखाई दे रहे भी विकारिता, अवयविता, दिसू | 
एकदेशता आदि क्रम सर्वेश्वर परमात्मामें सम्भावित नहीं हैं ॥ १८॥ ' 
यदि उसमें इनका सम्भव नहीं है, तो जगतूके किसी अन्य मूळी कला | 
कीजिए : इसपर कहते. है---'तं बिना? इत्यादिसे । a 
उसके बिना अन्य कल्पना ही नहीं है और न होगी । भाव यह कि कि ) 
काशके विना अन्य कल्पना भी अयुक्त है । कारण-कायमें क्रमशब्दायै ख| 
व्यवहारी उक्तियाँ कहाँसे हो सकती है ॥ १९॥ | | 
जो-जो कल्पना हैं, जो पदार्थ हैं, जो शब्द हैं और जो बा | 

वे सतूसे उत्पन्न होनेके कारण. तथा सन्मयः होनेके कारण सदूवस्तुकी ही ४ 
इृष्ट हैं। २०॥ - : | : 
इस तरह सत्ताके भेदके अभावसे मेदमतीति मिथ्य. ही है, ऐश ह| 
हैं--तज्ञः” इत्यादिसे.। A 
` वहिसे उत्पन्न हुईं वहिकी भाँति वही उससे जन्य होता ह श | 
जन्य है, वह जनक है, यह भेद क्पनामात्र है यानी मिथ्या है ॥ २६ ॥ 
दीपकसे दीपककी भाँति यह जगत्‌ उत्पन्न है, यह व्यवहार कैसे ब 
कहते ई--'अयम्‌? इत्यादिसे।. . . ˆ . ˆ | 
„अह इससे उसन है, यह जो जगती स्थिति है, वह एक दीप करत | 
निर्माणकी शक्तिमें अतिशयकी मातिमायासे एक ही आस्माकी दो रूप ॒ 
शक्तिमें अतिशय है, वही जन्यू-जनक दो. रूपोंमें भासित होता है॥ 3-8 
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इदमन्यदिद चाऽन्यदिति शब्दाथेविुवः । .. 
: -उक्तावेव न देवेऽस्ति प्रमितौ भिन्नता यतः ॥ २३ ॥ 
तञ्जयेव मनःशक्तया स्वतः संज्ञा प्रवर्तते। 
: इढमावनया _तस्मादिष्टोऽथः प्रतिपद्यते ॥ २४ ॥ 
` अग्नेः शिखाया एकस्या द्वितीया जनिकेति या । 
, उक्तिवेचित्य मेवैतन्नोक्यथेऽत्राऽस्ति सत्यता ॥ २५ ॥ 
न जन्यजनकाद्यास्ताः सम्भवन्त्युक्तपः परे । 
एकमेव ह्यनन्तत्वात्‌ कि कथं जनयिष्यति ॥ २६॥ 
उक्तेरेच  स्तमावोऽयप्नुक्तेरक्तिरनन्तंरम्‌ । ` 
प्रतियोगिव्यवच्छेदसख्याद्ययैन युज्यते ॥ २७॥ 
ऊर्मिजालमिवाऽम्भोधौ परे यः परिदृश्यते । ` 
शब्दो$्थेकलनाकारस्तदूजक्षव . विदुरबुधाः ॥ २८॥ 
`. ब्रह्म चिद्‌ ब्रह्म च मनो ब्रह्म विज्ञानवस्तु च। | 
._ > बरह्यार्थो ब्रह्म शब्दश्च ब्रह्म चिद्‌ ब्रह्म धातवः ॥ २९ ॥ 
` यह जगत्‌ मिज्न- है, यह ब्रह्म मिनन है, यह शब्द और अका व्यवहारश्रम 
वचनमात्रमें है, परमात्मामें नहीं है, कारण कि “वाचारम्भरण विकारो नामधेयम्‌! 
एसी श्रुति है, क्योंकि परिच्छेद होनेपर ही तो भेद प्रतीत होगा ॥ २३ ॥ 
पूर्वोक्त: क्रियाशक्तिसे उत्पन्न हुई मनःशक्तिसे ही स्वभावत; शब्दविभाग प्रवृ्त 
होता है, तंदनन्तर उससे दृढ़मावना द्वारा अभीष्ट अथ सन्न होता है ॥ २४ ॥ 
पूर्वोक्त अको ही उदाहरण देकर दशति हैं--'अग्ने!” इत्यादिसे । 


अग्निकी एक शिखाकी दूसरी शिखा जनक है, यह कथनका वैचित्यमात्र दै, 
र कथनमे सत्यता नहीं है ॥ २५ ॥ न 

'रमात्मामें जन्य-जनक . आदि शब्दव्यवहारका सम्भव नहीं है । अनन्त 
हीनेके कारण जब वह एक ही है, तो किसे कैसे उत्पन्न करेगा £ ॥ २६.॥ 
उक्तिका स्वभाव है कि एक उक्तिके अनन्तर दूसरी उक्ति स्वाश्रयः 
"शेध भेद, द्वित्व आदि असे युक्त हो जाती है ॥ २७ ॥ 
फन समुद्रम तरज-समूहकी भाँति परत्रह्ममें जो शब्द और अथकी करपनाका आकार 
° € नष ही है, ऐसा विद्वानोंने अनुभव किया है ॥ २८॥ . . . 

मस्यगात्मा है, रझ ही मन है, विविध -प्रकारकी बुद्धिवेतियो भी 


ब्रह्म सर्वमिदं विश्व न्न मद विश्वं विश्वातीय च तसम | ` तरपदम्‌ । 
स्तुतस्तु जगन्नाऽस्ति सवे अक्षेव केरलम्‌ ॥ ३० | 
अयमन्योऽयमन्योऽयं भाग इत्यस्बरात्मनि।। 

. मिथ्याज्ञानविकपोक्तिवाचि सत्यार्थताऽन्न का॥ ३१ | 
वह्नेः शिखेव जातेयं शिखेति मनसोऽमिधा। ` 
चापठोत्थविकरपश्रीवेस्तुतः स्यान्न सिञ्चति ॥ ३२॥ 
असत्यैव विकल्पोक्ति! सत्यभाबो विकरपते । 
तमोपहतदृष्टित्वादू द्विचन्द्रज्ञानदोषवत्‌ ॥ ३३ ॥., 
सर्वेस्मात्सवंगात्तस्मादनन्तादू ब्ह्मणः पदात्‌ । 
नाऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ सम्भवति तदुत्थं यत्तदेव तत्‌ ॥ ३४॥ 

- ब्रह्मत्वं विना नेह किञ्चिदेवोपपद्यते। 
सवं च. खल्विदं ्रहलत्येषैव परमार्थता ॥ ३५॥ 


ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही पदार्थ है, ब्रह्म ही शाब्द है, ब्रह ही ईश्वर हैया | 
चेतन है या पदार्थानुभूति है, सब विषय भी ब्रह्म ही हैं ॥ २९॥ | 
सामने दीख रहा यह सब विश्व ब्रह्म ही है, वह ब्रह्मपद विषे पे! | 
वस्तुतस्तु यह जगत्‌ नहीं ही है, सब कुछ केवळ ब्रह्म ही है ॥ ३२०॥ | 
आत्माकाशमें यह भिन्न है, यह भिन्न है, यह विभाग मिथ्याज्ञानके | 
कथनमात्र है | इस कथनमें क्या सत्याथता है १॥ ३१॥ भले! | 
`. जैसे अनित्री शिखाकी दिखासे दूसरी अग्निकी शिखा उत्पन हु हे | 
हसे मनकी संज्ञारूप शिखा उत्पन्न हुई है । चञ्चलतासे उस | 
नित्यसिद्ध कूटस्थ ब्रह्मे सिद्ध नहीं होती है ॥ ३२ ॥ | 
हर तमसे. दृष्टिके क्षीण होनेके कारण जैसे द्विचन्द्रका शञानदोष शि | 
वसे ही सत्य वस्तु विकल्पसे युक्त है, यह विकल्पकथन मिथ्या ही है॥ b> | 
स्वस्वरूप, सर्वव्यापक उस अनन्त ब्रह्मपदसे अन्य कुछ रह, 
सकता है, जो कुछ उत्पन्न है, वह अद्य ही है ॥ ३४ ॥ ह 
इस जगत ब्रह्मतत्त्से अतिरिक्त कुछ उपपन्न नहीं होता, र 
` ब्रन ही है, यही परमार्थता है॥ ३५॥ 7 
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् एवंप्रायश्व हे प्राज्ञ . सिद्धान्तस्ते भविष्यति । 
तंत्रेवोदाहरिष्याम! सिद्धान्तार्थोक्तिपज्ञरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इहाऽविद्यादिकाः केचिद्‌ विद्यन्ते नेतरक्रमा! | 
ज्ञास्यस्यलमशेषार्था स्तत्तदज्ञानसंधये ॥ ३७॥ 
अवस्तुसंक्षये वस्तु यथावस्तु प्रसीदति । 
यथा च इश्यते इश्यं जगन्नेश्तमःक्षये ॥ ३८॥ 
यदिंदसखिलमाततं  कुदृष्ट्या 
तदुपशमे तव राम निर्मेलामे। 
अवितथपदनिर्मले भविष्य 
त्यवितथमेव न संशयोऽत्र कश्चित्‌ ॥ ३९॥ 
इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे बहवे 
सर्वे जगदिति प्रतिपादनं नाम चत्वारिंशः सगे! || ४० ॥ 
जोक का छा र 
हे मतिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, जब आपका सिद्धान्त प्रायः ऐसा ही होगा, तभी हम 
सिद्धान्त अथकी उक्तियोंका उदाहरणपूर्वक निर्वाणप्रकरणमें उपपादन करेंगे ॥ ३६ ॥ 
इस परमार्थतामें अविद्या आदि कोई इतर पदाथ विद्यमान नहीं हैं | तत्‌-तत्‌ 
पशुविषयक तत्तद्‌ अज्ञानका क्षय हो जानेपर आप सम्पूर्ण पदार्थांको पूरण ब्रह्म- 
भावसे जानेंगे ॥ ३७ ॥ 
पूर्वोक्त अर्थमें दृष्टान्त कहते हैं--'अवस्तु०” इत्यादिसे । 
जैसे अवस्तु यानी मलका क्षय होनेपर वस्तु यथार्थरूपसे प्रकट होती है 
और जसे रात्रिके अन्धकारका क्षय होनेपर यह दृश्य जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है, 
कैसे ही अज्ञानका क्षय होनेपर जगत्‌ ब्रह्ममावसे प्रतीयमान होता है ॥ ३८ ॥ 
म कहे गये सभी पदार्थोका उपसंहार करते हैं--“यदि०* इत्यादिसे । 
भोर र शरीरामचन्द्रजी, आपकी अज्ञानदूषितदृश्सि जो यह सम्पूर्ण ज. चारों 
पुज्य शत दिखाई देता है, अज्ञानके साथ उसका नाश होनेपर निर्मल दर्पणके 
' उरभाथभूत, निळ परमपदमें वही एकमात्र परमपद स्थित होगा, इसमें 
* पशय नहीं है ॥ ३९ ॥ 
चालीसवां सगे समाप्त 


२३९ 
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एकचत्वारिशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


क्षीरोदङुक्षितुस्याभिः शीतलामलदीप्तिभिः । 
तबोक्तिमिविचित्रामि्ेम्भीरामिरिवाऽभितः ॥ १॥ 
क्षणमान्ध्यमिवाऽऽप्रोमि क्षणं यामि प्रकाशताम्‌। 
शान्तातपलव! प्राबड्लोलाश्र इव वासरः॥ २॥ 
अनन्तस्याऽग्रमेयस्य सर्वस्यैकस्य भार्वत! । 
अनस्तमितसारस्य कलना कथमागता॥ ३॥ 


इकतालीसवा सग 


[ अनिर्वेचनीय, चिकित्साके योग्य, अविचिन्त्य और मिथ्या माया कळना 
आदि विशेष धर्मांका मूल है, यद्द वर्णन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, पूर्व सर्गोगे सब जगह मन भारि | 
कल्पनांका मूळ कळना ही है, यह कहा गया है। अब निर्विकार, अद्वितीय भो | 
कलनाके निमित्तकी भी असंभावना कर रहे श्रीरामचन्द्रजी उसको पूछनेकी इछ | 
गुरु श्रीवसिष्ठजीके सम्मानाथ पहले कहे हुए वचनकी प्रशंसा करते हुए भर | 
व्यामोहको प्रकट करते. हैं--'क्षीरोद०” इत्यादि दो शोकोसे । 

क्षीरसागरके गर्भके यानी चन्द्रमाके तुल्य अतएव शीतल, तिमे कति 
पूरण, विचित्र तथा सब ओरसे गम्मीर-सी आपकी उक्तिसे वर्षा कहु क 
बादलोंसे युक्त तथा शान्त आतपवाले दिनके समान मैं क्षण मरमें अ || 
( व्यामोहो ) तथा क्षण भरमें प्रकाशताको प्राप्त हो रहा हूँ ॥ १०९ ॥ | 


अनन्त अतएव प्रमाणसे अपरिच्छेद्य, पूण, सदा स्वतः भासमान अर्ल ' | 
जिसकी परमार्थस्वरूपप्रथा नष्ट नहीं हो सकती, परिच्छित्र करनाल ली 
केसे प्राप्त हुआ £ भाव यह है कि स्वयंप्रकाश, अद्वितीय, पूणस द| 
परिच्छिन्न करनारूप विकारका वस्तुतः अथवा कल्पनासे सम्भव हीं ही. | 
उसकी पासिमें क्या कारण है ? इसका प्रतिपादन कीजिए ॥ ३ ॥ 
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यथाभूताथवाक्यार्था! सर्वा एव ममोक्तय! । 
नाउसमर्था विरूपार्थाः पूर्वापरविरोधदा! ॥ ४ ॥ 
ज्ञानदष्टा प्रसन्नायां प्रबोधे विततोदये । 
यथावज्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्दाग्दृष्टिबलाबठप ॥ ५ ॥ 
उपदेड्योपदेशाथे &शास्त्राथप्रतिपत्तये । 
शब्दाथवाक्यरचनाअमो मा तन्मयो भव ॥६॥ 


आपका यह व्यामोह वाक्यके दोषसे नहीं है, किन्तु आपके तात्प्में ध्यान 
न देनेरूप मेरे कथन दोषसे ही है, यह दशति हुए श्रीवसिष्ठजी समाधान करते हैं-- 
'यथाभूत०” इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे समी वचन यथामूत वाक्यार्थसे 
युक्त हैं । वे पदोंकी आकाह्वा-योग्यता-आसत्तिरूप सामथ्येसे हीन नहीं हैं। 
अवान्तर वाक्याथ महावाक्याथके अपर्यवसायी नहीं हें यानी अवान्तर वाक्याथ 
महावाक्यार्थमें ही पर्यवसित हैं और न तो उपक्रम और उपसंहारमें परस्पर 
विरोध ही है॥ ४ ॥ | 
यदि श्रीरामचन्द्रजी कहें कि कब मुझे तास्थज्ञान होगा ! तो इसपर कहते 
हे--'ज्ञानदृष्टो' इत्यादिसे । 
ज्ञानदृष्टिके स्वच्छ होनेपर और प्रबोधके उदयका विस्तार होनेपर स्वरूपे 
स्थित आप मेरे वचनोंकी तथा उनसे प्राप्त तत्त्वदृष्टिकी अन्यके वचनों और तत्मयुक्त 
दृष्टिकी अपेक्षा प्रबलता यथा्थरूपसे समझेंगें ॥ ५ ॥ 
„यदि कोडे कहे कि जैसे मेरी माता बन्ध्या है, मेरे सुखमें जिह्वा नहीं है, में 
गूँगा हूँ, ये वाकय बाधिताथरक हैं वैसे ही “नेह नानाऽस्ति किश्वन! 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌! इत्यादि श्रुतियाँ भी हैं, इसलिए केसे विरोधका परिहार होगा £ इसपर 
कहते हैं-(उपदेश्यो०' इत्यादिसे। ` 
शिप्योंके उपदेशाथ शाख्राथैके ज्ञानके लिए शब्द, अथे तथा वाक्य- 
नाका अम है। आप तन्मय न होइए । भाव यह दै कि असत्य भी स्वप्न आदि 
प सत्य वस्तुके ज्ञानके उपाय होते हैं वैसे ही शब्द, अर्थ और वाक्यरचनाका अम 
सत्य शाखाधैका हेतु होता है, इसलिए व्यामोहवश आप अममय न होइए॥६॥ 


ढु योगवासिष्ठ 
पुरा ज्ञास्यसि र 


यदा 
वाच्यवाचकशब्दार्थमेदं त्यक्ष्यसि वै तदा ॥ ७॥ 
भेदकृद्ाकप्रपश्चोऽयश्चुपदेश्येषु कल्पितः । 
उपदेश्योपदेशाथै ` शास्त्रार्थप्रतिपत्तये ॥ ८॥ 
शबदारथवाक्प्रपश्चोऽयश्चुपदेरेषु कहिपितः | 
सदाऽज्ञषु न तज्जेषु विद्यते पारमार्थिकः ॥ ९॥ 
कलनामलमोहादि किञ्चिन्नाऽऽत्मनि विद्यते । 
नीरागं ब्रह्म परमं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
एतद्‌ विचित्ररूपाभि्युक्तिमिर्वहुशः पुनः । 
विस्तरेणेव वक्तव्यं सिद्वान्तावसरेऽनघ ॥ ११॥ 


तो कबतक शब्द अथे और वाक्यरचनाके अमका अनुसरण करना चाहि, | 
इसपर कहते है--'यदा? इत्यादिसे । | 
जब उस सत्य, अत्यन्त निर्मळ आत्माका ज्ञान कर लेंगे, तब अब ही | 
आप वाच्य, वाचक और शब्दार्थके भेदका त्याग कर देंगे । जबतक वाकय 
अपरोक्ष नहीं होगा, तबतक शब्द और अथके भेदका अनुसरण करना चाहिए के 
अर्थ है॥ ७ ॥ | 
यदि कहें कि वाक्यार्थज्ञान केसे होगा ! तो इसपर कहते हैं मेर” | 
इत्यादि दो छोकोंसे । | 
उपदेश देनेके योग्य शिष्योंके उपदेशा शाखार्थके ज्ञानके लिए यह गे 
वाकूपपञ्च उपदेशयोग्य शिष्योंमें कल्पित है.॥ ८ ॥ | 
यह शब्दा्थरूप वाक्प्रपञ्च सदा उपदेशके विषयमें अज्ञोमें कल्पित हग | 
कि वाक्‍याथको जाननेवाछे पुरुषोंमें पारमार्थिकरूपसे विद्यमान है ॥ ९॥ 
पूवोक्त कलना, उसके निमित्तमूत पूर्वसंस्कार तथा कर्मरूपी मळ एव 
आदि कुछ भी आत्मामें विद्यमान नहीं हैं । वह परम ब्रह्म रागहीत है और 
जगत्रूपसे स्थित है ॥ १० ॥ को 
हे निष्पाप औरामचन्द्जी, सिद्धान्तके अवसरपर असंमावनाके ग्ट ही | 
भाद निर्वाणप्रकरणमें अनेक तरही युक्तियोंसे बहुत बार विस्तार “| 
आपसे कहूगा ॥ १ १॥ ih 
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र द 
वाकप्रपश्व॑ विना स्वेतदज्ञानमतुलं तम! । 
भेत्तुमन्योन्यश्चुदितं यत कत्ते न शक्यते ॥ १२॥ 
अविद्ययैवोत्तमया  स्वात्मनाशोद्यमेच्छया । 
विद्या सा प्राथ्येते राम सर्वदोषापहारिणी ॥ १३ ॥ 
शाम्यति ह्य्रमत्रण मलेन क्षाल्यते मल! । 
शर्म विषं विषेणेति रिपुणा हन्यते रिपुः ॥ १४॥ 
इच्छी राम मायेयं या स्वनाशेन हृदा । 

न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या। प्रेक्ष्पमाणैत्र नह्यति ॥ १५ ॥ 


तो इस समयमें आपका वाकूभपञ्च किसलिए है, इसपर कहते हैं-- 
“ाक्प्रपश्चस्‌’ इत्यादिसे । 

वाकूमपञ्चके बिना इस कारणीभूत अज्ञान तथा मूझाज्ञानका, जो परस्परकी 
सहायता द्वारा आन्तिकी सैकड़ों, हजारों शाखा-प्रशाखाओंसे उदित है, मूलोच्छेदन 
करनेके लिए तथा उसके साधनोंमें यल करनेके लिए आप समथ नहीं हैं ॥ १२॥ 

उपदेशरूप वाकृप्रपञ्च और तज्जन्य ज्ञान अज्ञानके ही कार्य हैं, ऐसी अवस्थामें 
वे अज्ञानके विरोधी केसे होंगे अथवा अज्ञान स्वविरोधी ज्ञानको कैसे चाहेगा ! 
यदि कोई ऐसा कहे, तो उसपर कहते हें--“अविद्य०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचम्द्रजी, बहुत जन्मोंसे संचित सुकृतसे विशुद्ध अन्तःकरणके 
आकारमें परिणत हुईं अविद्या ही अपने नाशके उद्यमकी इच्छासे सम्पूर्ण दोषोंको 
दूर करनेवाली विद्याकी इच्छा करती है । जैसे अपने शरीरसे विरोध होनेपर भी 
सात्महित होनेके कारण विवेकिनी पतित्रता पतिचितारोहण करती है वैसे ही 
उसे विद्याकी इच्छा हो सकती है, यह भाव है ॥ १३ ॥ 

परस्पर विरोधका उपपादन करते हैं--'शाम्यति' इत्यादिसे । 

अस अखसे ही शान्त होता है, मरसे ( सजीसे ) ही मळ साफ होता है, 
बिषसे ही विषकी शान्ति होती है तथा शब्रुसे ही शत्रु मारा जाता है ॥ १ El 

बह स्वयं अपना नाशक केसे हो सकती है ! एकमें कतता तथा कमताका 
सम्भव नहीं हो सकता, यदि कोई ऐसी शङ्का करे, तो क्रियामें कमेकठुमावका 

ध होता है, न कि ज्ञानसे अज्ञानके बाधमें विरोध है, इस आशयसे कहते 

ईदी” इत्यादिसे । 


. 


} 
१९०८ योगवासिष्ठ | स्थितिना 
A या 
विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यहम्‌ । ॐ | 
न च विज्ञायते कैषा पश्याऽऽश्च्यमिदं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
अग्रेक्ष्यमाणा स्फुरति श्रेक्षिता तु विनश्यति। 
मायेयमपरिक्षायमानरूपेव वल्गति ॥ १७॥ 
अहो तु खळ चित्रेयं साया संसारयन्धनी | 
असत्येवाऽतिसत्येव स्वज्ञान विहित तया ॥ १८॥ 
अत्यभिन्नपदे तस्मिस्तन्वाना भेंदमाततम्‌। 
संसारमाया येनाऽसौ तेनाऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ १९॥ ` 
नाऽस्त्येपा परमार्थेन त्वेबंभावनयेद्धया । 
जो भूत्वा ज्ञेयसंग्राप्तो ज्ञास्यस्यस्यास्त्वमाशयम्‌ ॥ २०॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह माया ऐसी है, जो अपने विनाशसे हर्ष देती है। | 
इसका कुछ भी स्वभाव उक्षित नहीं होता है, यह ज्ञानदृष्टिसे विचारविषय होते | 
ही नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥ | 
उसके असम्भावित अनन्त कार्य देखे जाते हैं, इसलिए भी बिर्ौ | 
सम्भावना नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--“विवेक०” इत्यादिसे । | 
यह अविद्या विवेकका आवरण करती है, जगत्को उत्पन्न करती है; परतु | 
यह कौन है, इंस तरह ज्ञात नहीं होती । यह जगदुरूपी आश्चर्य देखिए ॥% | 
यह जबतक विचारगोचर नहीं होती, तभी तक स्फुरित होती है, विष | 
होनेपर नष्ट हो जाती है । जब तक इसके स्वरूपका परिज्ञान नहीं होता, तमी ठ | 
यह माया पराक्रम दिखलाती है ॥ १७ ॥ | 
ओह ! संसारको बॉधनेवाळी यह माया सचमुच बड़ी विचित्र है। मी | 
वह असत्य है, तथापि इसने अत्यन्त सत्यकी भाँति अपना ज्ञान कराया है॥ (८ | 
जिस कारणवश संसारमाया अत्यन्त मेदरहित उस परम पग वि | 
मेदा विस्तार कर रही है, उसी कारणवश क्षर-अक्षरस्वरूपसे अतीत यह है | 
पुरुषोत्तम है | १९ ॥ | | 
यह माया वस्तुतः नहीं है, इस भावनाके आचार्योपदेश, शति” | 
१ क्र | 
और स्वानुभवके अभ्यास द्वारा परदीप्त होनेपर आप तत्त्वविद्‌ होकर आल RS 


वास्तविक ज्ञेय तत्त्वको विस्सृत-कण्ठगत-स्वर्णाभरणकी भाँति प्राप्तकर ई | 
उक्तिके आशयको समझेंगे | २० || | 


fl 
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निश्चयो भवतुद्वामो नाऽसत्यविद्येति निश्चलः | २१ ॥ 
यदिदं इञ्यतां यातं मानसं मननं महत । 
असन्मात्रमिद यस्मान्मनोमात्रविजृम्मितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्तद्‌ ब्रह्मेति यस्याऽन्तर्निश्चयः सोऽपि गोक्षभाक । 
चलाचलाकृतिया या दृष्टराबद्धभावना ॥ 
सा समग्रजगद्भतखगबन्धनबागुरा ॥ २३॥ 
यः स्वप्न भूमिवद्‌ आन्तमसत्सद्द्येकनिश्रय! । 
जगत्पश्यत्यसक्तात्मा न स दुःखे निमज्जति ॥ २४॥ 


अमी तो मेरे वचनके विश्वाससे परोक्षके तुल्य मुझसे कहे गये अका ग्रहण 
कीजिए, ऐसा कहते हें--“यावत्‌? इत्यादिसे । 

जबतक आप प्रबुद्ध नहीं हुए हैं, तबतक आपको मेरे ही वचनसे अविद्या 
नहीं है, ऐसा निश्चल दृढ़ निश्चय होना चाहिए ॥ २१ ॥ 

पूर्वोक्त निश्चयको निश्चळ करनेमें हेतु कहते हैं--“यदिदम! इत्यादिसे । 

जो यह साक्षीसे दृश्यताको प्राप्त मनोवृत्तिरूप सम्पूर्ण व्यवहारका कारण 
होनेसे विशाल मनन यानी अतीत और अप्राप्त अर्थका अनुसंधान है, यह असन्मात्र 
है; क्योंकि केवल मनसे ही वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥ २२॥ 

इस तरह मननका निरास होनेपर मन काष्ठरहित अग्निकी माति स्वयं शान्त 

जाता दै, अतएव बह्मका सन्मात्ररूपसे परिशेष होनेपर पूर्वोक्त निश्चयके निश्चल 

हो जानेसे पुरुषाथकी सिद्धि होती है, इस आशयसे कहते हैं--सत्तद! इत्यादिसे। 

नह ब्रह्म सत्य है, यह निश्चय जिसके भीतर विद्यमान है, वही मोक्षः 
भागी है | | 
पूर्वोक्त अथैको ह करनेके लिए बाद्यार्थमननदृष्टिकी बन्थहेतुताका वणन 
केले है_“चलाचला०? इत्यादिसे । 

.._वनाओंसे बँधी हुई चञ्चल तथा अचञ्चल आकृतिवाठी जोजो दृष्टि दै, 
ह सूय जगतूके प्राणीरूपी पक्षियोंके बन्थनके लिए जाळ है ॥ २३॥ , 
५ भसत्‌ यानी अतीत, सत्‌ यानी वर्तमान यों दो रूपवाले मननकें विषयमे 

` नय ही है या यह असत्य ही है? इस एकरूप हद निश्चयसे युक्त होकर जो 


>, 


यस्यैतास्वस्वरूपासु भावनास्वात्मभावना । 
अस्वरूपस्य तस्याऽपि सा ह्यविद्येव विद्यते ॥ २५॥ 
विकारितादयो दोषा न केचन महात्मनि । 
परमात्मनि विद्यन्ते पयसीवेह पांसवः ॥ २६॥ 
भावना ' शब्दशब्दाथरञ्जनेयं जगद्गता । 
व्यवहाराथपुत्पत्ना व्यतिरिक्ता च नाऽऽत्मनः || २७॥ 
अनेन व्यवहारेण विनेताः शास्रदष्टयः। | 
संस्थितिं नाऽधिंगच्छन्ति पटा इव वितन्तवः || २८॥ 
उह्यमानो द्यविद्यायामात्मा नेहोपलक्ष्यते । 
आत्मज्ञानादते तच्च शाखार्थात्‌ समवाप्यते.॥ २९॥ 


असक्तात्मा अधिकारी पुरुष जगतको स्वप्तकी भूमिकी भाँति आन्तिमात्र देता है | 
वह दुःखमें निम नहीं होता ॥ २४ ॥ | 
तो कौन निम्न होता है, इसपर कहते हें--“यस्यैता०' इत्यादिसे। | 
मिथ्यामूत देहेन्द्रियादि द्रेतभावनाओंमें जिसकी अहँबुद्धि है । वही दुल 
निमभ होता है, यह भाव है । | 
` उस मिथ्यादर्शी पुरुषका अविद्या यानी आविधिक दुःखमें निम्न ही ९ 
है, इस आशयसे कहते हैं--'अस्वरूपस्य” इत्यादिसे । | 
मिथ्यादर्शी उस पुरुषके लिए एकमात्र अविद्या ही विद्यमान है, इस गह | 
परमात्मामें विकारिता आदि कोई दोष जलमें घूलकी भाँति विद्यमान नहीं हैं॥ २५२ 
ऐसा होनेपर तो तत्त्ववेत्ता पुरुषोंकी पूर्वापराथैविषयक भावनाके ” | | 
व्यवहारकी सिद्धि नहीं होगी? ऐसी आइाङ्का करके कहते हैं: ग | 
इत्यादिसे । | 
जगतूमें प्राप्त यह भावना यानी शब्द ( नाम) और शब्दार्थो ह; | 
स्फटिककी भति अनुर्जना केवळ व्यवहारके लिए उत्पन्न हुई दै। फ | 
अतिरिक्त नहीं है ॥ २७ ॥ 
इस व्यवहारके बिना ये शास्रदृष्टियाँ तन्तुहीन पटकी माति 
नहीं होतीं ॥ २८ ॥ 
यदि अविद्या नहीं ही है, तो शास्र किसलिए है ! ई कहते 
'उद्यमानो इत्यादिसे | | | 


लि | 
| 


क्क्लक यन्य य्य 
र अविद्यासरितः: पारमात्मणाभाइते क्वि | 

राम नाऽऽसाद्यते तद्वि पदमक्षयमुच्यते ॥ ३० ॥ 

यतः कुतश्रिजातेयमविद्या मलदायिनी । 

नूनं स्थितिम्ुपायाता समासाद्य पदं स्थिता ॥ ३१ ॥ 

कुतो जातेयमिति ते राम माऽस्तु विचारणा. | 

इमां कथमहं हन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा ॥ ३२॥ 

अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राघव | 

` यत एषा यथा चेषा यथा न्टेत्यखण्डितम्‌ ॥ २३॥ 


अविद्यारूपी नदीमें बह रहा आत्मा इस संसारमें आसज्ञानके बिना अनुभव- 
गोचर नहीं होता।. और वह आत्मज्ञान शाख्नके तातर्यावसे ही प्राप्त होता है ॥२९॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, परमात्माकी प्रापिके बिना अविद्यारूपी नदीका पार नहीं 
मिळता है । अविद्या नदीका पारभूत परमात्माका लाभही अक्षय परम पद है ॥३०॥ 
यदि कोई कहे कि यह अविद्या परमात्मामें कासे आई ? इसपर कहते 
है--'यत/ इत्यादिसे। | र 
. यह मलदायिनी अविद्या चाहे जहाँ कहींसे भी उसन्न हुई हो, यह अवश्य है 
तथा परमपदका अवरुम्बन कर स्थित है ॥ ३१ ॥ क 
` है शरीरांमचन्द्रजी, यह अविद्या कहाँसे प्राप्त हुईं, ऐसा विचार आप मत 
कीजिये । इसका कैसे नाश करूँ, यही विचार आप कीजिए ॥ ३२॥ 


तो क्या यह अनादि है अथवा सादि दै । यदि अनादि है, तो आत्माकी 
परह नित्य होगी । यदि सादि है, तो इसका कारण कहना चाहिए । इसी तरह 
'ह सत्य है, अथवा असत्य है । यदि सत्य है, तो ज्ञानसे इसकी निवृत्ति नहीं हो 
ती । यदि असत्य है, तो संवादी व्यवहारका देतुल ही अनुपपन्न हो जायगा । 
बा हजारों शङ्काओंका नाश उसके नाशसे ही हो जायगा, इस आशयसे 
अस्तम्‌ इत्यादिसे । | 
नेर रघुकुलदीपक शरीरामचन्द्रजी, इस अवियाके अस्त होने अतएव क्षीण 

रे आप यह जहाँसे आई, जैसे आई और जैसे नष्ट हुई, यह सब अच्छी तरह 


भ्न जायेंगे ॥ ३३ |] 


२४० 


>, 
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स वावा शी | 


वस्तुतः किल नाऽस्त्येषा विभात्येषा5नवेक्षिता | 
असतो आन्ततां सत्यरूपां जानातु क! कुंतः ॥ ३४ ॥ 
जातेयं प्रौढिमापन्ना दोषायेवा55तताकृतिः । 
बलात्‌ प्रणाशय त्वेनां परिज्ञास्यसि वे ततः ॥ ३५॥ 
अपि शूरा अतिप्राज्ञास्ते न सन्ति जगन्नये । 
अविद्यया ये पुरुषा न नाम विवशीकृताः ॥ ३६॥ 
तदस्या रोगशीलाया यले कुरु विनाशने । 
यथेषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ३७॥ 
सर्वापदामेकसखी मज्ञानतरुमञ्ञरीस्‌ । 
अनर्थसार्थजननीमविद्यामलप्चुदूर ॥ ३८॥ 


वस्तुतः यह नहीं ही है, विचार न करनेपर ही यह भासित होती है। 

असत्यका सत्यके तुल्य विचार स्वाम्निक पुरुषके गोत्रकी चिन्तन गा 
व्यथ है, इस आशयसे कहते है--'असतः/ इत्यादिसे । 

असतूकी आन्तिकी सत्यरूपता कौन केसे जान सकता है! ॥ ३४॥ | 

यह उत्पन्न होकर ्ौढ़ताको प्राप्त हुई है, इसने दोषके लिए ही भो | 
आकारका विस्तार किया है, इसका बल्पूवैक विनाश कीजिए, तब भ 
जानेंगे ॥ ३५ ॥ 

तो स्वाप्तिक पुरुषके बधके उद्योगकी भाति अविद्याकी निवृत्तिमे कात 
निष्फळ है ? ऐसी आशङ्का करके उससे विलक्षण अनर्थपरबलताका वग 
हैं--'अपि' इत्यादिसे । कं 

अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा साथ ही साथ झूर भी ऐसे पुरुष तीनों लोग 

जो अविद्या द्वारा विवश न किये गये हों ॥ ३६ ॥ 

इसलिए रोगके तुल्य स्वमाववाली इस अविद्याके विनाशमें प्रयत हे, | 
जिससे यह अविद्या फिर आपको जन्मयातनाओंमे नियुक्त न करेगी ॥ १? , | 

सम्पूर्ण आपत्तियोंकी मुख्य सहचरी, अज्ञानरूपी वृक्षकी मञ्जरी तया 
समृहोंकी जननी इस अविद्याको उखाड़ फेकिए ॥ ३८ ॥ 


शच 


SS eo, 
भयविषाददुराधिविपत्मदां हृदयमोहमहापटलाङ्कराम्‌ । 
शृशमपास्य कुदष्टिमिंमां बलाद्भव भवाण॑वपारमुपागत) ॥ ३९॥ 
त्ये रीवासि्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणेऽ- 
विद्याकथनं नाम एकचत्वारिंश। सगे! ॥ ४१ ॥ 
Ce ton IS ळय 
_ द्विचत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
कुपितस्याऽसतोऽप्यस्य ्रेक्षामात्रविनाशिनः । 
अविद्याविततव्याघेरोषधं शृणु राघव ॥ १॥ 
यां तां कथयितुं जाति राम राजससास्विकीमू । 
मनोवीर्यविचारार्थं प्रस्तुतो$स्मीह तां शृणु ॥ २॥ 
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उक्ताथका उपसंहार करते हैँ--“भय ०? इंत्यादिसे । 
भय, विषाद, दुष्ट मनोव्यथा तथा विपत्तियोंको देनेवाली, हृदयमें स्थित आत्म- 
ष्टके मोहरूपी अन्धकारके हेतु महापटळरूप शरीर, इन्द्रिय आदिकी हेतुभूत इस 
अविद्याको बल्पूवैक अच्छी तरह हटाकर आप भवसागरके पारको प्राप्त होइए ॥१९॥ 
इकताळीसवा सगै समाप्त 
बयालीसवाँ सगे 
[ अनन्तशक्ति ब्रह्मके, वासनाकी घनताके क्रमणे, जीवभावक्रमका वर्णन ] 


इस प्रकार अविद्यारूप व्याधिका वीन कर उसकी निवृत्तिके उपायको अग्रिम 
बहुतसे सोसे कहनेके लिए श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--'कुपितस्य' इत्यादिसे । 
. ` शीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, असत्‌ अतएव विचारमात्रसे नष्ट होनेवाली 
शस अविद्यारूपी विस्तृत व्याधिकी, जो अत्यन्त प्रकोपको प्राप्त हुई दै, औषधि 
॥ १॥ 
धा अब उसके छिए जीवके अवतरणक्रमका वशेन करनेके लिए चालीसवें सममे 
॥ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि तावद्राजससात्तिकी” इससे जो प्रतिज्ञा की है, उसके 


अ तर 
शिष्ठ अशक वणनका यों स्मरण कराते हैं--'यां तां? इत्यादिसे। ० 


>, 
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= ष्यसु्त अक्ष सर्वव्यापि निरामयम। के निरामयम्‌ । 
चिदाभासमनन्ताख्यमनादि विगतभ्रममू ॥ ३॥ 
निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दस्तस्माचिदेव हि। | 
प्रदेशाइनतामेति सौम्योऽग्धिश्चलनादिवि ॥४॥ 
अन्तरब्धेजंल यद्वत्‌ स्पन्दास्पन्दवदीहते । 
सवंशक्तिस्तयैकत्र गच्छति स्पन्दशक्तिताम ॥ ५॥ 
आत्मन्येवाऽऽत्मना व्योञ्नि यथां सरति मारुतः | 
तथेहा55त्मा55त्मशक्त्येव स्वात्मन्येबेति लोलताम्‌ ॥ ६॥ 
स्वशिखास्पन्दशक्येव दीपः सौम्यो यथोन्नतम्‌। ` 
एति तद्वदसावात्मा तत्स्वे वपुषि वर्गति॥ ७॥ 
` हे श्रीरामचन््रजी, मनके पराक्रमके विचाराथ जिस राजस, सात्तिक बै 
जातिका वर्णन करनेके लिए में यहाँपर प्रस्तुत हूँ, उसे आप सुनिये॥ २॥ 
जिस भाँति सर्वव्यापक, निर्दोष, अनादि, अनन्त, अमकलझरहित, आ. 
ब्रह्म जीवरूप हुआ, उसे भी आप सुनिये ॥ ३ ॥ | 
स्पन्दनरहित उस ब्रह्का जीवरूप चिदाभास चिदू ही है, जैसे पैम | 
( निश्चळ ) सागर ही चनसे तरङ्ग आदिरूप स्थूळताको प्राप्त होता है गँ. 
वह भी औपाधिक एक देशसे घनताको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ | 
ˆ शक्तियोंकी विचित्रता संत्त आदि गुणोंकी वृद्धि तथा हासके परपरि | 
तारतम्यसे होती है और उपचय आदि राजस क्रियाशक्तिसे होते हैं, शि 
पहले क्रियाशक्तिकी उत्पत्ति दिखलाते हैं--'अन्तरब्धेः” इत्यादिसे | 
जैसे समुद्रके अन्दर जल स्पन्द और अस्पन्दरूपसे अवस्थित देखा उत 
यानी किसी स्थानमें स्पन्द ( गतिविशिष्ट ) और किसी स्थानमै अस्पन्द ति 


देखा जाता है, वसे ही सर्वशक्ति बरह्म अस्पन्दस्वभाव होते हुए भी मिग i 
अशमे स्पन्दशक्तिरूपसे आविर्भूत होता है ॥ ५ ॥ तो 


यद्यपि ब्रह्म स्वतः कूटस्थ है, तथापि उसमें आध्यासिक चढ 
दिखरुते है--'आत्मन्येव? इत्यादिसे। | | 


| 
'] 


र जैसे वायु आत्मरूप ही आकाशमें अपनेसे गमन करता दै वैसे ही हे | 
रह अपने आतमामें ही अपनी शक्तिसे ही चञ्जळताको प्राप्त होता है॥ ९ द| 
FE न्दशक्तिका स्पन्द्रहित प्रकाशशक्तिसे भी विरोध नहीं छै र 
देते हैं- स्वशिखा० इत्यादिसे । 2 
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जलान्तरेभम्बुधियंद्वल्लसद्रारिविचञ्ललळः  । 
संवंशक्तिर्वपुष्येव तथा स्पन्दविरासवान्‌ ॥८॥ 
यथोल्लसति भाथक्रेः कचन्‌ कनकसागरः । 
तथाऽऽत्मनि परिस्पन्दैः स्फुरत्यकैश्रिदणव; ॥ ९ ॥ 
लक्ष्यते मौक्तिकर्पन्दो यथा व्योस्नि इशोऽहश्ञि। 

तथा भाति लसद्रूपा चिच्छक्तिश्रिन्महाम्बरे | १० ॥ 
किञ्चिरक्षुमितरूपा सा चिच्छक्तिश्चिन्महाणवे । 
तन्मयी चिर्स्फुरत्यच्छा ततरैवोमिंरिवाऽणेवे ॥ ११ ॥ 
आत्मनोऽच्यतिरिक्तेव . व्यतिरिक्तेव तिष्ठति । 
आलोकश्रीरिवाऽऽलोककोटरे यत्ततां गता ॥ १२॥ 


जैसे निश्चळ दीपक अपनी ज्वालाकी स्पन्दशक्तिसे ही उपरको प्राप्त होता है, 
वैसे ही यह आत्मा भी अपने स्वरूपमें ही प्रकाशित होता है ॥ ७॥ ' 
जैसे सागर शरदू ऋतुकी धूपके सम्बन्धसे चमक रहै जल्मदेशमें ही चञ्चलः 
- सा प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वशक्ति आत्मा अपने स्वरूपे ही स्पन्दरूप विलाससे 
युक्त होता है ॥ ८ ॥ ~ 
परमार्थतः अन्यरूप होते हुए भी कल्पित अन्यरूपसे स्फुरणमें भी यही 
न्त है, इस आशयसे कहते हैं--“यथो ० इत्यादिसे । 
जैसे शरद्‌ ऋतुकी धूपसे चमक रहा पिघढांए हुए सोनेके समान सागर 
फुरित होता है, वैसे ही चेतन्यरूपी सागर इद्भियजन्य प्रकाशोंसे आत्मामें ही 
झुरित होता है ॥ ९ ॥ "तबन 
जैसे अतीन्द्रिय आकाशमें मोतियोंकी माला कभी-कभी ल्हराती हुई-सी 
दिखाई देती हे, वैसे ही विन्महाकाशमे देदीप्यमान चिच्छक्ति -भी प्रतीत 
॥ १० ॥ 
जैसे समुद्रमें निमल तरङ्ग समुद्र हौ है, वैसे ही चिदृपी महासागरमें कुछ 
त रूपवाळी उस जगदू-मयी चिच्छक्तिके रूपसे चित्‌ ही स्फुरित होती है ॥११॥ 
.. ऐन्द्रियक चिच्छक्ति परमा चित्‌ ही है, उसमें उत्पत्तिका आरोप. केवल 
विक है, इस आशयसे कहते हैं--'आत्मन/ इत्यादिसे। - ` 
आलळोककोटरमें ( सूची आदिके .छिद्रमें ) आढोकश्री रहती है, बैसे ही 


` ही वह अपनी शक्तिका स्वयं अनुभव करती है ॥ १३ ॥ 
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चेतति स्वाँ स्वयं शक्ति कलेन्दो! शीततामिव ॥ १३ ॥ 
उदितैषा प्रकाशाख्या चिच्छक्तिः परमात्मन! | 
देशकालक्रियाशक्तीवेयस्याः संप्रकर्षति ॥ १४॥ 
स्वस्वभावं विदित्वैवमनाद्यन्तपदे स्थिता । 
रूपं. परिमितेवाऽसौ भावयत्यविभाविता ॥ १५॥ 
यदैवं भावितं रूपं तया परम्सत्तया । 
तंदेवैनामनुगता नामसंख्यादिका इशः ॥ १६॥ 
चिदेवेतदवस्त्वेव व्यतिरिक्ता तथाऽऽत्मनः । | 

` अनन्ता तद्वतैवाऽऽशु लहरीब महार्णवात्‌ ॥ १७॥ 
उपाधिपरवश होकर यह चिच्छक्ति आत्मासे अभिन्न होती हुई भी भिन्नःसीहो शि 
होती है ॥ १२ ॥ To | 

इसलिए उसके कालिक परिच्छेद तथा शक्ति, शक्तिमता गि 
मेदपतीतिकी उपपत्ति होती है, ऐसा कहते हैं--'क्षणम! इत्यादिसे। | 

वह देदीप्यमान चिच्छक्ति अपनी उस सर्वशक्तितासे एक क्षणमसें सृं | 
होती है, जैसे चन्द्रमाकी कठा अपनी शीतलताका स्वयं अनुभव कती है | 


अन्यान्य शक्तियोंकी प्रवृत्ति किच्छक्तिके उदयके अधीन ही है, सतव 
उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते है--'उदितेषा इत्यादिसे। ' 

परमातमासे उदित हुईं यह प्रकाशरूप चिच्छक्ति अपनी सखीरप दे 
क्रियाशक्तियोंका आरण करती है यानी देशकालक्रियाशक्ति सलीके (त. 
उसका अनुगमन करनेवाली है ॥ १४॥ ` 

इस पकार अपने स्वभावको जानकर यह अनादि, अनम्तपदम लि | 
दै । अविचारित होती हुई पूर्वोक्त कल्पितरूपको अमवश अपना स्वरूप | 
में परिच्छिन्न हूँ, यों अपने स्वरूपकी भावना करती है॥ १५॥ | 
जमी उस परमसत्ताने इस प्रकारके स्वरूपकी भावना की) तमी दर | 
रूपभेद आदि जगतूकी सम्पूण कल्पनाओंने उसका पीछा किया ॥ १६ ॥ ग | 

इस प्रकार चितमें कल्पित सकल हृश्यका चिन्मात्रत्व ही माह 
फलित हुआ, ऐसा कहते हैं--'चिदेव” इत्यादिसे । 
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यथा. कटककेयूरेमेंदी हेम्रो बिलक्षणः । 


तथा55त्मनश्रितो रूपं भावयन्त्या! स्वमांशिकम॥ १८ || 
यथा दीपेन दीपानां जातानामात्मनों तथा । 
देशकालकलामात्रमेदः स्वाभाविकश्रितेः ॥ १९ ॥ 
देशकालपरिस्पन्दशक्तिसन्दीपिताञ्य चित्‌ । 
सङ्कर्पमचुधावन्ती प्रयाति कलनापदम ॥ २० ॥ 
विकल्पकलिताकारं देशकालक्रियास्पदम्‌ । 
चितो रूपं महाबाहो क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते ॥ २१॥ 
क्षेत्रं शरीरमित्याहुस्तदसो वेक््यखण्डितम्र । 
सबाझाभ्यन्तरं तेन क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते॥ २२ ॥ 
वासनां कलयन्‌ सोऽपि यात्यहङ्कारतां पुनः । 
अहङ्कारोऽपि निर्णेता कलङ्को बुद्धिरुच्यते ॥ २३ ॥ 
सद्रूप आत्मासे पथक्‌ कल्पना अवस्तु ही है, इसलिए जैसे महाणवसे व्यतिरिक्त 
लहरी महाणवरूप ही है, वैसे ही शीघ्र परमात्मामें प्राप्त हुई अनन्त कल्पना 
चितूःही है ॥ १७॥ 
जैसे. कटक-केयूरोसे सुवणका भेद विलक्षण है वैसे ही अंशकल्नाके 
अधीन सम्पूण जगठूप अपने स्वरूपकी भावना कर रहे चैतन्यका. मेद. 
विलक्षण है ॥ १८ ॥ 
जैसे दीपकसे उत्पन्न हुए दीपकोंका देश, काळ और कलामात्रसे मेद है वैसे 
ही चितका भी उपाधिस्वरूपसे प्राप्त हुआ आलमेद है ॥ १९ ॥ | 
देश, काळ और क्रियाकी शक्तिसे संदीपित हुआ चैतन्य सङ्करपका अनुसरण 
ता हुआ करपनाको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
इसीलिए क्षेत्रोपाधिकल्पनाके अधीन चेतन्यका क्षेत्रजल प्रसिद्ध दै, ऐसा 
दे ९--विकल्प०! इत्यादिसे । 
६ महाबाहो, विकल्पोंसे जिसने आकारका ग्रहण किया है एवं देश, का 
कियाके अधीन जो चेतन्यका रूप है, वह कषेत्रज्ञ कहलाता है ॥ २१॥ 
शरीर क्षेत्र कहलाता है, उसको मढी भाँति बाहर-भीतर सर्वतोमावेन वह 
' इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है ॥ २२॥ ३ 
ओंकी कल्पना करता हुआ वह के अहारताको प्राप्त होता है । 


और 
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मनो घनविकर्पं. तु गच्छतीन्द्रियतां शनेः ॥ २४ ॥ 
पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुुधा! | 
देहोऽसौ ज्ञायते लोके खयतेऽपि च जीवति ॥ २५॥ 
एवं जीवो हि सङ्करपवासनारज्जुबेष्टितः | 
दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति चित्तताम्‌ ॥ २६॥ 
क्रमेण पाकवशतः. फलमेति यथाऽन्यताम्‌। 
अवस्थयैव नाऽऽकृत्या जीवो मलवशात्तथा ॥ २७॥ 
जीवोऽहङ्कारतां ग्राप्स्त्वहङ्कारश्च बुद्धितामू। ` 
सङ्कर्पजालकलितां मनस्तां बुद्धिरागता ॥ २८॥ 
मनो हि सङ्कख्पमयं संस्थाग्रहणतत्परम्‌ | 
प्रतियोगिव्यवच्छिन्नप्रा्ति सत्येरपीहितेः ॥ २९॥ 


निश्चय करनेवाला अतएव. अन्य कल्पनारूप कलङ्कसे युक्त अहंकार ही बुद्धि हसा 
हे । सडल्पयुक्त बुद्धि मनकास्थान अहण करती हैँ । मुर विके दक | 
धीरे-धीरे इंन्द्रियताकों प्राप्त होता है, इन्द्रियोंको ही. विद्वान्‌. होग हात। 
आदिरूप देह कहते हैं, यह शरीर लोकमें जानां . जाता है, उद्यन हो 
और जीवित रहता है ॥ २३-२५ ॥ ` क; ! लु 

इस प्रकार संकल्पवांसनारूपी रस्सीसे परिवेष्टित और विविध दुःसोते नी. 
जीव ही क्रमसे बाह्य पदार्थोके चिन्तनकी सामथ्यको प्राप्त होता दै ॥ २६ | के 

जैसे फळ पाकवश क्रमशः रूप, रस आदि गुणोके परिने ही ४. 
रूपताको प्राप्त होता है, आकृतिसे ( वदरत्व आदि जातिसे ) असती | 
प्राप्त नहीं होता वैसे ही क्षेत्रज्ञ भी अविद्यारूप मळके परिपाकवश विसम | 
प्राप्त होता है । अपरिणामी चित्स्वभावसे वैल्क्षण्यको प्राप्त नहीं होता ॥ बम की 

इस प्रकार क्षेत्रसिद्धि कहकर जीवका अहङ्कार आदि क्षेत्रमें त 
“वासरूप बन्ध क्रमसे कहते हें---'जीव// इत्यादिसे । शीं | 
जीव अहङ्कारताको प्राप्त होता है । अहङ्कार बुद्धिताको प्राप्त होता दै बह | 
सकल्प-विकल्प जालोंसे पूर्ण चित्तताको प्राप्त होती है । चित्त खी, 9 Pe | 
शरीराकारके अहणमें यानी तदाकार वृत्ति द्वारा संस्काररूपसे धारणे रा 


| 
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इच्छाद्याः शक्तयश्रेतों गावो इषमिवोन्मदम्‌ । 
अनुधावन्ति दोषाय सरितः सागरं यथा ॥ ३० ॥ 
इति शक्तिमयं येतो घनाहङ्कारतां गतम्‌। 
कोशकारकृमिरिव स्वेच्छया याति बन्क्रनम्‌ ॥ ३१॥ 
स्वसङ्करपातुसन्धानात्‌ पाशैरिव नयन्‌ वपुः | 
-कष्टमस्मिन्‌. स्वयं बन्धमेत्याऽऽत्मा परितप्यते ॥ ३२॥ 
बद्धमस्मीति कर्यद्विद्यातत्तं जहच्छने! । 
अविद्यां जनयत्यन्तजगञ्जङ्गलराक्षसीम्‌ ॥ ३३॥ 
स्वसङ्करिपिततन्मात्रज्बालाभ्यन्तरवति च । 
परां विवशतामेति भृङ्कलाबद्वसिवत्‌॥ ३४.॥ 


विकल्पमय एवं सफल और विफल मनोरथोंसे परिच्छिन्न तुच्छ विषयोंमें आसक्त 
होता है ॥ २८, २९ ॥ | 
उक्त विषयोंमें आसक्ति होनेपर उन विषयोंका पुनः पुनः स्मरण करता हुआ 
चित्तभावको प्राप्त हुआ चैतन्य राग, द्वेष आदि दोषोंसे अभिमूत होता दै, ऐसा कहते 
दै -इच्छाद्याः' इत्यादिसे । न्न 
जैसे गौएँ मदोन्मत्त साड़के पीछे पीछे दौड़ती हैं और जैसे नदियाँ सागरकी 
भोर दौड़ती हैं. वैसे ही इच्छा आदि शक्तियाँ दोषके लिए ही चित्तका अनुगमन 
करती हैँ ॥ ३० | < 
इस प्रकार राग, द्वेष आदि शक्तिसे सम्पन्न मन शाखा-प्रशाखारुपसे 
अभिमानक्ती वृद्धि होनेके कारण घन अहंकारताकों प्राप्त होकर रेशमके कीड़े 
"गान स्वेच्छासे बन्धनको प्राप्त होता है॥ ३१ ॥ 
बंशी, जारु आदि फन्दोंसे अपने शरीरको मृत्युके लिए प्राप्त करा रहे मछली 
के की तरह अपने संकर्पोंके अनुसंधानसे कष्टकारी बन्धनको स्वयं प्राप्त होकर 
... रस लोकमें परितापको प्राप्त होता है, मैं बँधा हूँ, इसे परमार्थ सत्य समझता 
डेम, धीरे-धीरे पारमार्थिक. आत्मरूपका त्याग करता हुआ यानी समे भी 
भा्रूपका विचार न करता हुआ वह जगदरूपी जङ्गरकी राक्षसीके तुल्य जन्म, 
न आन्तिपरम्पराकी उत्पत्ति करता है ॥ ३२,३२ ॥ ` 
सये सङ्करियत शब्द आदि विषयरूप इन्धनसे युक्त राग आदिरूप ज्वालाओोंके 
२४१ 
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विचित्रकायकत्त्वसाहरह्‌ वासनावशात्‌ । । 
वेच्छामात्राचुरचिता दशाश्चाऽनुपतत्तथा ॥ ३५॥ 
क्चिन्मनः कचिद्‌ बुद्धि! कचिज्ज्ञानं क्चित्किया।। 
कचिदेतदहक्कारः कचित्‌ पुयष्टकं स्मृतम॥ ३६ 
क्कचित्‌ प्रकृतिरित्युक्त क्चिन्मायेति कल्पितम । 
क्चिन्मलमिति प्रोक्तं कचित्कमेति संस्थितम्‌ ॥ ३७॥ 
क्चिद्वन्धमिति ख्यातं क्कचिच्चित्तमिति स्फुटम्‌ । 
परोक्तं कचिदविद्येति क्कचिदिच्छेति संस्थितम्‌ ॥ ३८॥ 
तदेतदाबद्धमिह चित्तं राघव दुःखितम्‌ । 
तृष्णाशोकसमाविष्टं . रागायतनमाततम्‌ ॥ ३९॥ 
जरामरणमोहान्तर्भवभावनया इतस्‌ । | 

` इहितानी हिंतैग्रस्तमविद्यारागरञ्जितम्र्‌ ॥ ४०॥ 
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मध्यमें स्थित मन श्रृङ्कलाओसे बँघे हुए सिंहके समान. बड़ी विवशताओ्री ग्रा. 
होता है। वासनावश बिहित-निषिद्धरूंष विविध कर्मोंकी कतृताका बहे परमो | 
संपादन करता हुआ तथा नाना योनिरूप नरक आदि दुर्दशाओंकों औ भो 
कही जानेवाढी एकमात्र अपनी इच्छासे रचित मनन आदि दंशाओंकी प्र 
रहा मन बड़ी विवशताको प्राप्त होता हे ॥ ३४,३५ ॥ 

वही मनन आदि वृत्तियोंके भेदसे .मन आदि. शब्दोंका भाजत हे | 
अन्य नहीं, ऐसा कहते हैं--“क्कचित्‌? इत्यादिसे । | 

कहींपर वह मन कहा गया है, कहींपर बुद्धि, कहीपर ज्ञान तथा ह 
क्रिया कहा गया है । कहींपर अहङ्कार, कहींपर पुर्येष्टक, कहींपर 
कहॉपर माया नामसें उसकी कल्पना हुई है । कहाँपर वह मळ कही 
कहीपर कर्मरूपसे स्थित है, कहींपर वह बन्धंनामसे प्रसिदध | 
चित्तनामसे पुकारा' गया है। कहींपर अविद्या नामसे और कहींपर हा 
वहः स्थित है ॥ ३६-३८ | झि 

हे श्रीरामचन्दजी, इस लोकमें तृष्णा और शोकसे व्याप्त, राग र 
आयतन, दुःखित यह चित्त ही आबद्ध है, आत्मा आवद्ध नहीं है। ह 
मोहरूप मानसिक भावनाओंसे व्याप्त है, ईहित और अनीहितोंसे १९ ” 


गया ह 


गी ४२]. भाषानुवादसहित १९२१ 

ज स्ल्प्ल्प्ल्स्ल्ल्स्ल्ल्च्च्च्ल्च्ल्-डड 
इच्छासंक्षुभिताकारं  &कर्मदृक्षवनाडुरम्‌ । 
'झुविस्म॒तोत्पत्तिपदं  करिपितानरथकरिपतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कोशकारवदाबद्ध शोकाकारपदं गतम। - 
तनमात्रबृन्दावयवमनन्तनरकातपम्‌ ॥ ४२॥ 
स्वच्दध्यमपि  ेहेन्द्रसममारभयावहम्‌ । 
जरामरणशाखाढ्यं संसारविषदुद्दुमम्‌ ॥ ४३॥ 
ह्म्‌ संसारमखिलमाशापाशविधायकम्‌ । ' 
ददन्तः फलेहीनं वटधाना वटं यथा ॥ ४४॥ 
चिन्तानरशिखादग्थं कोपाजगरचर्नितम्‌ । 
कामाब्धिकछोलहतं विस्मृतात्मपितामहम्‌ ॥ ४५॥ 
सूगं यूथादिव भ्रष्ट शोकोपहतचेतनम्‌ । 
पतङ्गमिव ज्वालादग्यं विषयपावके॥ ४६॥ 
छिन्नमूलमिवाऽम्भोजं परमां म्लानिमागतम्‌ | 
छिन्नाङ्गमात्मनः स्थानाद्विरेषासंगदुःस्थितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


ST 


रूपी रंगसे रंगा है, स्वेच्छासे इसका आकार क्षोभको प्राप्त हुआ है, कमेरूपी 
दृक्षराशियोंका यह अछुर है, अपनी उत्पत्तिके निमित्तभूत परमात्मतत्तको भी 
मति भूल चुका है, अनेक अनर्थकारी कल्पनाओंकी इसने कल्पना कर खली दै, 
यह रेशमके कीड़ेके समान अपने-आप बन्धनको प्राप्त हुआ है, और शोकमय पदको 
प्राप्त हुआ है; रूप, रस आदि तन्मात्राके समूहोसे रचित है तथा अनेन्त नरकोके 
दःखोसे व्याप्त है । यद्यपि यह अनात्मरूपसे देखनेके योग्य दै तथापि दुर्विचारवश 
इसका उद्धार न होनेके कारण यह शैल्राजके तुल्य गुरुतासे भीषण है, जरा, मृत्युरू 
शाखाओंसे भरपूर है एवं संसाररूपी विषमय फलका दुष्ट वृक्ष है। आशारूपी 
पाशोंका निर्माण करनेवाले इस समस्त संसारको, जो कि पुरुषा्थोसे हीत है, जैसे 
पैका बीज फरसे रहित-वटवृक्षको धारण करता है, वैसे ही अपने भीतर धारण 
र रहे, दुश्चिन्तारूपी अग्निज्वालाओंसे झुल्से हुए, कोपरूपी, अजगरसे उसे हुए, 
समुद्रकी बड़ी-बड़ी तरज्ञोंसे विताडित, अपने आममस्वरूप मूलकारणको 

हुए, यूथसे बिछुड़े हुए मृगके समान शोकसे अचेत हुए, विषयरूपी बहिमें 
समान ज्वालाओंसे जले हुए, जिसकी जड़ कट गई हो, ऐसे कमलकी 


-१६२२ | योगवासिष्ठ स्थिति 
NANT 
विषयादिषु मध्यस्थं चित्ररूपेषु शत्रुषु] ® 
दशास्वेतास्वनन्तासु॒ छठितं सङ्कटास्विति ॥ ४८॥ 
दुःखे निपतितं घोरे विहङ्गः सागरे यथा। 
स्वबन्धास्थं जगज्ाले श्ये गन्धर्वपत्तने ॥ ४९॥ 
उद्यमानमनास्थाब्धौ मनो विषयविद्वुतम । 
उद्भराऽमरसङ्काश मातङ्गमिव कदेमात्‌ ॥५०॥ 
बलीवदेवदामम्नं मनो मद्नपस्वले । 
आलूनश्चीर्णावयबं . बलाद्राम सप्ुद्धर ॥ ५१॥ 
शुभाशुभप्रसरपराहृताङृतौ 
ज्वलज़रामरणविषादमूछिते । « . 
व्यथेह यस्य मनसि भो न जायते 
नराकृतिजेगति स राम राक्षस! ॥ ५२॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीथे मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जीवावतरणं नाम द्विचत्वारिंशः सगे! ॥ ४२॥ 

— 9 
तरह अत्यन्त म्लानताको प्राप्त हुए, अपने निवासभूत देहसे मृत्यु द्वारा भहा 
करनेपर तत्तत्‌ देहोंके अभिमानके विच्छेदसे छिन्न-भिन्न अङ्गवाले, अतस तग 
देहोंमें आसक्तिसे अत्यन्त-पीड़ित एवं विषय, इन्द्रिय, देह आदिरूप मातिति 
रूप धारण कर अपने बिनाशमें तत्पर हुए शत्रुओके मध्यमें उनपर विश्वात 
कारण स्थित, पहले कही गई संकराकीश इन अनन्त दद्ाओें मले ६ 
जैसे पक्षी सागरमें गिरा हो वैसे ही घोर दुःखें गिरे हुए, गनध नगरके तु 
इस जंगजाउमें अपने बन्धनके हेतुभूत देह आदिपर अत्यन्त स्नेह करेवा र्ल 
और उसके साधनके अनादररूपी समुद्रम तेर रहे एवं विषय-वासंनासे पीडि ग | 
हे देवतुर्य श्रीरामचन्द्रजी ! कीचड़से हाथीके समान, आप उद्धार कीजिए ७. | 

हे.शरीरामचन््रजी, कामरूपी छोटी तहैयामें बैठके समान खूब पे 9... 
चिरकालतक विषयभोगोंसे पुण्यक्षय होनेपर परळोक जानेके साधनों ५ । 
होनेसे कटे हुए तथा शिथिल हस्त, पाद आदि अवयववाठे मता ग 
उद्धार कीजिए ॥ ५१ ॥ हि 

पूर्वोक्त तत्तज्ञान और उसके साधनोंमें अनादर करनेवाले हा | 
छारा इस सर्गका उपसंहार करते हैं--'शुभाश्चुम०' इत्यादिसे । 


३) भणाजुवादसहित १९२३ 
जज पक त्रिचत्वारिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं जीवाश्वितो भावा भवभावनयोहिता।। | 
त्रह्मणः करटिपताकाराष्रक्षशो$प्यथ कोटिशः ॥ १ ॥ 
असंख्याता? पुरा जाता जायन्ते चाऽपि वाऽद्य भो! । 
उत्पतिष्यन्ति चेवाऽम्डुकणौघा इव निश्वरात्‌॥ २॥ 
स्ववासनादशावेशादाशाविवशतां गता! ।. 
द्शास्वतिविचित्रासु स्वयं. -निगडिताशयाः ॥ ३॥ 


यनके काम्य शुभकमे और निषिद्ध कर्माके आधिक्यसे मलिन स्वरूप- 
कले एवं खूब प्रज्वलित हो रहे जरा, मृत्यु और विषादोंसे मूर्छित होनेपर जिसको 
इस जगतमें क्लेश नहीं होता वह मनुष्य नराक्ृतिमें छिपा हुआ राक्षस है ॥५२॥ 


बयालीसवा सगे समाप्त 


तेतालीसवा सर्म 
[ जीवोंकी क्मंगतिका विस्तारे वर्णन एवं विवेक आदिके अत्यन्त दुळेभ होनेसे 
किन्हीं-किन्हींकी मुक्ति होती है, यह वर्णन ] 
इस प्रकार मनकी स्वबन्धकताका प्रकार कह कर उस मनसे उपहित चिद्रूप 
जीवोंकी जबतक मोक्ष न हो तबतक संसारस्थितिके प्रकारकी विचित्रताओंका 
वणनकरनेवाळे श्रीवसिष्ठजी संगतिप्रदशनके लिए पूर्वोक्त जीवोलत्तिका दूसरे 
फारसे अनुवाद करते हैं--'एवस! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा---हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार चितके औपाधिक 
भावरूप जीव संसारवासनासे लाखों और करोड़ोंकी संख्यामे प्रवाहित हैं। 
अनुसार कल्पित आकारवाले ब्रह्मसे पहले असंख्य जीव उसन्न हो 
ने हैं, आज भी उत्पन्न हो रहे हैं और भविष्यमें भी उतपन्न होंगे, उससे वे यों 
“अन होते हैं जैसे झरनेसे जलबिन्दुओंकी राशियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ १, २ ॥. 
' अपनी वासनामय दशाके आवेशसे वे आशाके वशवर्ती हुए हैं. और इन 
जिवि द॒शाओंमे स्वयं आबद्ध हुए हैं ॥ ३॥ - a काच 


>, 


१९२४ योगवासिष्ठ [ सिति । 


तल विदि देशे. देशे जहे से| 
जायन्ते वा म्रियन्ते वा बुद्बुदा इव वारिणि ॥ ४॥ | 
केचित्‌ प्रथमजन्मानः केचिज्जन्मशताधिकाः । 
-केचिद्वाऽजन्मसंख्याकाः केचिद्‌ द्वित्रिभवान्तरा।॥ ५। 
भविष्यञ्जातयः केचित्‌ केचिद्भतभवोद्भवाः। | 
- चतेमानभवाः केचित्‌ केचित्वभवतां गताः ॥ ६॥ 
केचित्‌ कर्पसह्ताणि जायमानाः पुनः पुनः | 
एकामेवाऽऽस्थिता योनिं केचिद्योन्यन्तरं श्रिताः ॥ ७॥ 
केचिन्महादु१खसहाः केचिदल्पोद्याः स्थिताः । 
: . केचिदत्यन्तश्टुदिताः ` केचिदर्कादिवोदिताः ॥ ८॥ 
` केचित्किन्नरगन्धर्वविद्याधरमहोरगाः । | 
केचिदर्केन्द्रवरुणारत्यक्षाधोक्षजपद्मजा! ॥ ९॥ `. 
केचित्‌ ङूष्माण्डवेतारयक्षरक्षःपिश्चाचकाः /| 
केचिद्‌ भ्राह्मणभूपाला वेश्यशूद्रगणाः स्थिताः ॥ १०॥ | 
निरन्तर हर एक दिशामें, प्रत्येक देशमें, जरमें और स्थळें जलम बुद्रुक | 
तरह वे या तो उत्पन्न होते है यां मरते हैं ॥ ४ ॥ | 
किन्हींने इस करपमें एक ही जन्म प्राप्त किया है और किन्हींके सौरे 
अधिक जन्म हो गये हैं। किन्हींके जन्मोंकी संख्या ही नहीं है, कही 
तीन जन्मान्तर हुए हैं, किन्हींके जम्म आगे होनेवाले हैं यानी इस कलां भ 
उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, किन्हींके जन्म बीत चुके हैं यानी जीवन्युक्त हैं। कही | 
जन्म हो रहे हैं और कोई विदेहसुक्तिको प्राप्त हो गये हैं, कोई हमर सो | 
बराबर आः रहे हैं, कोई एक ही योनिमें स्थित हैं, कोई अन्या "| 
प्राप्त हो रहे हैं ॥ ५-७॥ ह, ) 
. `` कोई बड़े बड़े छेशोंको ( नरकोंको ) सहते हैं, कोई असय सुल Fi | 
हैं, कोई अत्यन्त सन्न ( देवगण ) हैं. और कोई मानों सरसे उदित ७ | 
यानी ( सत्यलोकबासी ) हैं ॥ ८॥ | | ET 
कोई किन्नर, गन्ध, विद्याधर तथा नागोंकी योनियोमें हैं और #९ | | 
इन्दर, वरुण हैं तथा कोई शिव, विष्णु, ब्रह्मा हैं॥९॥ कर त) 
कोई कृष्माण्ड, वेताळ, यक्ष, राक्षस पिशाचरूपसे स्थित हैं तया... 
क्षिय, वैश्य और शुद्रोके समूहरूपसे स्थित हैं ॥ १० ॥ [ 


की ४१] भाषानुवादसहित १९२५ 
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सा केचिच्छूपचचाण्डालकिरातावेशपुष्कसा! । 
केचित्तणौषधी केचित्‌ फलमूलपतड्का! ॥ ११ ॥ 
केचिचित्ररतागुस्मठृणोपलइशोऽभिताः । 
केचित्‌ कदम्बजम्बीरशालतालतमालकाः ॥ १२॥ 
केचिद्‌ विमवसंसारमन्त्रिसामन्तभूमिपाः । 
केचिचीराम्बराच्छन्ता म्ुनिमौनप्रुपस्थिताः ॥ १३॥ 
केचिद्‌ अुजङ्गगोनासक़्मिकीटपिपीलिक्ाः । 
केचिन्सृगेनद्रमहिषसृगाजचमेरेणकाः ॥ १४॥ 
केचित्‌ सारसचक्राह्ृवलाकावककोकिलाः § 
केचित्‌ कमलकह्णारङप्रुदोत्पलतां गताः ॥ १५॥ 
केचित्‌ कल भमातङ्गवराहवृषगदेभाः 
केचिद्‌ द्विरेफमञ्चका?. पुचिकादंशवंशजाः ॥ १६॥ 


कोई म्लेच्छ, चाण्डाल और किरातकी योनिमें उत्पन्न अधम जातियोंमें स्थित 
हैं, कोई तृण और औषधिके : रूपमे विदयमान हैं और कोई फळ, मूल तथा 
फतीगोके रूपमें स्थित हैं ॥ ११॥ . 

कोई भाति-मॉतिकी लताओं, झाड़ियों, तिनकों और पर्तोके रूपसे चारों 
भोर विद्यमान हैं एवं कोई कदम्ब, नींबू , शाल, ताळ और तमालहूपसे 
स्थित हैं ॥ १२॥ 

कोई अपने वैभवसे संसारमें अमण करनेवाले मन्त्री, सामन्त और राजाके 
से विद्यमान हैं, तो कोई वस्र न मिलनेके कारण अथवा तपस्याके लिए वस्र 

आच्छन्न हो मुनियोंके मौनको प्राप्त हैं ॥ १३॥ . 
कोई सॉप, अजगर, कीड़े, मकोड़े और चीटियोके रूपमें स्थित हैं, 
' झग, बकरे, चमरी गाय और खरगोशके रूपें हैं ॥ १४ ॥ 

कं सारस, चकोर, बलाका, बक, कोकिलके रूपमें हैं, तो कोई तो कमल, 
शर ( श्वेतकमर ), कुमुद और उसळके रूपे स्थित हैं ॥ १५ ॥ 
मच्छर हाथीके बच्चे, हाथी, बराह, वेळ, गदहेंके रूप हैं, तो कोई गवर, 
' डोसकी योनियोंमे उत्पन्न हुए हैं ॥ १६ ॥ | 


क, 


१९२६ योगवासिष्ठ [तिवक | 
=> वाहात केनत तत 83) 
केचिदापद्गराक्राम्ताः केचित्‌ संपदमामताः । | 
केचितिस्थिताः स्मर्यधुरे केचिन्नरकमास्थिताः ॥ १७॥ 
ऋक्षचक्रगताः केचिद्‌ वृक्षरन्धगताः परे। ` 
वातभूता! स्थिताः केचित्‌ केचिव्योमपदे स्थिता।॥ १८॥ 
सर्योशुष्‌ स्थिताः केचित्‌ केचिदिन्दंशुप स्थिता! । 
केचित्तृणलतागुल्मरसस्वादुष्ववस्थिता! ॥-१९॥ 
जीवन्युक्ता भ्रमन्तीह केचित्‌ कल्यांणमाजना! । 
चिरपुक्ता! स्थिताः केचिन्नूनं परिणताः परे ॥ २०॥ 
केचिच्चिरेण कालेन भविष्यन्युक्तयः शिवाः | 
` केचिदू द्विषन्ति चिद्भावाः केवली भावमात्मन। ॥ २१॥ 
केचिद्विशालाः ककुभः केचिन्नद्यो महारयाः । 
केचित्‌ ख्ियः कान्तदृशः केचित्‌ पण्डनपुंसकाः ॥ २२॥ 


F 


कोई बड़ी-बड़ी आपत्तियोंसे आक्रान्त हैं, तो कोई बड़े । 
कोई स्वगमें विराजमान हैं, तो कोई नरकोंमें पड़े हैं॥ १७॥ - $ 

कोई तारासमूहमें स्थित हैं, तो दूसरे वृक्षोके छिद्धोंमें बैठे हैं, कोई भ 
प्रवह आदि वायुओंके अधिकारको प्राप्त हैं, तो कोई आकाशगें भि 
जमाये हैं ॥ १८॥ | | 

कोई सूर्यकी किरणोंमें ( रस खींचनेके. अधिकारमें ) स्थित हैं; ते र | 
चन्द्रमाकी किरणोंमें ( औषधि आदिकी वृद्धि करनेमें ) लगे हैं और ई | 
लता और झाड़ीका रस, जहाँपर स्वादु है, ऐसे पशु आदिके योग्य वियर 
संलून हैं ॥ १९ ॥ है; के 

कोई मोक्षके समुचित पात्र जीवन्मुक्त हो यहाँपर अमण करते है | 
चिरकालसे मुक्त होकर स्थित हैं और कोई परमात्ममावको परा ह 
मुक्त हैं ॥ २० ॥ 

किन्ही कल्याणभाजन जीवोंकी चिरकालमे मुक्ति होनेवाली के 
भोगम्पट होकर आत्माके कैवल्यका द्वेष करते हैं ॥ २१॥ ५ भ 

कोई विशाळ दिक्पाल देवता हैं, तो कोई महावेगवाळी नें / | 
मनोहर नेत्रवाली स्रिया हैं, तो कोई नपुंसक हैं॥ २२॥ | 


ङ 


तो कोई 


) 
| 
| 
/ 
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केचित्‌ प्रबुद्धमतयः केचिज्जडतराशया! । 
केचिज्ज्ञानो पदेष्टारः केचिदात्तसमाधयः ॥ २३॥ 
जीवाः स्ववासनावेशवितश्ञाशयतां गताः । 
एतास्वेतास्ववस्थासु संस्थिता बद्धमावना! ॥ २४ ॥ 
विहरन्ति जगत्‌ केचिन्निपतन्त्युरपतन्ति च । 
कन्दुका इव हस्तेन मृत्युनाऽविरतं इताः ॥ २५॥ 

_ आशञापाशशताबद्वा वासनाभावधारिणः । 
कायात्‌ कायश्ुपायान्ति वृक्षाद्रक्षमिवाउण्डजाः ॥ २६ ॥ 
अनन्तानन्तसङ्कर्पकरपनोत्पादमायया । 
इन्द्रजालं वितन्वाना जगन्मयमिद्‌ महत्‌ ॥ २७॥ 
तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे वारिण्यावतेराशयः । 
यावन्सूढा न पझ्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दितम्‌॥ २८ ॥ 


22 | 


किन्हीं लोगोंकी बुद्धि अत्यन्त प्रबुद्ध है, तो किन्हींका हृदय अत्यन्त जड़ 
है। कोई ज्ञानका उपदेश देनेवाले हैं, तो किन्हींने समाधि ले रखी है ॥ २३ ॥ 
ये सभी जीव संसारकी अन्थकारिणी वासनासे ही हुए हैँ, इसलिए वासनाका ही 
समूळ उच्छेद करना चाहिये, इस आशयसे उपसंहार करते हैं--जीवा/ इत्यादिसे। 
अपनी वासनाके आवेशसे विवश बुद्धिवाळे जीव इन-इन उक्तानुक्त सभी 
अवस्थाओंमें बद्धभावनावाले होकर स्थित हैं । इनमें कुछ तो प्रथ्वीमें विहार करत 
' कुछ नरकमें गिरते हैं और कुछ स्वरीम जाते हैं। सचमुच झृत्युसें निरन्तर आहत 
हुए इन छोगोंकी अवस्था हाथसे पुनः-पुनः ताड़ित उदकी तरह है॥ २४,२५ ॥ 
सैकड़ों आशारूपी फन्दोसे बधे हुए, तथा वासनारूप भावी देहोंको धारण 
करनेवाले जीव जैसे पक्षी एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जाते हैं वैसे ही एक शरीरसे 
सरे शरीरमे जाते हैं ॥ २६ ॥ 
शत अविद्यासे, जो कि अनन्त विषयोंमें अनन्त संकल्प-कल्पनांओंकी उसमें 
उ है, इस जगद्रूप महान्‌ इस्द्रजालका विस्तार कर रहे ये मढ जीव जहे 
तरह संसारमें तबतक भटकते हैं, जबतक अनिन्दित अपने ख्यात 


सा 
लार नहीं कर लेते ॥ २७, २८॥ 
२४ ३ 


क 


>, 


१९२८ योगवासिष्ठ [सिसि 
इृष्टा55त्मानमसच्यक्त्वा सत्यामासाद्य संविदम्‌ | === त वतष्यतया सत्यामायाध तविषा 
` कालेन पदमागत्य जायन्ते नेह ते पुन! ॥ २९॥ 
भुक्‍्त्वा जन्मसहस्राणि भूयः संसारसङ्कटे । 
पतन्ति केचिदबुधाः संप्राप्याऽपि विवेकिताम्‌ ॥ ३०॥ 
क्केचिच्छक्तत्वमप्युचचः प्राप्य तुच्छतया घिया। ` 
पुनस्तियक्त्वमायान्ति तिर्येकस्वान्नरकानेपि ॥ ३१॥ 
केचिन्महाधियः सन्त उत्पद्य ब्रह्मणः पदात्‌ | 
तदैव जन्मचैकेन तंत्रैवाऽऽशु विशन्त्यलम्‌ ॥ ३२॥ 
्रह्मण्डेष्वितरेष्वन्ये तेष्वन्ये जीवराशयः। 
प्रयान्ति पञ्नोङ्भवतामन्ये च हृरतामपि॥ ३३॥ 


यदि कोई कहे, विवेकी. पुरुषोंका आत्मसाक्षात्कारसे क्या लाभ होत | 
इसपर कहते है--'दृष्टा? इत्यादिसे । । 
आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर ` असतूका त्यागकर सत्य ज्ञानको प्रा 
भूमिकाओंकी इृढ़ताके क्रमसे परम पदको प्राप्त होकर विवेकी पुरुष झ मा 
फिर उत्पन्न नहीं होते ॥ २९ ॥ | 
विवेकशात्य छोगोंकी जो गति होती है, उसे कहते दै क्ला हाती 
कोई अविवेकी लोग हजारों जन्मोंका भोगकर विवेकको प्राप्त करे भी ॥ 
इस संसाररूपी संकटमें गिरते हैं । कुछ लोग देव, गन्ध, ब्रह्मग भि 
जन्म, उत्तम देश,«उत्तम काल, उत्तम प्रतिभा, विनय, सत्संगति आदि समक्त 
करके भी तुच्छ विषयोंमें रूम्पटतावश अपनी बुद्धिसे ही फिर तिथक बोलि है 


होते हैं और तिक्‌ योनियोंसे नरकोंको भी प्राप्त होते हैं ॥ ३० २१ ॥ 
कोई महामति सनक आदि महात्मा पुरुष ब्रह्मपदसे उत्पन्न होकर उ 
एक ही जन्म द्वारा मोक्षरूप ब्रह्मपदर्मे ही शीघ्र पिष्ट हो जाते हैं ॥ ११ | 
कोई जीवराशियाँ अपने उत्पत्तिस्थानरूप ब्रह्माण्डोसे अन्य 
प्राप्त होती हैं, कोई अपने उत्पत्तिस्थानरूप बक्षाण्डोंमे दी उक री 


ह हः कोई हिरप्यगर्भस्वरूपताको प्राप्त होती हैं और कोई 
होती हु॥ ३ ३॥ 


,_ अन्ये प्रयान्ति तिर्यक्त्वमन्ये च सुरतामपि । 
| अन्येऽपि नागतां राम यथैवेह तथेव हि॥ ३४ ॥ 
यथेदं हि जगत्‌ स्फारं तथाऽन्यानि जगन्त्यपि । 
विद्यन्ते समतीतानि भविष्यन्ति च भूरिशः ॥ ३५॥ 
अन्येनाऽन्येन चित्रेण क्रमेणाऽन्येन हेतुना । 
विचित्राः सृष्टयस्तेषामापतन्ति पतन्ति च ॥ ३६॥ 
कश्चिद्रन्धर्वतां याति कश्चिद्रच्छति यक्षताम्‌ । 
कश्चित्‌ प्रयाति सुरतां कश्चिदायाति दैत्यताम्‌ ॥ २७॥ 
येनेव व्यवहारेण ्रह्मण्डेऽस्मिन्‌ जना! स्थिता! | 
तेनेत्राऽन्येषु तिष्ठन्ति सन्निवेशविठक्षणाः ॥ ३८ ॥ 
स्वस्व भाववशावेशादन्योन्य परिघइनेः । 
सृष्टयः परिवर्तन्ते - तरङ्गिण्या इवोर्मय! ॥ ३९ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, कोई जीवराशियाँ तिक्‌ योनिको प्राप्त होती हैं, तो कोई 
देवलको प्राप्त होती हैं, कोई नागयोनिको (सर्प या गजकी योनिको) प्राप्त होती हँ, 
तो कोई जैसे इस ब्रह्माण्डमें थीं वैसे ही दूसरे ब्रह्माण्डं भी होती हैं ॥ २४॥ | 
जैसे यह विशाळ ब्रह्माण्ड है वैसे ही और विशाल ब्रह्माण्ड भी बहु-तसे 
विद्यमान हैं, पहले थे और आगे होंगे ॥ ३५॥ 
अन्यान्य विचित्र क्रमसे और अन्यान्य विचित्र हेतुओंसे उनकी विचित्र 
` सृष्टि आविर्भूत होती हैं और तिरोहित होती हैं ॥ ३६ ॥ 
| इस जह्माण्डकी तरह अन्यान्य ब्रहमण्डोंमे भी कर्मोंकी विचित्रतासे जीवोंकी 
` रति विचित्र ही है, इस आशयसे कहते हैं--कश्ित' इलादिसि। 
' ` उनन्हाण्डोमें भी कोई गन होता है, तो कोई यक्षयोनिमे उसन होता है, 
| कोई देवत्वको प्राप्त होता है, तो कोई देत्यताको प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
| इस ब्रह्माण्डमें छोग जिस मनुष्य आदिके उचित व्यवहारसे स्थित हैं, उसी 
` “हारसे अन्यान्य ब्रह्माण्डोमें भी वे स्थित हैं । केवळ अनयं द्वीववासी ठोगॉके 
मान उनकी आक्तिमें वैलक्षण्य है ॥ ३८ ॥ 
और पदि कोई कहे, भले ही ऐसा हो, फिर भी उत्तमता, अधमता आदिरूपसे 
न स्नेह, विरोध आदिरूपसे उन जीवोंका टिपत कैसे होता है, 
हैं--.स्वस्वभाव०! इत्यादिसे । 


पु 


वै 


. 
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NO GO याय RAMA. 
आविर्भावतिरो ES 
सृष्टयः परिवतन्ते तरङ्गिण्या इवोमयः ॥ ४०॥ 
निर्वान्त्यविरतं तस्मात्‌ परस्माज्जीवराश्चयः 
अनिर्देश्याः स्तरसंवेद्यास्तत्रेवाऽऽशु स्फुरन्ति च ॥ ४१ | 
दीपादिवाऽऽलोकदशः स्र्यादिव मरीचयः 
कणास्तप्तायस इव स्फुलिङ्गा इव पावकात्‌ ॥ ४२॥ 
कालादिवतंबश्चित्रा आमोदाः ङुसुमादिव | 
शीतला . इव वर्षाणुपूरादब्धेरिबोमेयः . ॥ ४३॥ 
उत्पत्योत्पत्य कालेन अक्त्वा देहपरम्पराम्‌ । ` 
स्वत एव पदे यान्ति निलयं जीवराशयः॥ ४४॥ 


जैसे परस्पर संघटनसे नदीकी लहरें परिवर्तित होती हैं वैसे ही सक्त 
राजस, तामस आदि स्वस्वमावके कारण तत्तदनुकूळ व्यवहारमें आग्रहसे परत हु 
उन जीवोंकी किसी एक विषयमें स्पर्धावश परस्पर विमर्दन द्वारा सृष्टियोंका पि 
होता है ॥ ३९ | | 
जैसे नदीकी तरङ्ग आविर्भाव और तिरोभाव द्वारा उन्मजन और निमजे 
बतित होती हैं वैसे ही रजका आविर्भाव होनेपर सृष्टिका उन्मज्जन और सतर 
तमका निमजन होता है। तमके आविर्मावसे रजका तिरोमाव होनेपर सृष्टिका पिर 
और बीचमें सत्त्वका आविर्भाव होनेपर पान द्वारा सृष्टिका परिवर्तन होता है॥१ 
सत्त्व आदि गुणोंके अधीन अन्तःकरण आदिकी सृष्टिसे अन्तक 
जीवके आविर्भावकी प्रसिद्धि है, इस आशयसे कहते हैं---“निर्यान्ति' हा” 
उस परम पदसे अनिदेश्य और स्वसंवेद्य जीवराशियॉ. निरन्तर १ 
होती हैं और उसीमें स्पष्टरूपसे व्यवहार करती हैं ॥ ४१ ॥ । 
इस विषयमें श्रुति आदिमें प्रसिद्ध दृष्टान्त कहते हैं--'दीपात्‌ गो 
दीपसे आळोककी तरह, सू्थसे किरणोंकी तरह, तपे हुए लोहे 
तरह, अग्निसि चिनगारियोंकी तरह, समयसे विचित्र क्रतुओंकी त 
सुगन्धकी तरह, वर्षाके परमाणुओंसे तुषारकी तरह और समुद्रे ह 
जीवराशियाँ बार-बार उत्पन्न हो-होकर चिरकाळतक देहपरम्पराका 
कामें बीजभूत शान्त पदमें अपने-आप ही निछीन हो जाती हैं॥ १९ 


क शिळ 
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अविरतमियमातता तथोचेर्भवति विनश्यति वर्धते गरुवैव । 

त्रिथुवनरचनादिमोहमाया परमपदे उहरीव वारिराशौ ॥ ४५॥ `ˆ 
त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जीव- 
निचयस्थानोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंग सगे! ॥ ४३॥ 


न -न>ज2 टनी 
चतुरचत्वारिंशः सगः 


श्रीराम उवाच 
क्रमेणाउनेन येना55प्ता जीवेन स्थितिरात्मनः । 
स कथं भगवन्‌ देहं समादत्तेऽस्थिपञ्जरम्‌ ॥ १॥ 


पूर्वोक्त जीव-जगतूकी सुष्टिका संक्षेपसे उपसंहार करते है--अविरतम्‌? 
इप्यादिसे । 
यह त्रिभुवनरचना आदिकी आन्तिरूप माया समुद्रमें लहरोंकी तरह 


परम पदमें निरन्तर व्यथ ही विस्तृत है, बढ़ती है, परिणामको प्राप्त होती है और 
ष्ट होती हे ॥ ४५ ॥ 


तंतालीसबाँ सर्ग 


ना 6 “णा 


ही ४ : चौवालीसबा सर्ग 
| [ मुक्ति और प्रयमें समानता होनेपर भी इन दोनोंमें वेलक्षण्यका कथन एवं 
विरज्चिरूप जीवके शरीरम्रणकमका कथन ] 
म्यसें अपने-आप शान्त पदम जीवराशियां विलीन होती हैं, ऐसा जो कहा 
२ उमे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--क्रमेण' इत्यादिसे । 
औरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , 'उतत्योसत्य कालेन सुवा देहपरम्पराम! 
स्यादि आपके द्वारा उक्त क्रमसे जिस जीवने प्रलयं परम पदमें अपनी स्थिति 
हे! कर ठी, वह सुक्त ही है, वह फिर अस्िपज्ञरूूप देहको केसे ग्रहणं करता 
१ भाव यह है कि परम पदको प्राप्त पुरुषको यदि पुनः संसासािं हो, तो 


> 
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पूर्वमेव मया प्रोक्तं राम किं नाउवबुध्यसे। | 
पूर्वापरविचाराह शेध्रुषी क गता तब ॥२॥ 

यदिदं हि शरीरादि जगरस्थावरजङ्गमम्‌ । 
आमासमात्रमेनैतदसत्स्वममभिवो त्थितम्‌ - ॥३॥ 

दीपस्वप्नो ह्ययं राम मिथ्यैवाऽनघ इस्यते | 
द्विचन्द्रविश्रमाकारं अमान्‍्तर्श्रान्तशैलवत्‌ ॥ ४ ॥ 


ुक्तिमें भी छोगोंकी अनास्था हो जायगी । यदि कहिये कि अज्ञानावृत प्री 
बीजताप्रयुक्त विशेषता हो सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योकि फ 
बीजताशुन्य वस्तु अज्ञानावरणमात्रसे बीज नहीं हो सकती, अन्यथा प्यावे झे 
जो बीज नहीं है, केवळ अज्ञानके आवरणसे अङ्करादिके प्रति बीज होने ह|| 
यद्यपि अज्ञानावृत शिलाके ठुकड़ोंमें स्वसमान सत्तावाले ( व्याह 
सत्तावाले ) अङ्कुरके प्रति बीजता नहीं दिखाई देती है तथापि आवण 
सत्तावाले ( प्रातिभासिक सत्तावाळे ) सप आदिके प्रति आवृत ख्जु आति. 
कारणता दिखाई ही. देती है, अतएव मिथ्या बीजता केवलमात्र आवरणे गी 
है, यह यथपि विशेषरूपसे मैंने नहीं कहा, तथापि आपको अपनी बुद्धि ही त 
द्वारा समझ लेना चाहिये, इसके लिए प्रश्नकी आवश्यकता नहीं है, इस 
श्रीवसिष्ठजी कहते है--'पूर्वमेव? इत्या दिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जो आपने मुझसे पूछा दे 
उत्तर में पहले ही कर चुका हूँ । आपकी समझमें क्यों नहीं आ रहा है 
' पूर्वापरके विचारमें निपुण बुद्धि कहाँ चली गई-है ? ॥ २ ॥ 
जो यह शरीर आदिरूप स्थावर-जज्ञम जगत्‌ है, यह अ 
६ विवततमात्र ही ) है, अतएव असत्‌. स्वप्रके समान.उदित हुआ है ॥ २ 
यदि कोई कहे कि चिरकालतक स्थिर रहनेवाले अह्माण्ड, ॐ 
आभासमात्र कैसे हो सकते हैं ? तो इसपर कहते हँँ--दीघ० ; यादि १ 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, यह प्रपञ्च दीर्घकालीन स्के शशि 
चन्द्रमाओंकी आन्तिके समान एवं घूमनेके समय घूमते हुए पहाडके 
` ही दिखाई देता है॥ ४ ॥ 
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प्रशान्ताज्ञाननिद्रस्तु नूनं गछितमावनः । 
्रचुद्धचेतास्संसारस्वम पश्यन्न पइ्यति॥ ५॥ 
स्वभावकहिपतो राम जीवानां सर्वदैव हि। 
आमोक्षपदसंप्रापि संसारोऽस्त्यात्मनोऽस्तरे ॥ ६ ॥ 

| जीवस्य तरल! काय आवतः पयसो यथा | 

| यथा बीजे5डुर! स्फारः पल्लव! स्वाङ्करे यथा ॥ ७॥ 

ड़ पछवे च यथा पुष्पं पृष्पफोशे फलं यथा। 
यतः स करपनारूपो देदोऽरित मनसोऽन्तरे ॥ ८ ॥ 
बहुरूपतया राम यतोऽस्त्येकतमः स्फुट! । 
स एव प्रतिभासोऽस्य मनसः किल जायते ॥ ९ ॥ 


अज्ञानीके बीज रहनेके कारण पुनः संसारदशन होनेपर भी ज्ञानीकी पुनः 
संसारदशनकी प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं--'प्रशान्ता०! इत्यादिसे । 
जिस पुरुषकी अज्ञानरूपी नींद नष्ट हो गई और वासनाएँ शान्त हो गई, 
ऐसा प्रबुद्धचित्ताला पुरुष जीवन्मुक्तके व्यवहारके योग्य संसाररूपी स्वप्नको 
देखता हुआ भी परमाथदृष्टिसे नहीं देखता है || ५ ॥ 
बीजभूत अज्ञानमें भावी संसार मोक्ष होनेतक सूक्ष्मरूपसे रहता है, इस 
कारण भी बारबार जन्मकी उपपत्ति होती है, इस आशयसे कहते हैं--स्वमाव०” 
इत्यादिसे । 
| हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवोंके स्वभावसे कल्पित संसार, जिसकी मोक्ष होनेतक 
। रुगातार प्राप्ति होती है, अज्ञानात्माके अन्दर सदा ही विद्यमान रहता है॥ ६॥ 
| जैसे जरुके भीतर आब ( भौरी ) रहता है, बीजके अन्दर अङ्कुर रहता 
` रै, अडूरके अन्दर विशाल वृक्ष रहता है, वृक्षमें जैसे फूल रहता दै और फूलके 
| अन्द्र जसे फल रहता है वैसे ही जीवके अन्दर चन्चल (विनाशी) शरीर रहता है। 
| थङ्गा--जीवके अन्दर शरीर कैसे रहता दै ! 
| समाधान--कारण कि मनके अन्दर कल्पनारूप देह सदा विधमान 
॥ ७,८ ॥ 
भले मन्दर देहकी सम्भावना कैसे है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
"० बहुरूपतया' इत्यादिसे । र 
। 


य 
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आदिसगे पुरा काय! प्रतिमासोऽस्य चोत्तमः ॥ १० | 

यस्मादेष विशुभ्रेह्मा पझ्कोशगृहस्थितः | 

तत्सडूल्पक्रमेणेव ततः . स्थितिप्ुपागता । 

इयं सृष्टिरपर्यन्ता. मायेव घनमायया॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच | 

जीवो मन!पदं प्राप्य वेरिश्व पदमागतः। ` 

यथा ब्रहमस्तथा' सर्व विस्तरेण बदाऽऽशु भे ॥ १२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ब्राह्म शृणु महाबाहो शरीरग्रहणे क्रमम्‌ । 

निदशनेन तेनेव जागती ज्ञास्यसि स्थितिम्‌॥ १३॥ . 
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` ` मनकी विविध रूपोसे प्रसिद्धि है, देहरूपकी भी वासनारूपसे उसमें समान 
हो सकती है । | 
शङ्का--यदि ऐसा है, तो बहुतसे शरीर एक साथ क्यों नहीँ उतत! 
समाघान--वासनारूपसे बहुतसे शरीरोंके मनमें स्थित होनेपर भी 
एक शरीर परिपक्क हुए कर्मोंसे अभिव्यक्त होता है, वही विवतरूप शी || 
जीवको प्रायः एक समयमें प्राप्त होता है, सभी शरीर प्राप्त नहीं होते | ९॥ ' 
यह मन ही देह होता है। उत्तम कर्माका परिपाक होनेपर उ 

होती है, यह बात आदि सर्गसे लेकर दर्शाते हैं--'स एवा०' हाती | 
यह मन ही, जैसे मिट्टीका पिण्ड घटके रूपमें परिणत हो जाता ९, 
शीघ्र शरीर बन जाता है.। पहले पूर्व सृष्टिमें इसका प्रतिभास उत 

` उन्न हुआ, क्योंकि पद्मकोशरूपी घरमें स्थित विसु ब्रह्मा यह है! 

'उसके संकल्पके क्रमसे ही घन मायासे मायाकी तरह आर-पाररहिंत % ण 
स्थितिको प्राप्त हुई है ॥ १०,११॥ > डी 


र ह उ 


`. ओरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , जीव मनपदको प्राप्त करके गि 


बिरश्चिपदको प्राप्त हुआ, उस प्रकारको आद्योपान्त विस्तार ' 
कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १२ ॥ 
शरीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, ब्रक्षाके शरीरम 


i 


हणमें जो ह 


. 
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दिकालायनवच्छिन्नमात्मतस्तं स्वशक्तितः ।: 
लीलयेव यदाद्चे दिक्षालकलितं बपुः ॥ १४॥ 
तदेव जीवपर्यायं वासनावेशतत्परम्‌ | 
मन! सम्पद्यते लोलं करनाकलनोन्युखम्‌ ॥ १५ ॥ 
कलयन्ती मनशक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌ । 
आकाशभावनामच्छां शब्दबीजरसोन्गुखीम्‌ ॥ १६॥ 
ततस्तां घनतां यातं घनस्पन्दक्रमाद्‌ मनः | 
भावयत्यनिलस्पन्दं स्परशवीजरप्रोन्युखम्‌ ॥ १७॥ 
ताभ्यामाक्ाशवाताभ्यामदष्टाभ्यां मनोदशा । 
शब्दस्पशस्वरूपाभ्यां सङ्घाताज्जन्यतेऽनलः ॥ १८॥ 
मनस्तद्धनतां प्राप्य ततो भावयति क्षणात्‌ । 
प्राकाइयममलालोकमालोकस्तेन वर्षते ॥ १९॥ 


आप मुझसे सुनिये, उसीको उदाहरण बनाकर आप जगतूकी सारी स्थितिको 
जान जायेंगे || १३ ॥ 

देश, काळ आदिसे अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्व जमी अपनी शक्तिसे देश, काठसे 
परिच्छिन्न शरीरको धारण करता है, तभी वह जीवनामंक) वासनाओंके आवेशमें 
तपर, विविध कर्पनाएँ करनेमें संल्म, चञ्चल मन बन जाता है ॥ १४, १५॥ 

विविध कल्पना करनेमें संलम, ऐसा जो उपर कहा है, उसीको स्पष्ट करते 

¬ कलयन्ती? इत्यादिसे | 

कल्पना कर रही मनकी शक्ति पहले एक क्षणमें शब्दतन्मात्रखप श्रोत्रेन्दियमे 
ज्शुख निर्मळ आकाराभावनाकी भावना करती है । पूर्वोक्त आकाशभावनाको प्रा 
शेके घनताको ( बृद्धिको ) प्राप्त हुआ मन स्पन्दरूप घनताके क्रमसे स्पर तन्मात्र- * 
जप लगिस्द्रियमें उन्सुख वायुरूपसे स्पन्दकी भावना करता है॥ १६, १७ ॥ 

_ पश्चीक्ृत होनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे मनोवच्छिन्ष चतन्यरूप 

भे न देखे गये शब्द-स्पशरूप उन आकाश और वायुसे बढ़ने और आघात 


कारण रूपतन्मात्ररूप अग्नि उत्पन्न होती है ॥ १८ ॥ 


So उनसे घनताको पराप्त हुआ मन तिमे आलोकवाली प्रकाशताकी 
में भावना करता है, उससे आढोककी अमिदृद्धि होती है ॥ १९ ॥ 
. ९४३ 


~ 
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मनस्तावह्ुणगर्त रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 
क्षणार्धेन त्वपां शैत्यं जलसंवित्ततो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
ततस्तादग्गुणयतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 
स्वरूपं गन्धवत्स्थूलं येनोदेष्यति मेदिनी ॥ २१॥ 
अथेत्थं भूततन्मात्रवेष्टित तनुतां जहत्‌ । | 
वपुर्वद्विकणाकारं स्फुरितं व्यो्ि पश्यति ॥ २२॥ 
अहदङ्कारकलायुक्त बुद्धिबीजसमन्तरितम्‌ | 
तत्पुयेष्टकमित्युक्त॑ भ्रूतहृत्पञ्मषट्पदम्‌ ॥ २३॥ 
तरिमिस्तु तीव्रसवेगाङ्भावयङ्ास्वरं वपु! । 
स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा ॥ २४॥ | 
मूषास्थद्ुतहेमामं स्फुरितं विमलाम्बरे। 
सन्निवेशश्नुपादत्ते तत्तेजः स्वस्वभावतः॥ २५॥ 
आकाश, वायु और तेजसे वृद्धिको प्राप्त हुआ मन रसतन्मात्ररप बी 
शीतताको क्षणमात्रमें प्राप्त करके जढनामसे प्रतीतियोग्य होता है ॥ २०॥ 
तदनन्तर पूर्वोक्त चारोंके संघातको प्राप्त हुआ मन क्षणमरमें गखबुक्त है! 
स्वरूपकी भावना करता हे, जिससे प्रथ्वी उत्पन्न होती है ॥ २१॥ 
तदनन्तर इस प्रकार भूततन्मात्राओंसे वेष्टित अपने सूक्ष्म शरीरा त. 
कर रहा मन आकाशमें देदीप्यमान आगकी चिनगारीके तुल्य. अपने स | 
देखता है ॥ २२ ॥ | 
. जिस शरीरको देखता है, अहंकारकलासे युक्त, बुद्धिरूप बीजसे प 
मूतोके हृदयकमरुका अमररूप वह लिङ्ग शरीर पुर्यष्ठक कहा जाता है ॥ ९ Ue 
आगे कही जानेवाळी देहकी भावनासे छिङ्ग शरीरके ही पश्च | 
होनेपर स्थूळ देइकी उत्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं--'त सिस्तु सा 
उसमें तीब्र वासनासे स्थूल शरीरकी भावना करता हुआ मन 
फलके समान स्थूलताको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ र 
संचेके अन्दर रखे हुए पिघळे सोनेके समान बाहर र्थ श | 
अन्दर सूक्ष्म मास्वर वह तेज निर्मळ आकारे स्फुरित होकर (२८ | हा. 
आगे कहे जानेवाले अवयवोंकी रचनाको अपने स्वभावसे ग्रहण कररती 


| 
) 
| 


| 
| 
|) 
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र 
| तस्मिन्स्व्सननिवेशे च तेजःपृञ्जमये पुनः । 
भजते भावनां स्फारां निश्चितामातताम्बराम्‌ ॥ २६॥ 
ऊध्बें शिरःपीठमयीमधः पादमयीं तथा । 
ार्शयोईस्तसंस्थानां मध्ये चोदरघर्मिणीम्‌॥ २७ ॥ 
प्रकटावयवो बालो ज्वालामालामलाकृतिः । 

| मनोरथवशोपात्तव पुस्तिष्ठत्यतावथ ॥ २८॥ 
| एवं स्ववासनावेशात्‌ कलिताङ्गो मनोमुनि! । 

| नयत्युपचयं देहं स्स्वमावमृतुर्यथा ॥ २९॥ 
| कालेन स्फुटतामेति भत्रत्यमलविग्रहः । 


बुद्धिसर्वबलोत्साहविज्ञानेश्वर्यसंस्थित ॥ ३० ॥ 
स॒ एवं भगवान्‌ ब्रह्मा सर्वलोकपितामह! । 
द्रवस्कनकसंकाशः परमाकाशसभबः ॥ ३१ ॥ 


यथाऽसौ परमाकाशे िष्ठत्यपररूपवान्‌ । 
जनयत्यात्मनो मोहमात्मस्थं चित्तलीलया ॥ ३२ ॥ 


उसमें मनकी विशेष कह्पनामिनिवेशरूप शाखा-प्रशाखाओंकी बृद्धि होती 
है, ऐसा कहते हैं--“तस्मिन! इत्यादिसे । 
| तेजःपु्जमय अपने अवयवसंनिवेशामे ऊपर सिर और पीठवाली नीचे पेरवाली 
दोनों बगलोंमें हाथरूप अवयदोंसे युक्त और बीचमें उदरयुक्त आकाशको व्याप्त 
करनेवाली निश्चित विशाल भावनाको धारण करता है॥ २६, २७॥ 
पेद्नन्तर ज्वालाओंकी पड्क्तिके समान निर्मळ आकारवाला, प्रकट अवयववाला 
बाळक यह ( ब्रह्मा ) मनोरथवश शरीर प्राप्त कर स्थित होता है । इस प्रकार अपनी 
आवेशसे शरीरधारण किया हुआ मनरूपी मुनि ( पूर्वोपासनाके 
कारका मनन करनेवाला ) जैसे ऋतु अपने स्तरमावको बढ़ाती है, वैसे ही अपने 
` रो बढ़ाता हे ॥ २८, २९ ॥ कं 
| समय पाकर वह प्रकट होता है । निर्मळ शरीराला पिषळे हुए सुवणके 
| तथा परम ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ सब छोगोंका पितामह वहीं भगवान्‌ बरका 
' सत्तगुण, बल, उत्साह, विज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न होता है ॥ २०,३१ ॥ 
परमाकाशरूप बरहम अन्य रूपबाला यह जिस प्रकारकी अपनी सत्ते रहता 
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कदाचित्‌ केवरं व्योम परमं पारित |. 
अनादिमध्यप्यन्तं कदाचिदमलं पयः ॥ ३३॥ 
कदाचित्‌ कर्पकालाश्निज्वालासास्वरमण्डकम्‌ | 
कदाचित्‌ काननं काष्ण्य कालं कमलङुड्मलम्‌ ॥३४ ॥ 
यान्यन्यान्यनेकानि प्रतिजन्मावधिः प्रभु! | 
करपयन्‌ पालयत्येष नानारूपाणि हेलया ॥ ३५॥ 
त्रेदेप्रथमत्वेन यदेष ब्रह्मणः पदात्‌ | 
अवतीणेस्तदाऽज्ञानाचथेव सुखमस्मृतम्‌ ॥ ३६॥ 


है, उसी प्रकारकी व्यवहारके योग्य सत्तासे अपने अज्ञानको ही, जो कि अग्न 
स्थित है, पञ्चीकृत स्थूळ आकाश आदिके आगे कहे जानेवाले छपे उ 
करता है ॥ ३२ ॥ 

समथमेदसे उसकी नाना प्रकारकी करुपनाओंको दिखळाते दैं-'कदामि 
इत्यादिसे । 

कभी वह आर-पार-शूत्य, आदि, मध्य और अन्तरहित केवल विशाल भाग्न 
कल्पना करता है । कभी ( प्रतिदिनके प्रझयके समय.) केवळ निमे जली 
कल्पना करता है ॥ २३ ॥ 

कमी (कर्पके अन्तमें दाहके समय) ब्रह्माण्डको प्रलयकालकी अनिजञागगी 
प्रदीप्त करता है । कभी (प्रथिवीकी सृष्टिके बाद और प्राणियोंकी सृष्टिके पूर 
रंगके वनकी यानी वृक्षोंसे व्याप्त सारी प्रथिवीकी कल्पना कराता है! 
( पाझकल्पमें ) भगवान्‌ विष्णुक्नी नामिसे उत्पन्न हुए काले कमल्की श 
सृष्टि करता है ॥ २४ ॥ | 

यह प्रभु ब्रह्मा अपने हरएक जन्मोंमें और और सुवन, समुह क 
आदिरूप अनेक आकारोंकी क्रीड़ासे रचना करता हुआ विषु आहि फ 
स्वयं ही उनका पालन करता है ॥ २५ ॥ र 

प्रथम कल्पसे लेकर प्रतिदिन सोकर उठे हुए उसके संदेह 
दिखडाते हैं--तत्र' इत्यादिसे । | 

__ जब यह अ्पदसे इस प्रथमरूपसे + अवतीर्ण हुआ, तीस __..... यह ब्रह्मपदसे इस प्रथमरूपसे # अवतीणे हुआ, तमीसे लेकर टि 

* सब ब्रहमण्डोंकी और उनके अभिमानी हिरप्यगर्भोंक्ी का अपरि or 


ही आविर्भाव भा अत लिए स प्रथम 
रस ब i एव उनका पौर्वापय नहीं है, इसलिए 
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गर्भनिद्राव्यपगमे वपुः पश्यति भास्वरम्‌ । 
ग्राणापानप्रवाहद्यं द्रव्यैरिव विनिर्मितम्‌ ॥ ३७॥ 
रोमकोटिमिराकीणे द्वात्रिशद्दशनान्वितम्‌ । 
त्रिस्थूणं पञ्चदैवत्यमधश्चरणलाञ्छितम्‌ ॥ ३८॥ 
पञ्चभागं नवद्वारं खबर्लेपमसृणाङ्गकम्‌ । - 
युक्तमहुलिविंशत्या नखर्विशतिलाङ्ितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्विवाहुं द्विस्तनं इथक्षं बद्दश्षिभुजमेव च | 
नीडं चित्तविहङ्गस्य नीडं मन्मथभोगिनः ॥ ४० ॥ 
ठृष्णापिशाच्या निलय जीवकेसरिकन्दरम्‌ । 
अभिमानगजालानं मानसाम्मोजश्ञोभितम्‌ ॥ ४१॥ 
अथाऽऽलोच्य बुनरा कान्तमात्मीयप्रत्तमम्‌ | 
चिन्तयामास भगवांख्िकालामलदशनः ॥ ४२॥ 


र्ा्डगरैमें सुषुप्तिसुखसे उपलक्षित अपने पूव वास्तविक स्वरूपके और देहव्यवहार 
` आदिके अस्मरणरूप सुघुप्तिको प्राप्त हुआ ॥ ३६॥ 

गर्भनिद्राके हटनेपर वह अपने प्रकाशमय स्वरूपको, जो प्राण, अपानके प्रवाहसे 

परिपूर्ण था, पञ्चमहामूतोके स्वच्छ हिस्सोंसे मानो बना था, देखता है ॥ ३७॥ 
| उसका उक्त स्वरूप करोड़ों रोमोंसे व्याप्त, बत्तीस दाँतोंसे युक्त, जब्जाओं और 
` रीढकी हड्डियोंसे तीन स्तम्मवाळा, पाँच प्राणोंसे पाँच देवतावाला, नीचे भागमें 
से युक्त, हाथ, पैर, सिर, वक्षःस्थल और पेटरूप पाँच भागवाला, नेत्र, कान; 
` गसिका आदि नौ द्वारवालां, त्वचारूपी लेपवाला, कोमल अवयववाला, बीस अह्लुल्योंसे 
__ उक, बीस नखोंसे चिद्दित, दो बाहुवाला, दो स्तनवाछा, दो नेत्रवाला, कभी-कमी 
` €च्छासे बहुत नेत्र और भुजावाळा था। वह चित्तरूपी पक्षीका घोंसला था, 
`= मदेवरूपी सर्पका बिल था, तृष्णारूपी पिशाचिनीका आवास था, जीवरूप सिंहकी 
सु था, अभिमानरूपी हाथीका बन्धनस्तम्भ था और हृदयरूपी कमलसे 

था ॥ २८-४१ ॥ 
कना त्रिकालदर्शी भगवान्‌ ब्रह्मने अपने उत्तम और मनोहर रूपको 
'विचार किया ॥ ४२ ॥ + 


> 


| 
| 
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असिमन्नाकाशङहरे तते मधुपलाञ्छिते। ` 
अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथमं किमभूदिति ॥४३। 
ति चिन्तितवान्‌ ब्रह्मा सद्यो जातोऽमलात्मक्‌ | 
अपञ्यत्‌ समबृन्दानि समतीतान्यनेकशः ॥ ४४। | 
अथ संस्मार सकलान्‌ सर्वान्‌ धभगणान्‌ क्रमात्‌ । 
वसन्तः कुसुमानीव वेदानादाय संस्तुतान्‌॥ ४५॥ | 
लीलया कल्पयामास चित्रसङ्करपजा? प्रजा! | 
नानाचारसमाचारं गन्धर्वनगरे यथा ॥ ४६॥ 
तासां स्वर्गापवर्गाथं धर्मकामार्थसिद्धये । 
अनन्तानि विचित्राणि शा्राणि समकल्पयत्‌ ॥ ४७॥ 
दृष्टिरेवमिय राम सरोऽस्मिन्‌ स्थितिमागता । 
विरिञ्चिरूपान्मनसः पुष्पलक्ष्मीर्मधोरिव ॥ ४८॥ 
विविधविरचनेः क्रियाबिलासेः कमलजरूपधरेण चेतसेव। 
रघुतुत परिकर्पनेन नीता स्थितिमतुलां जगतीह सगेटक्ष्मी। ||| 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थिति | 
संसारावतरणप्रतिपादनोपदेशो नाम चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ ४४॥ 


इस विशाळ आकाशकुहरम मेरी उत्पत्तिके पहले क्या था, ऐसा विचार करनेके अर 
तुरन्त ब्रह्माकी दृष्टि निर्मळ हो गई। उन्होंने अनेक अतीत सृष्टियाँ देखीं॥१र 
` तद॒नन्तर क्रमशः साङ्गोपाङ्ग सब धर्मोका उन्हें स्मरण हुआ । जैसे वसत 
पूवैपरिचित फूलोंको अहण करता है वैसे ही पृर्वपरिचित वेदोंको म्रहण क 
विचित्र संकल्पोंसे उत्पन्न हुई विविध प्रजाओंकी गन्धवैनगरमें विविध 
विचारोंके तुल्य लीडासे कल्पना की ॥ ४५,४६ ॥ 5 
` उनके स्वग और मोक्षके लिए धर्म, अथे और कामकी द्विके रि 
प्रकारके अनन्त शाख्नोंकी कल्पना की ॥ ४७ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे वसन्तसे पुष्पशोभाका आविर्माब होता है; 4 
भक्षारूपधारी मनसे इस सृष्टिमें यह दृष्टि यों स्थितिको प्राप्त हुई है॥ 9८ री 
इ रघुकुळ्दीपक, विविध प्रकारकी रचनाओंसे पूर्ण क्रिया | 


| 
| 
| 
| 
| 
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| पञ्चचत्वारिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
जगत्संपन्नमेवेद संपन्नं किंचिदेव न । 
शून्यमेव च भामात्रं मनोविलसितं स्थितम्‌ ॥ १॥ 
न देशकालावेतेन ब्रह्माण्डेनाऽऽबृतौ स्थितै । 
| मनागपि महारूपवताऽप्याकाशरूपिणा ॥२॥ 
| एतत्संकल्पमात्रात्म स्वम्दष्टपुरोपमम्‌ । 
यत्रैव तत्र तच्छून्यं केवलं व्योमसंस्थितम्‌ ॥ ३॥ 


रूप धारण करनेवाले चित्तने ही अपनी कल्पना द्वारा यह सृष्टिशोभा इस जगते 
सत्य और तुच्छसे विलक्षण होनेके कारण अनुपम स्थितिको प्राप्त की है ॥४९॥ 


चौवाळीसवा सगै समाप्त 


® न्स 


पैंतालीसवाँ सग | 

.[ मनका कार्य कभी सच्चा नहीं होता, कारण कि मनोरथ आदिमें ऐसा देखा गया है; सळिए 
| मनोमय होनेके कारण जगत्‌ असत्‌ है, सत्‌ दी सत्‌ है, यह वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--यह जगत्‌ स्थित होता हुआ कुछ भी स्थित नहीं है, 
कोकि मनका विळासमात्र यह सम्पूर्णतया प्रतिभासमात्र ही स्थित है । प्रतिमाससे 
अतिरिक्त यह शुन्य ही है ॥ १ ॥ | 

` मतिमाससे अतिरिक्त वह शून्य कैसे है? ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 

ते हैन इत्यादिसे । 

इस परिच्छिन्ञ ब्रह्माण्डसे प्रतिमासरूप देश और काल व्याप्त नहीं हैं; क्योंकि 
शीत, भावी बाहर स्थित अनेक ब्रह्माप्डकोटियंका जैसे धूपमें परमाणु घूमते है 
से ही, प्रतिभासके अन्दर अमण दिखाई देता दै । और तो और जो आकाश 
( त रे प्रसिद्ध है उससे भी वे व्याप्त नहीं हैं, क्योंकि “ज्यायानाकाशात्‌ 
॥२॥ 
ता और उत्तर देश और कालसे व्याप्ति तो दूर रही अपने आश्रयभूत 
कतेमान ) देश और कारमं भी अध्यस्त द्वारा अविष्ठानका स्पश नहीं होता । 


>, 


अभित्ति त्त्य रागरचनमपि इष्टमसन्मयम्‌ । ॐ दृश्मसन्मयस्‌ । 

अकृतं कृतमेवेतद्वथोस्नि चित्रं विचित्रम्‌ ॥ ४॥ 
मनसा करटिपतं सवे देद्दादिशुवनश्रयस्‌ । 
संस्मृतौ कारणं चेतन्चक्षुरालोकने यथा ॥ ५॥ 
आमासमात्रं हि जगद्‌ घटावटपटश्रमैः 

आवर्तते न सदूपातपृथक्कुड्यादयः स्थिताः ॥ ६॥ 
मनसेदं शरीरं हि वासनार्थं प्रकरिपितम्‌ । 
कृमिकोशग्रकारेण त्वात्मकोश इव स्वयम्‌ ॥ ७॥ 


इसलिए ब्रह्माण्ड द्वारा प्रतिभासरूप देश और काकी व्यापि नहीं हो सन्नत स 
आशयसे कहते हैं--“एतत्‌' इत्यादिसे । 
जिस देश और कालमें केवळ संकल्पस्वरूप स्वप्तमें देखे गये नगरे तु 
यह जगत्‌ चित्तमें भासित होता है, वहींपर उसका अधिष्ठानरूप चैतन्य है। बाहे 
शून्य केवलं आकाश ही स्थित है ॥ ३ ॥ । 
अतएव यह गन्धर्वनगरके चित्रके तुल्य है, ऐसा हमने पहले छा 
ऐसा कहते हैं--अभित्ति' इत्यादिसे । | 
रंगोंसे रचा. गया भी भित्तिरहित, देखा गया भी असन्मय, नहीं एब 
भी रचा हुआ-सा यह आकाशमें अदूभुत चित्र है ॥ 9 ॥ । 
प्रत्येक स्मृतिमें मन हेतु होता है । मनसे रचित यह जगत त [र 
ही दै । इसलिए अपने स्थितिकालमें भी यह सत्‌ नहीं है, ऐसा ह 
मनसा” इत्यादिसे । १ 
सब देहादि तीनों भुवन मनसे ही कल्पित हैं । जैसे देखनेमे चढ कप 
वैसे ही इनके स्मरणमें मन कारण है ॥ ५ ॥ 
कुड्यादिरूप जगत्‌ सतसे अरग करके दिखलाया नहीं जा रा 
भी सत्से प्रथकूरूपसे उसकी असत्ता है, ऐसा कहते हे--'आमभात* 
आमासरूप यह जगत्‌ घट, पट, गर्वके अमोंसे आवर्तित होता है| 
आदि सदूपसे प्रथक्‌ नहीं हैं। जैसे रेशमका क्रीड़ा अपने कोश है | 
करता है वसे ही मनने अपने निवासके (ए इस शरीरकी कना वी |. 
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- लक न तदस्ति च यन्नाम चेत! सङ्करपमम्बरम्‌ । 

न करोति न चाऽऽपोति दुर्गमप्यतिदुष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वशक्तिधरे देवे का नाम ननु शक्तयः । 
| न संभवन्त्याश्रियन्ते याभिरन्तमेनोगुहाः ॥ ९ ॥ 
| सत्तासत्ते पदार्थानां स्वेषां सर्दै हि । 
महाबाहो संमवतः सर्वशक्तौ विभौ सति ॥ १०॥ 
पश्य सावनया प्राप्त मनसेवाऽऽस्मजं वपुः । 
तस्मात्तत्कलनां राम सर्वशक्तियुतां बिदु।॥ ११॥ 
- स्वसङ्क्पक्रताः सर्वे देवासुरनरादयः | 
स्वसडूल्पोपशमने शाम्यन्त्यसनेहृदीपवत्‌ ॥ १२ ॥ 
_ चित्तकी .संकल्पमात्रसे असद्र्चना प्राप्त करनेकी शक्ति प्रसिद्ध है, इसलिए 
` भी पूर्वोक्त अर्थकी उपपत्ति होती है, ऐसा कहते हैं--'न तदू! इत्यादिसे | 
वह वस्तु नहीं है, जिस अथय संकल्परूप वस्तुकी मन रचना नहीं 
करता। ऐसी दुर्गम दुष्कर वस्तु भी नहीं है, जिसे मन प्राप्त नहीं करता ॥ ८॥ 
जिन शक्तियोंसे मनरूपी गुहाएँ अन्दर प्राप्त नहीं होती, वे शक्तिया सर्वशक्ति- 
शी जगदीश्वरमें भी कोई हो सकती हैं !॥ ९॥ | ; 
गदि सदा ही यह जगत्‌ असत्‌ है तथा ब्रह्म सदा ही सत्‌ है और उनका 
"एप स्पर्श नहीं है, तो जगतमें सत्ता और असत्ता कादाचित्क (कभी होनेवाली ) 
हो सकती हैं; इसपर कहते हैं--'सत्तासत्ते' इत्यादिसे । 
` है महाबाहो, सर्वशक्ति विभुके रहते सब पदार्थोकी सत्ता और असत्ता 

"दाही हो सकती है । भाव यह है कि सत्ता और असत्ता कादाचित्क नहीं हैं 
he सदातन हैं | उनकी परस्पर अभिभव द्वारा पारापारीसे आवेशकल्पना ही 
` थ मायाशक्ति द्वारा की जाती है ॥ १० ॥ 
था यह इेश्वरकी सर्वशक्ति है, इसका अपने मनमें ही प्रत्यक्ष दशन किया 
` पक्ता है, ऐसा कहते हैं--“पइ्य इत्यादिसे । 

ने अपनेसे उत्पन्न हुआ शरीर भावनासे प्राप्त किया है, इस बातको आप देखिये। 
जात ९ ^रामचन्द्रजी, उस मनकी कहपनाको शानियोंने स्वेशक्तिसपत तया है। 
पे विचित्र पदार्थशक्तियाँ भी सर्वशक्ति मनकी कल्पनासे ही हैं, यह भाव है॥११॥ 
ऐसा कहर देवादिशक्तियों द्वारा भी मुक्तिका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, 


= स्वसंकल्प०? इत्यादिसे । 
२४ 
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आकाशसइश सवे कलनामात्रजृम्भितम्‌ । 
जगत्‌ पश्य महाबुद्धे सुदीं स्वमश्ुत्थितम्‌ ॥ १३। 
न जायते न म्रियते इह किञ्चित्‌ कदाचन | 
परमार्थेन सुमते मिथ्या सवे तु विद्यते ॥ १४॥ 
न वृद्धिमेति नो हासं यन्न किञ्चित्‌ कदाचन | 
किंवा तनु भवेत्तत्र कस्य का नाम खण्डना ॥ १५॥ 
भूमभूतं स्वकायोत्थमपश्यन्निपुणं इशा । 
राघवाऽमहता स्वान्तः किमज्ञ इव सुद्यसि॥ १६॥ 
मृगतृष्णा यथा तापान्मनसो निश्चयात्तथा | 
असन्त इव इश्यन्ते सर्वे ब्रह्मादयोऽप्यमी ॥ १७॥ 
द्विचन्द्रविश्रमप्रख्या मनोरथवहुत्थिताः । 
मिथ्याज्ञानघनाः सर्वे जगत्याकारराशय! ॥ १८॥ 


- देवता, असुर, मनुष्य आदि सब अपने अपने संकहपसे किये गये हैं। को 
संकर्पकी निवत होनेपर तैलरहित दीपके समान वे शान्त हो जाते हैं॥ (११. 
हे महामते, इस सम्पूर्ण जगत्को आकाशतुल्य, अपनी कर्पनामात्रते तिशी 
उत्पन्न हुए दीप स्वप्रके तुल्य आप देखिये । हे सुमते, इस जगत की ग्र 
परमाथ दृष्टिसे न उत्पन्न होता है और न मरता है । मिथ्यादृष्टिसेतो स 8 | 
है। जो वस्तु कभी भी न कुछ बृद्धिको प्राप्त होती दै और ग ह | 
. होती है, उसमें खण्डनसे ( काटनेसे ) क्या अल्प होगा ! और उसी तश 
क्या है! १२-१५ || र्ती 
अपने शरीरसे मूँजसे ईषिकाकी तरह प्रथक्‌ किये हुए माह का 
दृष्टिसे अपने अन्तःकरणमें न देखते हुए आप परिच्छित् आदते ग 
नाई क्यों मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १६ ॥ ही 
जैसे मरुभूमिमे सूयैकी किरणोंसे सृगृष्णाएँ दिखाई देती हे | 
संकल्पसे असत्‌ ये सब ब्रह्मा आदि दिखाई-से देते हैं ॥ (१०॥ थे | 
. मनोरथकी नाई तथा दो चन्दमाओंके विश्रमके तुल्य गि 
सब इश्याकारराशियाँ जगतमें उत्पन्न हुई हैं ॥ १८॥ 


नल त स्म 
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१ 
। 
| 


यथा नौयायिनो मिथ्या स्थाणुस्पन्दमतिस्तथा | न्य 
असत्येवोत्थिता नित्यमाकाराणां परम्परा ॥ १९ ॥ 
इन्द्रजालमिदं विद्धि मायारचितपञ्जरम्‌ । 
मनोमनननिर्षाण न सन्नासदिव स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
्रहेवेदं जगत्‌ सर्वमन्यतायास्ततः कुत! । 
प्रसङ्गः कीदशः कोऽसौ क्क वा सा परितिष्ठति ॥ २१॥ 
अयं गिरिरय स्थाणुरित्याउम्बरविभ्रमः । 
मनसो भावनादार्व्यादसन्‌ सन्निव लक्ष्यते ॥ २२॥ 
ग्रपञ्चपतनारम्भं प्रमत्तस्य इदं जगत्‌ । 
सकामतृष्णामननं त्यख्वाऽन्यद्राम भावय ॥ २३॥ 
यथा स्वो महारम्भो भ्रान्तिरेव न वस्तुतः । 
दीथस्वं तथैवेदं विद्धि चित्तोपपादितम्‌ ॥ २४॥ 


जैसे नौकासे यात्रा कर रहे छोगोंकी मिथ्या ही स्थाणुमें चलनप्रतीति होती 
है वैसे ही इर्य आकारोंकी परम्परा नित्य असत्य ही उदित हुई है ॥ १९॥ 

मायासे जिसका पञ्जर रचा गया है, मनके मननसे ही जिसका निर्माण हुआ 
है, ऐसे इस दृश्यक्रो आप इन्द्रजाल जानिये । यह सत्‌ नहीं है, फिर भी सत्यके 
समान स्थित है ॥ २० ॥ 

यह सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म ही है । इसलिए मेदका प्रसंग किस प्रमाणसे, किस 

कारका, कौन और कहाँ हो सकता है? ॥ २१ ॥ 

यह पर्वत है, यह स्थाणु है और यह उनके अन्तराल्वर्ती आइम्बरोंका 
` पित है। थे सब मनकी भावनाकी इद़तासे असत्‌ होते हुए भी सते मतीत 
॥ २२॥ 

_ विचारहीन पुरुषका कामतृष्णामननरूप यह. जगत्‌ स्वी, नरक, ति्‌ आदि 
न नियो पतनका आरम्भक है। इसलिए हे श्रीरामचन्दजी, आप विवेकसे 
छा त्याग करके निपप्रपञ्च आत्माकी भावना कीजिये ॥ २३ ॥ 

चित्त से बड़े-बड़े आरम्भोंसे पूर्ण स्वप्न अम ही है, वास्तविक नहीं है वैसे ही 
पे हारा उत्पादित इस जगत्‌को भी आप दीर्ष स्वप्न समझिये ॥ २४ ॥ 
४ 


"जज 


इश्यमानमहाभोगे ग्रृह्ममाणमवस्तुकप । 
कोशमाञ्चाञ्ुजङ्गानां संसाराउम्बरं त्यज ॥ २५॥ 
असदेतदिति ज्ञात्वा माऽत्र भावं निवेशय | 
अनुधावति न प्राज्ञो विज्ञाय मृगतृष्णिकाम्‌ ॥ २६॥ 
स्वसङ्करपात्‌ स्परूपाठ्यां मनोरथमयी श्रियम्‌ । 
योऽनुगच्छति मूढात्मा दु१खस्यैव स भाजनम्‌ ॥ २७॥ 
वस्तुन्यसति लोकोऽयं यातु काममवस्तुनि । 
यस्तु वस्तु परित्यज्य यात्यवस्तु स नश्यति ॥ २८॥ 
मनोव्यामोह एवेदं रज्वामहिमय यथा | 
सावनामात्रयैचितर्यािरमावतेते जगत्‌ ॥ २९॥ 
असदस्युदितैर्मापैजेलान्तशचन्द्रवचचरेः | 
वञ्च्यते बाल एवेह न तस्यज्ञो भवारश। ॥ ३० || 


इक्यमान अवस्थावाळा बहुत विस्तीण अतएव रमणीय-सा वस्तुतः तुज 
आशारूपी सर्पोका बिलरूप इस संसाराडम्बरका त्याग कीजिये ॥ २५॥ 

यह असत्‌ है, यह जानकर इसमें प्रेम न कीजिये । विद्वान, पु | 
मृगतृष्णा है! यह जानकर उसके पीछे नहीं दौड़ते ॥ २६॥ 

जो मूढ़ पुरुष अपने संकल्पसे स्वरूपयुक्त हुई मनोरथमयी राजत 
इस जगतका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुःखका ही. पात्र होता है ॥१४ । 

इसके अनुगमनसे केवळ अन ही प्राप्त नहीँ होते, किन्तु एसा 
भी होता है, ऐसा कहते हैं---“वस्तुन्य०! इत्यादि । . 

यदि वस्तु न हो, तो ये लोग भले ही अवस्तुका अनुसरण के; टि | 
वस्तुका परित्याग कर अवस्तुका अनुगमन करता है, वह एसी | 


बजे > >>> 2-3 के 


हो जाता है ॥ २८ ॥ रा 

जैसे रज्जुमें स्का भय मनका व्यामोह ही है वैसे ही यह भी गरी र 

ही है। एकमात्र भावनाओंकी विचित्रतासे यह जगत्‌ चिरकालतक प्रा र्त द 

* जलके भीतर चन्द्रपतिबिम्बके तुल्य क्षणमङ्कुर मिथ्या उदित § हा 

` इस छोकमें बालक ही उगा जा सकता है, आपके तुल्य तत्त्वज्ञानी 
जा सकता ॥३०॥ 


हकक 


; 


Mine ai, 
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य इमं शुणसङ्घातं भावयन्‌ सुखमीहते | 
प्रमाष्टि स जडो जाड्यं वहिभावनया स्वया ॥ ३१ ॥ 
- असदेवेदमाभोगि इश्यते जुपञ्जरम्‌ । 
मनोमनननिर्माणं हृदये नगरं यथा ॥ ३२॥ 
इदं चित्तेच्छयोदेति लीयते तदनिच्छया । 
मिथ्यैव इश्यते स्फीतं गन्ध्ेनगरं यथा || ३३ ॥ 
राम न्ट जगस्यस्मिन्न किञ्चिदपि नश्यति । 
युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि युज्यते || ३४ ॥ 
मनःप्रकल्पिते भग्ने हृदि विस्तीणपत्तने । 
वृद्धि चोपगते ब्रूहि किं वृद्ध कस्य कि क्षतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्रीडार्थेन यथोदेति बालानां हृदि वतेनम्‌ । 
मनसा तद्वदेवेदधुदेत्यविरतं जगत्‌ ॥ ३६॥ 


जो पुरुष शादि गुणोंके समूहरूप इस देह आदिकी भावना करता हुआ 


अर्थात्‌ देह आदिमें “अहं, ममः ऐसा अभिमान करता हुआ सुखी होना चाहता है 
वह जड़ अपनी वहिकी भावनासे शीतको हरता है ॥ ३१ ॥ 

यह जड़संघात देह आदिरूप विशाल जगत्‌ हृदयमें मनके संकरपसे निमित 
विशार नगरके समान असत्‌ ही है ॥ ३२ ॥ 

यदि यह ऐच्छिक संकर्पसे उत्पन्न हुआ है,तो ऐच्छिक निवृत्तिके संकल्पसे क्यों 
नहीं निवृत्त हो जाता है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर कहते हैं-'इदम्‌' इत्यादिसे। 

यह हृश्य प्रपञ्च मनकी इच्छासे उपजता है और मनकी अनिच्छासे रागका 
विनाश होनेसे ही विलीन हो जाता है | इस तरह यह विशाळ गन्धवनगरके तुल्य 
शेठ मूठ ही दिखाई देता है ॥ ३३॥ 

इसलिए इसके विनाश या बृद्धि शोक और हर्ष करना उचित नहीं है, 

। कहते हॅ--'राम' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगतूके नष्ट होनेपर कुछ भी नष्ट नहीं होता और 
इस जगतूकी समृद्धि होनेपर कुछ भी समृद्ध नहीं होता ॥ २४ ॥ 

हृदयमें मनसे कल्पित विशाल नगरके खण्डहर हो जानेपर और बृद्धिको 
ग होनेपर भला बतळाइये तो सही किसका क्या नष्ट हुआ और क्या बढ़ा ॥२५॥ 

जैसे खेलके लिए गुड़िया आदि द्वारा पुत्र, प्छ आदि व्यवहारामासकी 


योगवासिष्ठ [ स्थितिमा | | 
न किञ्चित्‌ कस्यचि्रष्टमिन्द्रजालजरे यथा । मितावत गा आ ह 
रट नष्टे तयेवा5स्मिन्‌ संसारे वितथोत्थिते | ३७ | 
यदसत्तदंसत्स्याचेन्न कि कस्य किल क्षतम्‌ । 
ततो हर्षविषादानां संसारे नाम नाऽऽस्पदम्‌ ॥ ३८॥ 
असदेव यदत्यन्त तस्मात्‌ कि नास नश्यति। 
नाशाभावे हि दुःखस्य कः प्रसङ्गो महामते ॥ ३९ ॥ 
सदेव वा यदत्यन्तं तस्य कि नाम नइयति | 
रह्मेवेदं जगत्‌ सवे सुखदुःखे किश्चुत्थिते ॥ ४० ॥ 
अपद्वाऽपि यदत्यन्तं वृद्धिः स्याचस्य कीदशी । 
वृद्धेरभावे हर्षस्य क! प्रसङ्गो महामते ॥ ४१॥ 


कल्पना बाळकोंके मनमें होती है वैसे ही यह जगत्‌ भी मनसे ही निए | 

-उदित होता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है ॥ ३६ ॥ 

जैसे इन्द्रजालके जलके नष्ट-अष्ट होनेपर किसीका कुछ भी नष्ट नहीं होता 

वैसे ही मिथ्या उदित हुए इस संसारके नष्ट-अ्रष्ट होनेपर किसीका कुछ त 

नहीं होता ॥ ३७ ॥| | 

जो असत्‌ है, वह यदि अविद्यमान ही हो जाय, तो किसका क्या बिगड़ा! गर्थी / | 

कुछ भी नहीं । इसलिए संसारमें हषे और शोकका विषय कुछ मी नहीं है॥३॥ | 

इस प्रकार नाशके स्वीकार द्वारा शोककी अयोग्यता कहकर वस्तुत; श | 

ही किसीका नहीं है, ऐसा कहते हैं--'असदेव' इत्यादिसे। | ] 

जो अत्यन्त असत्‌ ही है इसलिए उसका नाश ही क्या होगा ! जब | 

नहीं है तब हे महामते, दुःखका कौन अवसर है !॥ ३९॥ 

` अध्यस्त इष्टिसे नाशके असंभवका उपपादन कर अधिष्ठानदृष्टिसे मी उरी | 

उपपादन करते हैं--'सदेव” इत्यादिसे | | 

अथवा जो अत्यन्त सत्‌ ही है उसका क्या नाश होता है? यह सब ग | 

एकमात्र ब्रह्म ही है, तो सुख और दुःख किसके कारण उदित हों! र्थ, 
उदित नहीं ही हैं | ४० ॥ 

' उसत्तिका खण्डन करनेसे बृद्धि आदि विकारोंका भी ण्डत हो 


ही र्या. 
इसकिए तनिमिततक हर्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं---/असदू 
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स्वत्राऽसत्यभषूतेऽस्मिन्‌ प्रपञ्चैकान्तकारिणि । 
संसारे किम्नपादेय प्राज्ञो यदऽभिवाञ्छतु ॥ ४२ ॥ 
सवत्र सस्यभूतेऽस्मिन्‌ ब्रह्मतस्वमयेऽपि च। ` 
कि स्यात्रिश्ुवने हेयं प्राज्ञा परिहरन्तु यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
असत्सद्वा जगधस्य तेनाऽसौ सुखदुःखयोः । 
अगम्य एव सूखस्तु तद्विनाशेन दु।खितः | ४४ ॥ 
आदावन्ते च यन्नाऽस्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 
योऽभिवाञ्छत्यसद्राम तस्याऽसत्तेव इश्यते ॥ ४५ ॥ 
MN मी नदी नमक बी 

जो अत्यन्त असत्‌ है उसकी वृद्धि कैसी? बृद्धिका अभाव होनेपर हे 
महाबुद्धि श्रीरामचन्द्रजी, हपका कौन अवसर दै £ | ४१ ॥ 

इष्ट पदाथकी प्राप्तिमें हष होता है। मायामय जगतमें इष्ट पदाथ ही नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--'सर्थत्र' इत्यादिसे । 

सर्वत्र असत्यभूत, एकमात्र प्रपक्चकारी इस संसारमें क्या उपादेय है, 
जिसे विद्वान्‌ पुरुष चाहे ॥ ४२ ॥ 

इसी प्रकार जो पुरुप सबको आनन्दरूपसे देखता है, उसका हेय भी कुछ 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--'सर्वत्र” इत्यादिसे । 

सर्वत्र सत्यरूप, ब्रह्मतत््रमय इस त्रिभुवनमें कौन पदार्थ हेय है, जिसका 
विद्वान्‌ लोग त्याग करें ॥ 9३ ॥ 

जिसकी दृष्टिमे जगत्‌ असत्य है अथवा जिसकी दृष्टिमें जगत्‌ सत्य है दोनों 
पक्षोंमे भी उसका विनाश न हो सकनेके कारण वह पुरुष सुख और दुःखका अगम्य 
ही है। किन्तु मूर्ख तो पुत्र, मित्र आदिके विनाशसे, जो कि अपनी आन्तिसे 
करिपत है, दुःखी होता है ॥ 99 ॥ 

असत्‌ और सत्‌ पक्षोंमें समान उपपत्ति दिखलते हैं-“आदा/०' इत्यादि 
दो शोकोंसे । 

आदि और अन्तमें जो नहीं है, वतमानमे भी उसकी असा ही दै। 
हे श्रीरामचन्दजी, जो यह असत्‌ है, इस पक्षकी इच्छा करता है, उसको असता 
हो दिखाई देती है। भाव यह है कि “असद्वा इदमम आसीत्‌ ( सृष्टिके पहले 
"ह असत्‌ ही था ) “नैवेह किश्वनाउमर आसीत्‌! ( यहाँ पहले कुछ भी न था ) 


१९५० योगवासिष्ठ [ स्थिति | | 


ःक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्न्स््य्स्न्न्ब्य्य्य्व्य्य्य् य ज Me न्ज्ट Mo | 
आदावन्ते च यत्‌ सत्यं वर्तमाने सदेव तत्‌ । 


यस्य सर्व सदेव स्यात्तस्य सत्तेव इश्यते ॥ ४६॥ 
असत्वभूतं तोयान्तथन्द्रव्योमतला दिकम्‌ । 
बाला एवाऽभिवाञ्छन्ति मनोमोहाय नोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 


ess sibs 


ms 


स 
इत्यादि श्रुतियोंसे आकाश, वायु, भुवन आदिकी आगे पीछे असत्ता सुनी जाती है 
और घट आदिकी असत्ता प्रत्यक्ष अनुभवसे देखी जाती है । चिरकाल्तक, आरे 
और अन्तमं असत्ता, थोड़े कालके लिए एक बार सत्ता प्रत्येक व्यक्तिमे द 
है। एक दूसरेका विनाशक होनेके कारण सत्त्व और असत्त्व--दोनों एक बु 
एकके त्यागके बिना नहीं रह सकते, इसलिए दोनोंमें से एक अवश्य त्याज्य है| 
आदि और अन्तमं चिरकाळ तक असत्त्वकी प्रसिद्धि होनेसे वर्तमान दशामें भी ़ | 
व्यक्तियोंकी असत्ता ही है, यों असत्ताके पक्षकी इच्छा करनेवालेको श्रुति, यु | 
और अनुभवों द्वारा असत्ता ही दिखाई देती है ॥ ४५॥ | 

आदि और अन्तमें जो सत्य है, वर्तमानमें भी वह सत्‌ ही है, जिसवी ख़ 

सत्‌ ही है, ऐसी मति हो, उसकी इष्टिमें सब सत्‌ ही है । भाव यह है कि दे 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ , 'कथमसतः सज्जायेत? ( हे सोम्य, सृष्टिके पूर्व यह सही | 
था, असतूसे सत्‌ कैसे हो सकता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे और प्रमाणकी परि 
समय सत्‌-सत्‌ यों सब वस्तुओंका अनुभव होनेसे आदि और अन्तकाल्गें स्तरमै | 
अनभिव्यक्ति अथवा तिरोभावमात्रकल्पनासे असद्वा इदमग्र आसीत! इरि „| 
अति और युक्तियोंकी उपपत्ति होनेसे और सत्ताकी श्रुति और युक्तियोंकी असग | 
उपपत्ति न हो सकनेसे सब पदार्थोकी सर्वकालिकी और सार्वत्रिकी एक ही सग | 
युक्त है, क्योंकि इसीमें लाघव है, यों सत्ताकी एकताके सिद्ध होनेपर आदि भै | 
अन्तर कारणभूत बही सत्तासे ही सबके सत्य होनेसे वर्तमानकाल्मे भी है. | 
सत्य ही है, यों सद्वादीको अखण्ड ब्रह्मसत्ता ही सर्वत्र दिखाई देती है ॥ १९ ॥ | 
न देश और काठसे परिच्छिन्न पदार्थोकी सत्ताकी कल्पना, जो जाहो ६ | 

भर असत्‌ माननेवाले पूर्वोक्त दोनों पक्षोंसे बहिष्कृत है और सब श्रृति 
। अन्धपरम्परा द्वारा सहस्तों मूर्खोने जिसकी कहता है 


sont ric कक कल क 


र है नो जो सग्ूण अनर्थोकरी मूळ है, उन्हीं मूके बोस है 
है, ऐसा कहते हैं--असत्यभूतम्‌! हत्यादिसे । 


बालो हि वितताकारैव॑स्तुरिक्तेः प्रयोजने! । 
सन्तोषमेत्यनन्ताय दुःखाय न सुखाय तु ॥ ४८ ॥ 
तस्मान्मा त्वं भवो बालो राम राजीवलोचन | 
अविनाशमिहाऽऽरोक्य नित्यमाश्रय सुस्थिरम्‌॥ ४९ ॥ 
असदिदमखिलं सया समेतं ` 

त्विति विगणय्य विषादिताऽस्तु मा ते। 
सदिह हि सकल मया समेतं | 

त्विति च विलोक्य विषादिताऽस्तु मा ते ५०॥ 


जलके अन्दरके असत्यस्वरूप चन्द्रमा और आकाञतळ आदिको अपने मनके 
मोहके लिए मूर्ख ही चाहते हैं, आप ऐसे उत्तम लोग नहीँ चाहते ॥ ४७ ॥ 
मूख ही विशाल आकारवाले, अथशून्य सुखाभासोंसे अपने असीम दुःखके 
हिए सन्तुष्ट होता है, न कि सुखके लिए ॥ ४८ ||. Rd 
इसलिए हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी, आप मूर्ख मत बनिये । विचार करके" ` 
अविनाशी नित्य और सुस्थिर पदार्थका अवलम्बन कीजिये || ४९ || 
अब पूर्वदर्शित सत्‌ और असत्‌ पक्षोंका द्वारमेदसे एक प्रयोजनके अवसानमें 
फडतः समुच्चय दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं--'असत' इत्यादिसे।, | 
मायासे मूढ़ हुए लोगों द्वारा आत्मरूपसे कल्पित अहंकारके सहित यह संब 
जगत्‌ असत्‌ ही है, यों श्रुति, गुरु, युक्ति और अपने अनुभवसे निश्चय करके पुत्र, 
मित्र, धन आदिका विनाश होनेपर आपको.शोक न हो और राग भी न हो। 
क, राग. आदिके निरास द्वारा ऐकाल्यदशीनमें परञ्च असत्‌ है यह पक्ष 
उपयोगी होता है | इस प्रकार अन्या असद्वादके मस्तावसे जगत्‌ निस्तत्त्व ही है, 
ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए, किन्तु सम्पूण वह सत्‌ ही हि क्योंकि सत्त्वकी 
सिद्धि न न होनेपर उसके विरोधी असत्त्वकी भी प्रसिद्धि नहीं हो सकती । यदि 
को प्रसिद्ध मानो, तो उसका विरोधी होनेसे. असत्‌ 'असिद्ध ही हुआ। इस 
शिर सब जगह सत्ता द्वारा निरस्त असत्ता निराधार ही है । कीपर किसीका 
नहीं कर सकती । इसलिए एकमात्र अपरिच्छित सत्तकी सिद्धि 
` षट, पट आदि परिच्छेदक आकारोंके प्रथक्रूपसे शेष न रहनेके कारण 
शोधित चिन्मात्रेकरस प्रत्यगात्मासे युक्त सत्‌ही मैं हँ, यह विचार कर अपने आमे. 
२४५ 
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इत्युक्तवत्यथ घुनो दिवसो जगास 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम | 

स्नातुं समा कृतनमस्करणा जगास 

इयामाक्षये रविकरैश्च सहाऽऽजगाम ॥ ५१॥ 
नवमो दिवसः ९ 
इत्यार्ष शरीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
यथाभूतार्थयोगोपदेशो नाम पश्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४५॥ 
— 3 


षट्चत्वारिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
: रम्ये धनेषु दारादो शोकस्याऽवसरो हि कः । 
न्द्रजालेक्षणादृष्टे नष्टे का परिदेवना ॥ १॥ 


स्थित आपको पुनः पुनः सांसारिक जन्म-मरण आदि विषादकी प्राप्ति हो॥५५| | 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--सुनिके ऐसा कहनेपर दिन बीत गया। छ | 
अस्ताचको चले गये । सभा झुनिजीको नमस्कार करके सायंकालकी स्थां | 
विधिके लिए स्नानाथ चली गई । दूसरे दिन रात बीतनेपर सूर्योदयके साथ | 


फिर समा लग गई ॥ ५१ ॥ 
पैंताळीसबाँ सगै समाप्त 


नवां दिवस 
i 


छियालीसबाँ सगे EE 
[ जिन गुणोसे संसारमें विद्दार करता हुआ भी निमग्न नहीं होता और जो जीबी | 
लोगोंमें स्थित है, उन गुणोंका श्रीरामचन्द्रजीके लिए उपदेश ] टं | 

सब वस्तुओमे अनास्था द्वारा नष्टकी उपेक्षा और अग्राप्तकी अता | | 
गुणोंका पहले उपदेश देनेवाले श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त प्रस्तावका उसमें उपयो | 
है र्ये! इत्यादिसे । | ह... 
र भन और खी आदिके नष्ट होनेपर शोकका अवसर ही कौ ६ | 
जारे दृष्ट वस्तुके नष्ट होनेपर विछापकी बात ही क्या दै १॥ १ ॥ 


समी १६ ) माषाचुवादसहित १द्‌५्‌३ 


गन्धर्वनगरस्याऽथै दृपिते भूषिते तथा । 
अविद्यांशे सुतादो वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 
रम्ये धनेऽथ दारादौ हषस्याञ्यसरो हि कः । 
वृद्धायां सृगदृष्णायां किमानन्दो जलाथिनाम्‌॥ ३ ॥ 
धनदारेषु वृद्धेषु दुःख युक्त न तुष्टयः । 
बुद्धायां मोहमायायां कः समाश्चासवानिह ॥ ४ ॥ 
यैरेब जायते रागो मूखस्याऽधिकतागतेः । 
तेरेब भोगेः प्राज्ञस्य विराग उपज्ञायते ॥ ५॥ 
नशे घनेऽथ दारादौ हर्पस्याः्वसरो हि कः । 
पारावलोकिनसत्वेतैरविरागं यान्ति साधवः ॥ ६॥ 
अतो राघव तत्तज्ञो व्यवहारेषु संसृतेः । 
नष्ट नष्टमुपेक्षस्त्॒ प्राप्त प्राप्तम्रुपाहर ॥ ७॥ 


गन्धर्वनगरके पदार्थोके नष्ट-अष्ट या भूषित होनेपर और अविद्याजनित पुत्र 
आदिके नष्ट या सुशोभित होनेपर सुख और दुःखका प्रसार ही क्या है £ ॥ २॥ 
रमणीय धन और खरी, पुत्र आदिकी समृद्धि होनेपर हका अवसर ही क्या 
है । मृगतृष्णाके वृद्धिको प्राप्त होनेपर क्या जलार्थी पुरुषोंकी आनन्द होता है !॥३॥ 
धन और खी-पुत्र आदिके बढ़नेपर दुःखी होना ही उचित है और सत्तुष्ट 
होना उचित नहीं है । मोह-मायाके बढ़नेपर इस संसारमै कौन स्वस्थ रह सकता _ 
£ धन, खी, पुत्र आदिकी बृद्धि होनेपर संसाररूपी रोगकी वृद्धिकी संमावनासे 
दुःख करना ही उचित है; हष करना ठीक नहीं, यह अथे है॥ ४॥ 
वृद्धिको प्राप्त जिन भोगोंसे मूर्खको राग होता है, वृद्धिको प्राप्त उन्ही भोगोंसे 
पुरुषको वैराग्य होता है ॥ ५ ॥ 
नश्वर स्वमाववाळे धन, खी, पुत्र आदिके विषये हका अवसर ही क्या है! 
साधु पुरुष इनकी नश्वरता, नरकहेतुता आदिसे परिणाममें कडुताका अवलोकन 
हैं, वे उनसे बैराग्यको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
हसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, संसारके व्यवहरोमें तत्वज्ञ आप जो-जो वस्तु नष्ट 
शे, उसकी उपेक्षा कीजिये और जो जो प्राप्त हो उसका उपभोग कीजिये ॥ ७ ॥ 


१९५४ योगवासिष्ठ [स्थितिमा | 
न्प्स व्य | 
अनागतानां भोगानामवाञ्छनम कृत्रिमम्‌ । 
आगतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारसम्प्रमे ह्यस्मिण्छन्नात्मन्याततायिनि। 
तथा विहर सम्बुद्धो यथा नाऽऽयासि मूढताम्‌ || ९ ॥ 
संसाराइम्बरस्याऽस्य प्रपञश्चरहिते क्रमे । 
` सम्यग्ज्ञा नाड्युपर्यन्ति ये हतास्ते कुंबुद्धयः ॥ १०॥ 
यया कयाचिश्युक्येव इश्याद्‌ यस्य गता रतिः। 
परिमञ्जति तस्याऽऽस्था न कचिद्विमला मति! ॥ ११॥ 
यस्याऽसदिदमित्यास्था निवृत्ता सर्ववस्तुषु । 
क्रोडीकरोति सर्वज्ञ नाऽविद्या तमवास्तवी ॥ १२॥ 
अहं जगच्चेकमिदं सर्यमेवेति यस्य धी! । 
आस्थानास्थे परित्यज्य संस्थिता स न मज्जति ॥ १३॥ 


अप्राप्त भोगोंकी सच्ची अनिच्छा और प्राप्त भोगोंका भोग यही पग्डिका 
लक्षण है॥ ८ ॥ | 
` संसारमें भटकानेवाले, मारनेके लिए गुप्त छिपे हुए, विष, शख, अमि आरे | 
द्वारा मारनेके लिए समीपमें आनेवाले अतएव आततायी इस कामके विषमं 
बोषके लिए अप्रमत्त हुए आप ऐसा ब्यवहार कीजिये जैसे आप मुहे 
-प्राप्तनहों॥ ९ ॥ | 
मपञ्चरहित ब्रहमें विवेक, वैराग्य, ज्ञानमें अप्रमाद आदि गुर्णोके असक 
जो सम्यक्‌ ज्ञानी हैं, वे इस संसाराउम्बरको नहीं देख पाते। जो 
यानी उक्त गुणोंसे रहित हैं, वे तो नष्ट ही है ॥ १० ॥ | 
जिस किसी भी युक्तिसे जिस पुरुषका दृश्यसे अनुराग चछा गया! अह | 
परमा्थमें अभिनिवेश रखनेवाली विम मति मोहरूपी सागरम नहीं इमी IR | 
नो जिसकी “यह असत्‌ है? यों सब वस्तुओंमें आस्था निवृत हो गे 
१ अवास्तविक अविद्या अपने अंकगत नहीं कर सकती ॥ १२ ॥ 
पला ह सम्पूर्ण जगत्‌ एक ही हैं, ऐसी जिनकी बुदि आला. 
"क त्याग करके स्थित है, वह पुरुष निमग्न नहीं होता ॥ ११॥ ` 


४६] भाषालुवादसहित EN १९५५ 


>: 


सबाह्याभ्यन्तरं इश्यं मा गृहाण विश्युश्ध मा॥ १४॥ 
अत्यन्तविरतः स्वस्थः सर्ववासविवर्जितः । 
व्योमवत्तिष्ठ नीरागो राम कार्यपरोऽपि सन्‌ ॥ १५॥ 
यस्य नेच्छा न वाऽनिच्छा स्य कर्मणि तिष्ठतः । 

न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पञ्चपत्रमिवाऽम्बुभिः ॥ १६॥ 
दरशनस्पशनादीनि मा करोतु करोतु च | 
तवेन्द्रियमनो गौणं त्वमनिच्छो भवाऽऽत्मवान्‌ ॥ १७॥ 
ममेदमित्यसङ्भ्तमिन्द्रियाथे भवन्मनः । 

मा निमजत्वमग्नः सन्‌ मा करोतु करोतु वा ॥ १८॥ 
यदा ते नेन्द्रियार्थश्री! स्वदते हुदि राघव । 

तदा विज्ञातविज्ञानः सपमुत्तीणभवार्णवः ॥ १९ ॥ 


सत्‌ और असतमें अनुगत सत्तामात्र प्रत्यगात्मरूप सतका बुद्धिसे अवलम्बन 
करके बाह्य और आभ्यन्तर इझ्यका न तो ग्रहण कीजिये और न त्याग कीजिये ॥१४॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त वैराम्ययुक्त, आत्मनिष्ठ, सब प्रकारके निवासोसे 
रहित आप अपने कार्थमें तत्पर होकर भी रागरहित होकर आकाशके समान 
असङ्ग होकर स्थित होइये ॥ १५॥ 
. कम कर रहे जिस ज्ञानीकी कामें न तो इच्छा है और न अनिच्छा है 
उसकी बुद्धि जलसे कमलके पत्तेके समान स्पशीको प्राप्त नहीं होती ॥ १६॥ 
बाधित वस्तुर्म अनुवृत्तिशील होनेसे गौणं इन्द्रियोंसे युक्त आपका मन दशन, 
आदि करे चाहे न करे, किन्तु आप आत्मवान्‌ होकर इच्छारहित 
हेहये॥ १७॥ 
र ईन्द्रियार्थोंमें ममतात्यागरूप गुणका उपदेश देते हुए उसमें अनास्थाका 
"दन करते हैं--.'मम! इत्यादिसे । 
भीरामचन्द्रजी, इन्दरया्थोमिं असत्यभूत यह मेरा है, यों आपका मन 
हो, मझ न होकर चाहे वह कमै न करे, चाहे करे॥ १८ ॥ Fe 
श्रीरामचन्द्रजी, जब आपके हृदयमें इन्दियाथ सम्पया स्वाद नहीं रग, . 
शातशेय और संसार सागरसे उत्तीर्ण हो जायेंगे ॥ १९॥ 


जब आप 
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+ 
= = वितेनया्य सतनोरतनोरपि । 
अनिच्छतोऽपि सम्पन्ना श्क्तिरर्थवशात्तव ॥ २०॥ 
उच्चैःपदाय परया प्रजया वासनागणात्‌ | 
ुष्पादरन्धमिवोदारं चेतो राम एथक्ङुरु॥ २१॥ 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ वासनाम्घुपरिप्छुते । 
ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा बुडिताः परे ॥ २२॥ 
्षुरधाराप्रमितया धिया परमधीरया। | 
प्रिचार्याऽऽत्मनस्तच्चं ततः स्वपदमाविश ॥ २३॥ | 
| 
| 


-:>>>>>>>>>>>-_ 


ह 


यथा तत्तविदः प्राज्ञा ज्ञानइंहितचेतस। । 
~ C ७ 
विहरन्ति तथा राम विहतेव्य न मूढवत्‌ ॥ २४॥ 


जिनको ऐहिक और पारलौकिक विषय अरुचिकर हों, ऐसे आप चाहे देहे | 
भानवाले हों, चाहे समाधि द्वारा देहके मानसे शुन्य हों, आपके न चाहनेपभै | 
मुक्ति अनायास प्राप्त हो गई ॥ २० ॥ | 
 जीवस्ु्तिमें वासनाओंसे चित्तको बाहर करना ही मुख्य साधन है स | 
कहते हैं--'उच्चेःपदाय” इत्यादिसे । | 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जीवनमुक्तिरूप उन्नत पदपासिके लिए उक््ट बुर्ि| | 
वासनाओंसे विवेक, वैराग्य आदिसे उत्कृष्ट चित्तको फूलसे सुग | | 
अळग कीजिये ॥ २१ ॥ 
` बासनारुपी जलसे व्याप्त इस संसाररूपी समुद्रमे जो लोग मामी त 
चढ़े, वे पार हुए और जो प्रज्ञारुपी नावमें नहीं चढ़े, वे डूब गये॥ ९९ | 
वह प्ज्ञारूपी नाव केसी है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसे दति ९. 
श्रुरधारा०' इत्यादिसे । ह 
विवेक, वैराग्य आदिसे चोखी की गई अतएव क्षुरधाराके तुल्या 8० जु | 
आदि हर्के सहनमें परमधीर बुद्धिसे आत्मतत्त्वका विचार कर उसके व|. | 
अपने स्व॒रूपमें प्रवेश कीजिये ॥ २३ ॥ डर 
द औरामचन्द्रजी, ज्ञानसे उदारचित्तवाले तत्त्वज्ञानीःप्राजञ १ न रॅ 
ताव करते हैं वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिये, न कि मो गए | 
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or ट्््य्य््््ज् घट 
जीवन्मुक्ता महात्मानो नित्यतृप्ता महाधियः । 


आचारेरचुगन्तव्या न भोगक्ृपणा। शठाः ॥ २५ ॥ 
न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्वतम्‌ । 
सर्वमेवा5नुवतन्ते पारावारविदो जनाः ॥ २६॥ 
प्रभावस्याऽभिमानस्य गुणानां यशस। श्रिय । 
न क्चित्कृपणा लोके महान्तस्तचदशिन! ॥ २७॥ 
सुशून्ये5पि न खिद्यन्ते देवोद्याने न सङ्गन! । 
नियतिं च न मुश्वन्ति महान्तो भास्करा इव ॥ २८॥ 
बिगतेच्छा यथाप्राप्तव्यवहारानुवर्तिन! । 
विचरन्ति समुन्नद्धा स्वस्था देहरथे स्थिताः ॥ २९ ॥ 


ह... _. 0 0. क डय 

नित्यतूप्त, महाबुद्धि, जीवन्मुक्त महात्माओंका सदाचारसे अनुसरण करना 
चाहिये, भोगल्म्पट मूर्खांका अनुसरण नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

ब्रह्मतत्व और जगत्तत्त्वको जाननेवाले पुरुष न तो जगतूके व्यवहारका त्याग 
करते हैं और न उसकी इच्छा करते हैं, किन्तु सबका ही अनुवर्तन करते हैं ॥२६॥ 

यदि कोई कहे, विद्वानोंकी भी कहींपर फललिप्सा हो सकती है, तो इसपर . 
नहीं, ऐसा कहते हैं--'प्रभावस्य इत्यादिसे । 

बिद्या, तप और पराक्रम आदिके उत्कपरूपप्रभावके, अभिमानके, निपु ता, 
कुळ, शील आदि गुणोंके, यश और सम्पत्तिके विषयमे लोकमें लोभ प्रसिद्ध दै, . 
तत्तदर्शी महातमा पुरुष तो प्रभाव आदिके मिथ्या होनेसे कहींपर भी लोम 
नहीं करते ॥ २७ ॥ 

महात्मा पुरुषोंकी सूयैके समान सर्वनाश होनेपर भी खेद नहीं होता, 
ससूण अभिराषाओंसे परिपूर्ण नन्दनवन आदिमे भी वे आसक्त नहीं होते और 
शास्तमर्यादाका कभी त्याग नहीं करते । सूर्य भी झुन्य आकाशमें खिन नहीं होते, 
'न्दनवनमें आसक्त नहीं होते और अपने मारकी गर्यादाका त्याग नहीं करते ॥२८॥ 

. महात्मा पुरुष इच्छागहित, जो व्यवहार प्राप्त हो उसके अनुसार रतो 

नेवाळे, देहरूपी रमे बेठे हुए, आत्मनिष्ठ हो 'िज्ञानसारथि्स्तु मनः 
भहवाननरः' ( विज्ञानरूपी सारथिवाला, मतरूपी छगामवाला मनुष्य ) इतदि 


श्र ON हें 
ऽ कहे गये साधनोंसे सन्नद्ध हो घूमते हैं ॥ २९॥ 
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स्पष्टां दष्टिमवष्टभ्य निर्मानो गतमत्सरः। 
विहराऽस्मिन्‌ भरव! पीठे परां सिद्धिमवाप्स्यसि॥ ३१ ॥ 
स्वस्थः सर्वेहितत्यागी दूरालोकनवाञ्छनः । 
परां शीतलतामन्तरादाय विहराऽनघ ॥ ३२॥ 
वारमीकिरुवाच प 

इत्थं गिरा विमलया विमलाशयस्य 

रामो घने! सपदि सृष्ट इवाऽवभासे । 
ज्ञानामृतेन मधुरेण विराजितान्तः- 

पूर्णः शशाङ्क इव शीतलतां जगाम ॥ ३३॥ 


त्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे बी | 
न्युक्तस्थितगुणवर्णनं नाम षट्चस्वारिंशः सगे! || ४६॥ | 


मनच हि, 


8. य जी 


मुझमें वे गुण हैं या नहीं, इस प्रकार संदेहमें पड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीकी बह. 

देते हैं--“स्वंमपि? इत्यादिसे | । 

हे सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी, आप भी इस विशाल विवेकको प्राप्त हो झे | 

इस मज्ञाके बरसे ज्ञानमें आप स्वस्थ हैं ॥ २० ॥ * 
स्पष्ट इष्टिका अवलम्बन करके मानरहिंत और मात्सर्यरहित आप इत परब 

तलमें विहार कीजिये, आप अवश्य ही परम सिद्धिको प्राप्त होंगे ॥ ३१॥ | 
हे निष्पाप, अपने स्वरूपमें स्थित, सब इच्छाओंके त्यागसे युक्त वर 

` विषयक कोतुकदरीनेच्छा जिसकी नष्ट हो गई, ऐसे होकर आप अपने | 
शीतळताका अहण कर विहार कीजिये ॥ ३२ || गी | 
अति रहस्योके, श्रीरामचन्द्रजीके हृदयके उम्मेषसे, आविर्मावकी | 
इत्थम्‌? इत्यादिसे । | ड 
म्र | 


` श्रीवाल्मीकिजी ने कहा । निर्मळ आइयवाले | जीकी 
वाले मुनि श्रीवसिष्ठ 
निर्मल वाणीसे श्रीरामचनरनी साफ किये हुए . दर्षणके समान छुर हु 
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TIT FFT, 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः pr 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ सर्वेधमेज्ञ॒ सर्ववेदाइपारग । 
आश्वस्त इव ` तिष्ठामि शुद्धाभिर्भैबदुक्तिभिः ॥ १ ॥ 
उदाराणि विविक्तानि 'पेशलान्युदितानि च । 
श्रोतुं तरति न गच्छामि वचांसि वदतस्तव ॥ २॥ 
जात्या राजससात्विक्याः कथनावसरान्तरे । 
उत्पत्तिभेवता प्रोक्ता शास्र कमलजन्मनः ॥ ३ ॥ 


भ - 5 _न्‍ी:3: णाय 
अतिमधुर ज्ञानामृतसे विराजमान अन्तःकरणसे युक्त हुए वे चन्द्रमाकी तरह 
शीतलताको प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥ 

छियाळीसबाँ सगै समाप्त 


सेंतालीसबाँ सगे 
[ अतीत, भावी और वर्तमान करोड़ों ब्रह्मा और ब्रहमाण्डोंका तथा नियत और 
अनियत क्रमवाले देवता आदिका वर्णेन ] 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌ , आप सब धर्मोके तत्वज्ञ और 
सब वेद, वेदाङ्गोंके पारदर्शी हैं । आपकी स्वच्छ उपदेशवाणियोंसे जिसके 
सिरका बोझ हट गया, दूर मार्गमें चलनेका एवं बुभुक्षाका परिश्रम निवृत्त हो गया, 
पुरुषके समान में बड़े आरामसे स्थित हूँ ॥ १ ॥ 
उपदेश दे रहे आपके उत्तम, विपुर अथवाठे, वण, पद, वाक्य और 
प्रकरणों द्वारा स्फुट, विचित्र कथा, युक्तिके प्रतिपादनमें निपुण, आत्मतत्तके 
प्रकाशक होने और हृदयकमलको प्रकाशित करनेके कारण सू आदिके समान. 
उदित हुए, मनोहर वचनोंको सुननेके लिए मुझे तृत्ति नहीं होती ॥ २ ॥ 
इस प्रकार प्रशंसा द्वारा गुरुजीको प्रोत्साहित कर प्रसंगप्राप्त ब्रह्मा आदि 
१ देवताओंकि ऐश्वयेको जाननेकी इच्छा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं -- 
आत्या' इत्यादिसे । | 


राजस, सात्विक जीवजातियोंके उपदेशके समय आपने.. विविध प्रकारकी 


का प्रतिपादन करनेवाले श्रुति, पुराण आदिके वचनरूपी प्रमाणोंसे त्रह्माकी 


उत्पत्ति पस्तुत की थी, उसका आप सप्टे वगन कीजिये ॥ ३ ॥ 
२४६ 


योगवासिषट [सिसि 
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वसिष्ठ उवाच 

बहूनि रह्मलक्षाणि शङ्करे्द्रशतानि च। 

नारायणसहस्ताणि समतीतानि राघव ॥ ४॥ 

अन्येषु च विचित्रेषु अक्ण्डेषु च भूरिशः । 
नानाचारविहाराणि विहरन्ति सहस्रशः ॥ ५॥ 
तुस्यकालमनन्तेषु कालान्तरभवेषु च 
जगत्सु प्रोद्धविष्यन्ति बहून्यन्यानि भूरिशः ॥ ६ ॥ 
तेषामब्जोद्भवादीनां ब्रह्माण्डेषु दिवौकसाम्‌ । 

- उत्पत्तयो महाबाहो विचित्राऽभ्युत्थिता इब ॥ ७॥ 
कदाचित्‌ सृष्टयः शार्व्यः कदाचित्‌ पञ्जजोद्भवाः। 
कदाचिदपि वेष्णव्यः कदाचिम्पुनिनिर्मिता! ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ पद्मजो ब्रह्मा कदाचित्‌ सलिलोद्भवः । 

अण्डोद्भवः कदाचित्त कदाचिज्ञायतेऽम्धरात्‌ ॥ ९ ॥ 


| 


\ 


. श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, अनेक लाख ब्रह्मा, अनेकों रौ | 
शंकर और इन्द्र एवं अनेकों हजार नारायण बीत चुके हैं ॥ ४ ॥. | 
` ` अन्य विचित्र प्रकारके ब्रह्माण्डोंमें एवं इस ब्रह्माण्डमें भी विविध आना | 
विहारके हजारों देवता, अधुर आदिके शरीर विचरण करते हैं ॥ ५ ॥ | 
इसी प्रकार अन्यान्य कालोंमें उत्पन्न हुए अनन्त जगतोंमें अन्य 
सुर, अधुर आदिके शरीर प्रचुर मात्रामे एक ही समय उत्पन्न होंगे ॥ ६॥ 
: हे महाबाहो, ब्रह्मा आदि उन देवताओंकी ब्रह्ण्डोमें उत्मत्तियाँ हद 
उदित हुई-सी हैं ॥ ७ ॥ ह 
कभी शहरपूवक सृष्टियाँ होती हैं, कभी प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मे वपर 
'होती हैं, कमी विष्णुपू्ैक सृष्टियाँ होती हैं, कमी मुनि द्वारा निर्मित # ष 
होती हैं ॥ ८ ॥ >> 
„= नेथा आदिके आविर्भावस्थान भी अनियत हैं, ऐसा इह है” | 
केदाचित्‌' इत्यादिसे । ‘5 
अ ३. ` - 
है "ह अवान्तर सूष्टिके अभिप्रायसे कहा गया है। 
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मिट 
करिंमशचिदण्डे च्यक्षोऽकेः कस्मिश्रिदपि वासव! । 
कस्मिश्चित्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्मिश्चिततक्ष एव हि ॥ १० ॥ 
कस्यांचिद्धरभूत सृष्टौ नीरन्धतरुसकूटा । 
कस्यांचिन्नरनीरन्धा कस्यांचिद्धघरावृता ॥ ११॥ 
भूरभून्सृन्मयी काचित्‌ काचिदासीदूदषन्मयी । 
आसीद्वेममयी काचित्‌ काचित्ताम्रमयी तथा ॥ १२॥ 
इहैव कानि चित्राणि जगन्त्यन्यान्यथाऽन्यथा | 
अन्यान्येकेकलोकानि निमहांस्यपि कानिचित ॥ १३॥ 
अनन्तानि जगन्त्यस्मिन्‌ ब्रह्मत्व महाम्बरे | 
अम्भोधिवीचिजलवन्निमजन्त्युद्‌भवन्ति च॥ १४॥ 
यथा तरङ्गा जलधौ मृगतृष्णा मरौ यथा । 
कुसुमानि यथा चूते तथा विश्वश्रियः परे ॥ १५॥ 


कभी ( पाझकल्पमें ) ब्रह्मा कमलसे उत्पन्न होते हैं, किसी कह्पमें जसे उत्न्न 
` होते हैं, कभी अण्डसे उतपन्न होते हैं और कभी आकाशसे उत्पन्न होते हैं ॥९॥ 
इसी प्रकार सूर्य आदि पदाधिकारियोंमे भी अनियम है, ऐसा कहते हैं-- 
'कस्मिश्चित्‌? इत्यादिसे । 
किसी ब्रहमाण्डमें शङ्करजी मुख्य पदाधिकारी हैं तो किंसीमं सूर्य मुख्य पदाधिकारी ' 
हैं। किसीमें इन्द्र मुख्य पदाधिकारी हैं तो किसीमें नारायण मुख्य पदाधिकारी 
हैं एवं किसीमें एकमात्र शिवजी ही देवताओंके अधिकारमें स्थित हैं॥ १० ॥ 
किसी सश्टिमें प्रथ्वी निविड़ पेड़ोंसे व्याप्त हुई, किसी सृष्टिमें मनुष्योसे 
निविड़ हुईं और किसी सष्टिमें पर्वतोसे व्याप्त थी ॥ ११ ॥ 
े कोई भूमि मृण्मयी हुईं, तो कोई पत्थरोसे पूर्ण थी । कोई स्वर्णमयी थी, 
कोई ताम्रमयी थी ॥ १२ ॥ । | 
इस ब्रह्माण्डमें ही कितने आश्चर्यमय जगत्‌ हैं और अन्यान्य ब्रह्माण्ड मीं 
भन्य प्रकारोंसे आश्चर्यमय हैं, किन्ही जगतोंमें केवलमत्र सयै आदिके तुल्य 
भाहक है, तो कोई प्रकाशरहित भी हैं ॥ १३॥ 
शेते इस ब्रह्मतत्त्वरूपी महाकाशमें अनन्त जगत्‌, सागरकी तरज्ञोके ससान उत्पन्न 
हैं और निमम्म होते हैं ॥ १४॥ रकी 
सागरमें तरङ्ग उत्पन्न होती हैं, जैसे मरुभूमिमें शंगतृष्णा उलन होती 


१९६२ 
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भानोगणयितुं शक्या रश्मिषु त्रसरेणवः । | | 


आलोलवपुपो जह्मतरवे न जगतां गणाः ॥ १६॥ 
यथा  मशकजालानि वर्षादिष्वाुलानि तु। 
उत्पत्योत्पत्य नइयन्ति तथेसा लोकसृष्टयः ॥ १७॥ 
न च विज्ञायते कस्मात्कालात्‌ प्रश्वति चाऽऽगताः । 
नित्यागमापायपरा एताः सर्गपरम्पराः ॥ १८॥ 
अनादिमत्यो विरतं प्रस्फुरन्ति तरङ्गवत्‌ । 
पूर्वात्पूब॑ किलाऽभूबंस्ततः पूर्वतरं यथा ॥ १९॥ 
भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते ससुरासुरमानवाः । 
सरित्रङ्गभङ्गयव समस्ता भूतजातयः ॥ २०॥ 
यथेदमण्डं वैरिश्व तथा ब्रह्माण्डपङ्क्तयः । 

याः सहस्राः परिक्षीणा नाडिका वत्सरेष्विव ॥ २१॥ 


योगवासिष्ठ [ स्थितिमा) | 
। 


है, जैसे आममें बौर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही परब्रह्ममें विश्वकी सम्पत्तियों उत 
होती है॥ १५॥ | | 
मले ही सूर्यकी किरणोंमें चञ्चल त्रसरेणु गिने जा सकते हैं, पर बहते | 
चञ्च ब्रह्माण्डोके समूह नहीं गिने जा सकते ॥ १६ ॥ | 
जैसे वर्षा आदि ऋतुओंमें बहुतसे मच्छर आदिके समूह उसन्न होहो | 
नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये लोकसृष्टियाँ उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जाती हैं ॥(५ | 
उन सृष्टियोंके प्रवाहकी अनादिताको कहते हैं--'न च इत्यादिसे। , | 
किस समयसे लेकर ये नित्य उत्पन्न और विनष्ट होनेवाढी सषटिए | 
प्राप्त हुई, यह नहीं जाना जा सकता ॥ १८ ॥ ; 
अनादि काहे सृष्टिपरम्पराएँ तरज्ञोंके समान निरन्तर सुरित होती ४ 
पूवसे पहले ये थीं और वैसे ही उससे भी पहले विद्यमान थीं ॥ १९ ॥ | 
देवता, अधुर और मनुष्योंसे युक्त ये सब भूतजातियाँ तदीकी तरंग 
दी उसन् हो होकर डीन हो जाती हैं, जैसे यह बहमाण्ड है वैसे ही जे व र 
अह्याण्डपरम्पुराए हैं, वे जैसे वर्षोमें हजारों घड़ियाँ क्षीण हो जाती हैं वै - | 
ह हो गई हैं और अन्य जह्माप्डपड्क्तिय इस समय मी अ्ह्मोपटव्मिहा | 
से अह्मपुररूप शरीरके एक स्थानमें ( हृदय पुण्डरीकरूप एं f 
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अन्याः सम्प्रति विद्यन्ते वतेमानशरीरकाः । 
प्रान्ते ब्रह्मपुरस्याऽस्य वितते ब्रह्मणः पदे ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मण्यन्या भविष्यन्ति त्राह्मचो ब्रह्मपुरश्रियः । 
पुनस्ताश्च विनक्ष्यन्ति भूत्वा भूत्वा यथा गिरः ॥ २३ ॥ 
्रह्मण्यन्या भविष्यन्त्यः स्थिताः सर्गपरम्पराः। | 
घटा इव मृदो राशावङ्करे पछवा इव ॥ २४॥ 
यावद्‌ ब्रह्मचिदाकाशे तथा त्रिश्चुवनश्रियः । 
स्फाराकारविकाराळ्याः प्रेष्यमाणा न किञ्चन ॥ २५॥ 
उन्मजन्त्यो निमजन्त्यो न सत्या नाऽप्यसच्छ्रियः । 
जडारम्भा वितन्बन्त्यस्ता एव खलता इव ॥ २६॥ 
तरङ्गसमधर्मिण्यो दष्टनष्टशरीरकाः । 
सर्वासां सृष्टिराश्ञीनां चित्राकारविचेष्टिताः ॥ २७॥ 


अत्यन्त विस्ती ब्रह्ममें वतमान शरीरवाली विद्यमान हैं, अतएव “अस्मिन्‌ द्यावा- 
प्रथिवी अन्तरेव समाहिते’ ( इस शरीरमें आकाश और प्रथिवी भीतर ही समाहित 
हैं) इत्यादि श्रुति है ॥ २०-२२ || 
ब्रह्मपुरसे उपलक्षित हृदयाकाराकी शोमारूप ब्रहमनिर्मित अन्य ब्रह्माण्डपरम्पराएं 
कैसे ध्वनिके भेद आकाशमें हो-होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही हो-हो कर वे 
फिर ब्रह्मम नष्ट हो जाती हैं ॥ २३ ॥ 
अन्य मृष्टिपरम्पराएँ, जो कि आगे होंगी, जैसे मिट्टीकी राशिमें घड़े स्थित 
से अङ्करमें पुव रहते हैं, वैसे ही ब्रह्ममें स्थित हैं, जबतक तत्त्वज्ञानसे 
ही जा रहीं ये कुछ भी नहीं हैं, ऐसा बाध होतां है, उससे पहले तक विपुर 
आकारवाळे विकारोंसे युक्त ये त्रिभुवनशोभाएँ ब्रह्म चिदाकाशमें होंगी ॥२४,२५॥ 
मूर्खोंसे अध्यस्त और विस्तारको प्राप्त की जा रहीं आकाशळताओंकी तरह 
भाविभूत और तिरोभूत होती हुई ये त्रिसुबनशोमाएँ न तो सत्य हैं औरन 
ही हैं॥ २६॥ के 
भास अपने अन्तत सृष्टिसमश्रूप ब्ह्मापंडोंकी सृष्टियॉ. तरङ्गके समान 
प धर्मवाळी, देखते ही नष्ट होनेवाली और विचित्र आकारवाळी 
की चेष्टाओंसे युक्त हैं ॥ २७॥ 


न्त्र्ज्ज्य्प्ल्क्क्प््ल््य्स्य्स्स्त्ल्क्ल्ल्न्क्त््न्ल््व््य्ल्य्ख्शा 
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चित्राकारविकाराश्च चित्ररूपा हिं सृष्टयः | | 
व्यतिरिक्ता न सर्वेषां समस्ताः सृष्टिदृष्टयः ॥ २८॥ 
तच्वज्ञविषये राम सलिलादिव ब्वृष्टयः | 
आयान्ति सृष्टयो देवाजलदादिव वृष्टयः ॥ २९ ॥ 
व्यतिरिक्ता न सर्वेषां समस्ताः सृष्टिदष्टयः | 
व्पतिरित्ता द्रवाम्मोधिस्वाष्ठीलाः शाल्मलेरिव ॥ ३० ॥ 
इह सृष्टिषु पुष्टासा निकृष्ठासु च राघव | 
परमान्नमसों जातास्तन्मात्रमलमालिकाः ॥ ३१॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं . व्योम प्रतिष्ठामधिगच्छति | - 
ततः प्रजायते ब्रह्मा व्योमजोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३२॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं वायु) प्रतिष्ठासधिगच्छति । 

ततः प्रजायते ब्रह्मा बायुजोऽपौ प्रजापतिः ॥ ३३॥ 


हे श्रीरामचन्द्र्जी, सब ब्रह्माण्डोंकी विचित्र आकार-मकारके विकारोंसे फु | 


विचित्र रूपवाली सृष्टिया एवं सभी सृष्टिदष्ट्या तत्त्वज्तकी दृष्टिमें जरसे बृहि | 
समान अतिरिक्त नहीं हैं और अतत्त्वज्ञकी दष्टिसे तो मेघसे वृष्टिकी तरह तस | 
इश्वरसे उत्पन्न होती हैं ॥ २८, २९ ॥ 

` परमार्थ ष्टिसे तो अज्ञ व तत्त्ववेत्ता सबकी इष्टिसे सब ष्टि जेस उ 
द्वारा खौचे गये द्रवरूप भूमिके जलको धारण करनेवाली नाड़ियाँ, तवचा, पतर, शै | 


`` आदि सेमरसे अतिरिक्त नहीं हैं, वैसे ही ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं हैं ॥ ३० ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, स्थूळ भूतोंसे बनी हुई देहादिसृष्टियोंमें और सूक्ष म 

बनी हुईं इन्द्रियादिस्टियोंमें परमाकाशसे उत्पन्न हुए भूतसूक्ष्मनामक प्चतनार ध 
मायामररूपी सूत्रकी-रफटिक, दक्षसे गुंथी हुई--माळाके समान सब पदार्ग हैं। 
कभी पद्मसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा होते हैं, ऐसा जो कहा, उसमें 
पश्लीकरणके अनन्तर होनेवाले स्थूळ आकाश आदिका प्रथम आविर्भाव ही 
नियामक है, ऐसा कहते हैं---'कदाचित' इत्यादिसे । वा | 
केभी आकाश पहले स्थूछतारूपसे स्थितिको प्राप्त होता है। उस पु 
उतनन होते हैं, इसलिए आकाशज प्रजापति कहे जाते हैं ॥ ३२ ॥ डस | 
कभी वायु पहले स्थूछतासे स्थितिको प्राप्त होता है, उससे अहा | | 

” इसलिए वे वायुज प्रजापति कहे जाते हैं॥ ३३ ॥ र्या 
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कदाचित्‌ प्रथमं तेजः प्रतिष्ठामधिगच्छति | 
ततः प्रजायते कर्ता तेजसोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं वारि प्रतिष्ठामधिगच्छति। 
ततः प्रजायते ब्रह्मा वारिजोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३५॥ 
कदाचित्‌ प्रथमं पृथ्वी स्फारतामधिगच्छति । 
ततः प्रजायते ब्रह्मा पार्थियोऽसौ प्रजापतिः ॥ ३६ ॥ 
इदं चत्वारि सम्पीड्य पञ्चमं वर्धते यदा। 
तदा तज्जात एवेष कुरुते जागती क्रियाम्‌ ॥ ३७॥ 
कदाचिदप्सु वायौ वा सुस्फारे वाऽपि तेजसि | 
स्वयं सम्पद्यतेऽकस्मात्‌ पुमान्‌ प्रकृतिभावित! ॥ ३८ ॥ 


कभी तेज पहले स्थूलतारुपसे स्थितिको प्राप्त होता है, उससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 


उसन्न होते हैं, इसलिए वे तेजस प्रजापति कहे जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


कभी जळ पहले स्थूलतारूपसे स्थितिको प्राप्त होता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते 


_ हैं, इसलिए वे जलज प्रजापति कहे जाते हैं ॥ ३५॥ 


कमी पृथ्वी पहले स्थूलताको प्राप्त होती है, उससे ब्रह्मा उतन्न होते हैं, 


इसलिए वे पार्थिव ब्रह्मा कहे जाते हैं ॥ ३६ ॥ 


` अब उक्त आकाश .आदिके एक-एक करके प्रथम आविर्भावमें युक्ति कहते 
है-दम्‌? इत्यादिसे । 

इन चारों भूतोंको अपने अंशको बढ़ानेसे तिरोहित-सा कर पाँचवाँ जो ही 

भत जब बढ़ता है, तब उससे उत्पन्न हुए ही ये ब्रह्मा उसके अनन्तर होनेवाळी 
गेगतकी सृष्टिक्रियाको करते हैं ॥ ३७॥ 

` समी पञ्चभूतोके कार्य हैं, इसलिए सबमें पञ्चात्मकता होनेपर उनसे उत्पन्न 

इर प्रजापतिमें 'एक भूतसे उत्पन्न हुए हैं? ऐसा व्यवहार केसे ! ऐसी यदि कोई 

शङ्का क्रे, तो उक्त भूतका अधिक अंश होनेसे ध उसमें एकमूतजत्वका व्यपद्श 

शेत है, ऐसा कहते हे-'कदाचित्‌? इत्यादिसे । 

समय जलके अथवा वाइँके या तेजके अधिक भागवाले होनेपर 

अधिक प्रजापति पूव उपासनाके अनुसारी स्वभावसे वासित होकर जल्ज, 

र जस्‌ इत्यादि आकारसे अकस्मात्‌ स्वयं संपन्न हो जाता है ॥ ३८॥ 
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स्याऽथ शब्दो वदनात्कदाचिञ्जायते पदात्‌ । | 


त 
कदाचिदंशात्पृष्ठाहा कदाचिछोचनात्‌ करात्‌ ॥ ३९ | 
कदाचित्‌ पुरुषस्याऽस्य नाभौ पद्म प्रजायते । 
तस्मिन्‌ संवर्धते ब्रह्मा पझ्जजोऽसौ प्रकीतिंतः || ४० ॥ 
मायेयं स्ममतरद््रान्तिर्मिथ्यारचितचक्रिका । 
मनोराज्यमिवा55छोलसलिलावतंसुन्दी ॥ ४१॥ 
किमिवाऽस्यां वद ज्ञप्तो कर्थं सम्भवतीह ते । 
कचिद्‌ बालमनोराज्यमिदं पर्यनुयुज्यते ॥ ४२॥ 
कदाचिदम्मरे शुद्धे मनस्तस्ानुरञ्जनात्‌ । 
सौवण ब्रह्मम च स्वयमण्डं भ्रवतेते॥ ४३॥ 


उसके देहावयवोंसे सृष्टिकी प्रवृत्ति दिखाते हैं---“तस्य' इत्यादिसे । 

` इसके अनन्तर कभी उसके मुँहसे, कभी चरणसे, कभी उसके अम्रमाहे, 
कभी पीठसे, कभी नेत्रोंसे और कमी बाहुओंसे ब्राह्मण आदि शब्द झो | 
अर्थोकें साथ यथायोग्य उत्पन्न होते हैं, अतएव श्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌! ऐी 
श्रुति है ॥ ३९ ॥ | 
कभी नारायण नामक पुरुषकी नामिमें कमल उत्पन्न होता है, उसमे ब | 
वृद्धिको प्राप्त होता है, कमलमें जन्म होनेके कारण वह पद्मज कहा जाता है॥% | 
सबूपसे विद्यमान उसकी सतूसे ही उत्पत्ति कैसे हा सकती है, गों है | 

रहे श्रीरामचनद्रजीके प्रति कहते हैं--मायेयम! इत्यादिसे । | 
मिथ्या ही इस चक्रकी रचना करनेवाळी, चञ्चल जलकी भौरीके समा ही | 

यह श्रान्ति स्वम् और मनोराज्यके समान माया है ॥ ४१ ॥ 
` यदि सत्‌ पुरुषका अपने नाभिकमलमे जन्म नहीँ हो सकता है, तो स 
द्वितीय ब्र्ममें आपका यह जगदूप दवेत केसे हुआ, इसे आप बताइये, र 
विद्यमान सतूका जन्म कैसे हो सकता है, आपका यह प्रश्न बालककें गेरी 
षके समान ही है, भाव यह कि क्या कहीं बालकका मनोराज्य भी ग 
विषय हो सकता है ! | ४२ ॥ - | 
१अजकी उत्पत्तिके समान व्योमजकी उत्पत्ति मी मनकी अचिन्य डी पु 

' अवरूनन करके ही होती है, यों समर्थन करते हैं--'कदाचित' । 


{ 
{ 
| 
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कदाचिदेव पुरुषो वीयं सृजति वारिणि | 
तस्मात्‌ प्रजायते पद्म बरह्माण्डसथवा महत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्मात्‌ प्रज्ञायते ब्रह्मा कदाचिद्धास्करोऽप्यसौ | 
कदाविद्वरुणो ब्रह्मा कदाचिद्वायुरण्डजः ॥ ४५ | 
` एवमन्तर्विहीनाछु ` विचित्रास्विह सृष्टिषु । 
विचित्रोत्पत्तयो राम ब्रह्मणो विविधा गताः ॥ ४६॥ 
निदर्शनार्थं सृष्टेस्तु मयेकस्य प्रजापतेः । 
` अवते कथितीत्पत्तिन तत्र नियमः क्कचित्‌ ॥ ४७॥ 
सनोविजुम्भणमिद संसार इति संमतम्‌ । 
सम्बोधनाय भवतः सृष्टिक्रम उदाहृत। ॥ ४८ ॥ 
सारििकीप्रभृतयो याश्च जातयश्चेत्थमागताः । 
इति ते कथनायेष सृष्टिक्रम उदाहृतः ॥ ४९॥ 

किसी समय शुद्ध आकाशमें मनकी शक्तिसे सुवणका ब्रह्माण्ड, जिसके गर्भमें 


| .. ब्रह्मा रहते हैं, अपने आप उतपन्न होता है ॥ ४३॥ 


कमी परम पुरुष जलमें वीजकी सृष्टि करता है । उससे पद्म ( भूकमल ) 
अथवा विशाळ ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उतपन्न होते हैं | कभी पहले 
करभे सुके अधिकारपर स्थित इस कल्पमें बरह्मा होते हैं, कभी पूर्वकट्पमें वरुणके 
'अधिकारपर स्थित इस कर्पमे ब्रह्मा होते हैं और कभी पूर्वकर्पमें वायुके अधिकार- 
पर स्थित इस कर्पमे ब्रह्मा होते हैं ॥ ४४, ४५ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार प्रत्यगातमामें अविद्यमान इन - विचित्र सष्टियोमें 
राकी बहुत-सी बिचित्र उत्तत्तियाँ बीत चुकी हैं ॥ 9३ ॥ 
| एकका यह वणन. स्थाहीपुलाकन्यायसे. अन्यान्य सप्ट्योंके भी इदष्टानतके 
| ` हिट है, ऐसा कहते हैं-_'निदनार्थम्‌' इत्यादिसे । 
| ` एक प्रजापतिकी उत्पत्ति सृष्टिके दृष्टान्तके ठिए मेंने आपसे कही, उस 
पर नियम नहीं है ॥ ४७॥ टी 
हर न संसार मनका विलासमात्र. है, यह सिद्धान्त है । आपके सम्यगू शानके 

९ मैंने यह सृष्टम कहा है ॥ ४८॥ हे 

` पूणि सात्विक, राजसं आदि जीवंजातिमेद भी इष्टान्ताथे ही कहे 2 

कहते हे--'सात्विकी? इत्यादिसे । ४4८ 
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| 


योगवासिष्ठ [ स्थितिय 
पुन! सृष्टि! पुनर्नाशः पुनदु!ख पुनई/खे पुनः सुखम्‌ । सुखम्‌ । | 
पुनरक्षः पुनस्तज्जो बन्धमोक्षदश! पुनः ॥ ५० ॥ 
` पुनः सृश्टिकराबीतवीतस्नेहदशः पुन! | 
दीपा इव कृतालोकाः प्रशास्यन्त्युद्धवन्तिच ॥ ५१ | 
देहोत्पत्तौ विनाशे च दीपानां ब्रह्मणामपि | 
कालेना5धिकतां त्यच्त्रा नाशे भेदो न कश्चन ॥ ५२ ॥ 
पुनः तं पुनस्ता पुनः स द्वापरः कलिः | 
' धुनरावतेते सवं चक्रावतेतया जगत्‌ ॥ ५३॥ 
पुनमेन्बन्तरारम्भाः पुनः कर्पपरम्पराः । | 
पुनः पुनः कार्येदशाः प्रातः प्रातरहो यथा ॥ ५४॥ ` | 


सात्विकी आदि जीवजातियाँ भी इस प्रकार उत्पन्न हुई हैं, यह कहनेके झि | 
ही यह सृष्टिक्रम आपसे कहा गया है ॥ ४९ ॥ 8 
` जब तक इस मनका समूलोन्मूलन नहीं किया जाता, तबतक संसारपरयाका _ 
कभी विराम नहीं होता, यह दशति हैं---'पुनः” इत्यादिसे । | 
फिर सृष्टि, फिर नाश, फिर दुःख, फिर सुख, फिर अज्ञानी, फिर झा, | 
फिर बन्ध और मोक्षकी अस्तित्वकल्पना होती है । फिर वर्तमान और भागी | 
मियजनोंमें तथा अतीत प्रियजनोंमें स्नेहदष्टियॉ, जो सृष्टि करनेवाली है | 
उजाला करनेवाले दीपोंके समान पुनः पुनः शान्त होती हैं, पुनःपुनः उ _ 
होती हैं ॥ ५०,५१ | | 
यदि कोई कहे अल्पकालस्थायी दीपक दो पराधतक रहनेवाळे बरह्म आलि | 
शरीरोंके उपमान कैसे हो सकते हैं, इसपर कहते हैं--देहोत्पत्तौ' इत्यादि | 
दीपोंके और ब्रह्ाओंके शरीरोंकी उत्पत्ति और विनाइामें काकी अधिक 
सिवा नाशमें और कोई मेद नहीं है ॥ ५२ ॥ j 
फिर इत युग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलि इस प्रकार सारी ग 
चक्रके अमणकी तरह पुनः-पुनः आता है ॥ ५३ ॥ | 
फिर मनवन्तरोंके आरम्भ होते हैं, फिर एक कह्पके बाद अनेकानेक हो 


ह । कार्यावस्थाएँ ऐसे होती हैं, जैसे प्रति प्रातःकालकें वॉ 
। ५४ || | 
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लोकालोककलाकालकलनाकलितान्तरम्‌ | 
पुनः पुनरिदं सर्वे न किञ्चन पुनः पुनः ॥ ५५ || 
अनाहते प्रतप्ेऽयःपिण्डेऽनलकणा इ । 
इमे भावाः स्थिता नित्यं चिदाकाशे स्वभावत! | ५६ ॥ 
कदाचिदनमिव्यक्तं कदाचिद्यक्तिमागतम्‌ । 
इदमस्ति परे तरवे सर्व वृक्ष इवाऽऽतेवम्‌ ॥ ५७॥ 
चित्स्पन्द एव सर्वात्मा सवेदेवेच्शाकृति! । 
यद्स्माञ्जायते सो द्वीन्दुत्वमिव लोचनात्‌ ॥ ५८॥ 
चितः सर्वाः समायान्ति सन्तता} सष्टिदृष्टय। | 
तत्स्था एवाऽप्यतत्स्थामाश्चन्द्रादिव मरीचयः ॥ ५९ ॥ 
न कदाचन संसारः किलाऽयं राम सत्सदा | 
सर्वशक्तावसंसारशक्तिता . विद्यते यत! ॥ ६० || 


दिन-रात और कलाओंसे ( तीस काष्ठारूप यानी सुके द्वादशभागरूप 
| दृणका तीसवॉ हिस्सारूप कलाओंसे ), जो कि प्राणियोंके आयुकाळकी कल्पनारूप 
| हैं, परिच्छिन्न सब पदार्थोसे युक्त यह सब जगत्‌ पुनः-पुतः होता है और पुनः-पुनः 
कुछ भी नहीं रहता है॥ ५५ ॥ 
जैसे पत्थर आदिके आघातसे रहित, तपाये हुए लोह-पिण्डमें आगकी 
` चिनगारियाँ स्थित रहती हैं वैसे ही ये सब पदार्थ चिदाकाशमें मायारूप स्वभावसे 
` नित्य स्थित हैं ॥ ५६ ॥ 
जैसे वृक्ष विभिन्न ऋतुओंमें होनेवाले फर-फूछ आदि कमी अनमिव्यक्त 
,कभी प्रकट हो जाते हैं वैसे ही परमतत्त्वमें यह सब जगत्‌ कभी अन- 
रहता है, कभी प्रकट हो जाता है॥ ५७ ॥ ; 
सर्वात्मा चिह्धिवत ही सदा इस प्रकारकी आइतिवाछा होता है, क्योंकि जैसे 
ने विचन्द्रतव उत्पन्न होता है वैसे ही इससे यह सृष्टि उसन होती है ॥५८॥ 
चनद्रमासे ही ये सब किरणे आती हँ, उसमें स्थित होती be भी 
मे अस्थित-सी प्रतीत होती हैं वैसे ही ये सब चारों ओर विस्तृत या चैतन्यसे 
मा होती हैं और उसमें स्थित होती हुई भी अस्थित-सी अतीत होती है ॥५५॥ 
श्रीरामचन्द्रजी, यह संसार कमी भी सत्‌ रहीं है, क्योंकि सशक्त 


१९७० योगवासिष्ठ [स्थिति 

SIS 7 3 वा 

न चैवेद कदाचित्तु साधो जगदनीदशस्‌। ` | 
सर्वशक्तो हि संसारशक्तिता विद्ते यतः ॥ ६१॥ 
महाकल्पावधिः . कारेन संसारितयेद्या । 
न भविष्यति संसार इदानीमिति युज्यते ॥ ६२॥ 
ज्ञद्ष्य्या सर्वमेवेदं ब्रक्मनेवेति ` सहासते । 
नाऽस्ति संसार इस्येतदुपपद्यत एव च॥ ६३॥ 
अन्ञहष्ठ्या त्वविच्छिन्नसंसारत्वादनारतम्‌ । 
नित्या संसारमायेयं मिथ्याऽपीहोपषद्यते ॥ ६४ ॥ 
पुनः पुनश्च भावित्वानन कदाचिद्नीदृशम्‌ | 
जगदित्येतदित्युक्तं न खषा रघुनन्दन ॥ ६५ || 


अतम्यमें असंसारस्वभावता, ( असङ्गाद्व्तीयस्वभावता ) सदा पराः 
विद्यमान है ॥ ६० ॥ - 

हे सज्जनशिरोमणे श्रीरामचन्द्रजी, यह जगत्‌ कभी भी असत्‌ नहीं है, हि । 
सर्वशक्ति चतन्यमें जगदूबीजमर्यादा विद्यमान है ॥ ६१ ॥ ‘भ 

: अधिष्ठान चैतन्यसे दीप्त संसारिता और कालसे उपलक्षित संसार महास । 

तक रहता है, आगे नहीं रहेगा, यह व्यवहार इस समय उचित ही है॥६१॥ | 

यदि कोई शङ्का करे कि. संसारकी सत्ता और असत्ता परस्पर विरुद्ध है ते | 
इसपर इष्टिमेद होनेसे कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहते दं ---क्दष्ट्या' इहि | 

हे महामते श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी दृष्टिसे यह सब कुछ ब्रह्म ही दै 
यह संसार नहीं है, यह उपपन्न ही है ॥ ६३ ॥ 

अज्ञानीकी इष्टिसे निरन्तर अविच्छिन्न संसारके रहनेके कारण मिथ्या गी र. 
संसारमाया नित्य है, यह उपपन्न ही है ॥ ६४ ॥ [ 

इसीलिए मीमांसकोंका जगत्‌ कभी भी असत्‌ नहीं है, ईसं है 
जगत्मवाह नित्य है, यह व्यवहार भी उपपन्न होता है, ऐसा कहते हैं व 
इत्यादिसे | | 

६ रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी, बार-बार होनेके कारण यह जगत | 
कला है, ऐसा जो मीमांसकोंने कहा है, वह मी पूर्वोक्त इष्टि | 

कै वह उनके अभीष्ट कर्मकाण्डके प्रामाण्यका उपपादक दै ॥ 6 
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अनारतपतड्ूपा दिशो इष्टा विनश्चराः । 
` बिनाशीदं जगत्सवेमिति किं नोपपद्यते ॥ ६३ ॥ 
सवत्रोदितचन्द्राकौ दिशो दष्टाः स्थिराचलाः | 
अविनाशि जगस्स्वमित्यप्यवितथोपमम्‌ ॥ ६७ || 
न तदस्ति न यत्तस्मिन्नक्स्मिन्बिततात्मनि | 
सङ्कर्पकलनाजालमनाख्ये नोपपद्यते ॥ ६८ ॥ 
पुनः पुनरिदं से पुनमरणजन्मनी । 
पुनः सुख पुनर्दःख पुनः करणकर्मणी ॥ ६९ ॥ 


अज्ञानियोंकी दृष्टियोंके विचित्र होनेके कारण बुद्ध आदि द्वारा अपनी-अपनी 
प्रक्रियाके निर्वाहके लिए कल्पित क्षणिक, परमाण्वादि व्यवहार भी उक्त हष्टिसे 
उपपन्न होते ही हैं, ऐसा कहते हैं--“अनाश्त ०” इत्यादिसे । 
.`  दिशाओंमें उदित हुए विनाशी बिजली आदि सदा क्षणध्वंसी स्वभाववाठे 
देखे गये हैं, क्योंकि वैसी ही सर्वत्र छोगोंने कल्पना की है, उसीके अनुसार यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ विनाशी है, यह वात क्या उपपन्न नहीं हो सकती ! ॥ ६९ ॥ 

:इसी प्रकार. चन्द्रमा और सूर्यके तेज प्रकाशसे युक्त दिशाओंमें पर्वत, भूमि, 
समुद आदिकी स्थिरता देखनेसे जगत्‌ अपनी सत्तासे सदा सत्‌ ही है, इस 
पकारकी सांख्य आदिकी कल्पना भी उपपन्न होती है, ऐसा कहते हें--सर्वत्र/ 
इत्यादिसे । 

सभी जगह जिनमें चन्द्रमा और सूथ उदित हुए हैं, ऐसी दिशाएँ सर्वत्र 
थिर और निश्चळ दिखाई देती हैं, इसलिए सारा जगत्‌ अविनाशी है, यह कथन 


सत्य-सा है ॥ ६७ ॥ र 


. ऐसा कोई संकल्पकल्पनाओंका समूह नहीं है, जो सरवेव्यापक, अद्वितीय 
गामरूपरहित, परमतत्त्वसें उपपन्न न हो ॥ ६८ ॥. | 
मसङ्गतः प्राप्त सब पदार्थांकी उत्पत्तिकी उपपत्ति कर प्रस्तुत सृष्टिके बार-बार 
भ वणन करते हैं--..'पुनः” इत्यादिसे । 
है जहे सब हृश्य पुनः पुनः होता है, जन्म और मरण फिर फिर होते 
! फिर सुख होता है, फिर दुःख होता है, फिर करण और कमे होते 
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पुनराशञाः पुनर्व्योम पुनरम्भोधयोऽद्रयः 
अभ्युदेति पुनः सृष्टिः खबदकप्रमा यथा ॥ ७० || 
ुनंदत्याः पुनर्देवा। पुनर्लोक्रान्तरक्रमा! । 
पुनः स्वर्गापवर्गेहाः एनरिन्द्रः पुनः शशी ॥ ७१॥ | 
पुनर्नारायणो देवः पुनर्दचुसुतादयः । 
पुनराशाश्चलचारुचन्दराकेवरुणानिलाः ॥ ७२॥ 
समेरुक्रणिकाकान्ता सझ्यकेसरशालिनी । 
पूर्णा स्फीतोद्रोदेति रोदसी नलिनी पुनः ॥ ७३॥ 
व्योमकाननमाक्रम्य वर्गत्यंशुनखोत्करेः । 
तम!करिघटा भेत पनर्भास्करकेसरी ॥ ७४॥ 
पुनरिन्दुश्चलत्स्वच्छमञ्जरीसुन्दरः करे! । | 
करोत्यमृतमाह्णादि दिग्तधूषुखमण्डनस्‌ ॥ ७५ || 


हैं, फिर दिशाएँ होती हैं, फिर आकाश होता है, फिर सागर और पक. 
होते हैं । जैसे खिड़कीवाले घरोंमें एक ही सूर्यकी प्रभा फिर फिर अगे 
तरहसे प्राप्त होती है वैसे ही बार बार यह सृष्टि नानारूपसे होती है ॥६९९॥ _ 

फिर देत्य होते हैं, फिर देवता होते हैं, पुनः अन्यान्य छोकोंका प्रा! 


होता है, पुनः स्वग और अग्वर्ग प्राप्त करनेकी चेष्टाएँ होती हैं, पुगः छल 
होते च्छ गेते ~ पु 
होते हैं, पुनः चन्द्रमा होते हैं, नारायण देवका भी पुनः प्रादुर्भाव होता 


अनेक दानव भी पुनः उत्पन्न होते हैं, दिशाएँ फिर चञ्चल और ही | 


चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, और वायुके प्रसारसे युक्त होती हैं ॥ ७११०९ | 
सुमेरुरूप कर्णिकासे मनोहर, सद्याद्रिरूपी केसरसे सुशोभित, प्राण 

पुण्यरूपी सुगन्थसे और भोगरूपी मकरन्दसे भरी हुई अन्तरिक्ष और री 

कमलिनी फिर उस्न होती है ॥ ७३ ॥ | 


सूर्यरूपी सिंह व्योमरूपी वनमें आक्रमणकर किरणरूपी नखोंसे अना 


गजघटाओंको छिन्न-भिन्न करनेके लिए फिर उदित होता है ॥ ७४ ॥ _ , 
चन्द्रमा चन्चळ और सफेद मञ्ञरियोंके समान सुन्दर अपनी मिसो 

रूपी वधूके झुलको अलङ्कृत करनेवाले और सब प्राणियोंको इ 

अश्तका पुनः संचय करता है ॥ ७५ ॥ । 


| 
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पुनः स्वगंतरोः पुण्यक्षयवातसमीरिताः | 
पतन्तीह विचुन्नाङ्गाः पुण्यकृत्पुष्पराशयः || ७६ ॥ 
पुनः कार्यक्रियापश्ष! संसारारम्मनामकम्‌ | 
किञ्चित्पटपरं कृत्वा याति कालकपिञ्ञलः || ७७॥ 
पुनरिन्द्रालिके याते सज्जमास्थाय कबलम्‌ | 
आयात्यपरदेवेन्द्रषट्पदः स्र्गपङ्कजम्‌। ७८॥ 
पुनः कालं कृतापूतं कलुषीङुरुते कलिः । 
सचक्रिणमिवाऽम्मोधि प्रबद्धोऽ्रकरानिलः ॥ ७९ ॥ 
पुनः कालङुलालेन कृतभूतशरावकम्‌ । 
चक्रमावत्येते वेगादजस करपनामकम्‌ || ८०॥ 
पुनर्नीरसतामेति जगदस्तशुभस्थिति । 
` अभ्यासीभूतसङ्करपं संशुष्कमिव काननम्‌ ॥ ८१॥ 


पुण्यनाशरूपी वायुसे उड़ाए गये पुण्यात्मारूपी पृष्पसमूह क्षत-विक्षतशरीर 
होकर स्वगरूपी वृक्षसे फिर इस लोकें गिरते हैं ॥ ७६ ॥ 

सप्टिकाळरूपी कपिञ्जल क्रियारूपी पक्षोंसे संसारनिर्माणनामक कुछ पट- 
पररूप कार्य करके फिर चला जाता है ॥ ७७ ॥ 

पूर्व इन्दररूपी अमरके अपने अधिक्रारसे निवृत्त होनेपर नवीन, तत्तद्‌ मन्वन्तरके 
अधिकारी अन्यान्य देवताओंसे सन्नद्ध ऐरावतमें बैठकर अपर देवेन्दरूपी अमर पू 

रहित स्वगीरूपी कमलमें पुनः प्राप्त हाता है ॥ ७८ ॥ 
जैसे प्रढयकालका वायु अपने भीतर सो रहे भगवान्‌ विण्णुके साथ समुद्रको 

ठित कर देता है वैसे ही सत्ययुगसे पवित्र कालको कलि ( अधम ) पुतः दूषित 
भता है ॥ ७९ || | 
... शोलरूपी कुम्भकारसे, जिससे प्राणीरूपी सकोरे बनाए गए हैं, ऐसा कल्पनामक 
क निरन्तर वेगसे घुमाया जाता है ॥ ८० ॥ | 

खुमस्थितिसे रहित जगत्‌ , जिसमें जिसे विषयमे पूर्वे अभ्यास हे उस 
हौ अनुगुण संकल्प है, सूखे हुए बनके समान फिर नीरसताको ( धर्मरस- 
गाड़ी ) प्राप्त होता है ॥ ८१ ॥ 


| 


RI पकी 
पनरकगणेष्वभिदग्थानन्तकलेवरम्‌ i> 
सर्वभूतास्थिसम्पूण जगदेति इमशानताम्‌ ॥ ८२॥ | 
पनः कङुलाचलाकारपुष्करावतवषेणेः । 
ृत्यद्भवश्चृहरेफेनां यात्थेकाणेवतां जगत्‌ ॥ ४३॥ 
पन! संशान्तवाव्वम्यु रिक्तं सकलवस्तुमिः 
तदपूर्वैमिवाऽऽकाशं जगदायाति शून्यताम्‌ || ८४ ॥ 
पनः कतिपया भक्त्वा समा! समरसाशयः। 
जीवितं जीणया तन्वा पुनः स्वात्मनि लीयते ॥ ८५ ॥ 
पनरन्थेन कालेन तथच जगतां गणान्‌ । 
मनस्तनोति पे शून्ये गन्धर्वनगरं यथा | ८६॥ 
पुनः सगेसमारब्भः प्रलये स्वेसस्भव) । 
सर्वं पुनरिदं राम चक्रवत्परिवतते ॥ ८७॥ 
किमेतर्मित्‌ महाभायाडभ्बरे दीधैशग्बरे । 
राम सत्यमसत्यं वा निर्णयं यदिहोच्यते ॥ ८८॥ 


सूर्यसमूहोंके उदय होनेपर सूर्यसमूहरूपी प्रदीप्त वहिसे जिसमे अवत शौ 
जाये गये हैं एवं सब प्राणियोंकी हड्डियोंसे परिपूणी जगत्‌ फिर झा ह | 
जाता है ॥ ८२ ॥ 

कुलाचलके समान विपुल आकारवाले पुष्करावत नामक प्रलयकाल ग 
वृष्टियोंसे जगत्‌ फिर एकमात्र सागरताको, जिसमें नाच रहे संहार रू ही ल 
होनेके नाते विशाळ फेनकी ढेर-से प्रतीत होते हैं ॥ ८३ ॥ " 

फिर जिसमें वायु और जळ निश्चळ हो गया है एवं सब बे हि. 
जगत अपूव आकाशके समान शून्यताको प्राप्त होता है ॥ ८४ ॥ १ 

समरस हृदयवाले आदि देव कितने ही वर्षों तक जीण शरीरँ ही | 
अनुभवकर फिर अपनी आत्माम लीन हो जाते हैं । फिर दूसरे | 
शुन्यम गन्धवेनगरके समान उसी प्रकार जगतोंका निर्माण करता है॥८ 

'फिर प्रलय होनेपर सृष्टिसमारम्मरूप सबकी उत्पत्ति होती ६ 
चद्धजी, चक्रके समान फिर यह सब घूमता है॥ ८७॥ ' त 


थे अमरूप इस महामायाके आडम्बरमे यह सत्य दय” जु 


| कीट] भाषाचुवादस हित १९७५ 
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दाशुराख्यायिकेवेयं राम संसारचक्रिका | 
कर्पनारचिताकारा वस्तुशून्या न वस्तुतः ॥ ८९॥ 
अविरलमिंदमाततं विकद्पैरसदुदितेरपि पेदवचन्द्रकल्यैः । 
विरचितमसताऽलुपन्नसत्य जगदिह तेन विमूढता किपुत्या ॥ ९० ॥, 
त्याषे श्रीवासिषठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे जगद्वास- 
निर्णययोगोपदेशो नाम सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७॥ 
SO rot 


अष्टचत्वारिंशः सगः 


4 


चसिष्ठ उवाच 


क्रियाविशेपनहुला भोगैश्वर्यहताश्याः । 
नाऽपेक्षन्ते यदा सत्यं न पश्यन्ति गठास्तदा ॥ १॥ 


इस प्रकार निश्चय करनेके योग्य क्या कोई वस्तु है ? जो यहापर कही जाय । 
दास्रकी आख्यायिकाके समान यह संसारचक्र कर्पनासे.रचित आकारवाला 
| तथा वस्तुझूत्य है, वास्तविक नहीं है! ८८, ८९ ॥ 
जब कि यह जगत्‌ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अतएव दो चन्द्रमाओंके अमके तुल्य 
| विकरपोंसे निरन्तर व्याप्त है, अविद्यमान कर्तासे ही इसकी रचना हुई है एवं 
अधिष्ठानरूप ब्रह्मा इसने अनुसरण कर खसा है, तो यहॉपर आपकी विभूता 
' किस कारणसे उत्पन्न हुई है । भाव यह कि जिस निमित्तको आप देखते हैं, वह 
है ही नहीं और जो परमाथत: है, वह अभय ब्रह्म ही है, इसलिए आपको बिना 
किसी निमित्तके यह मोह होना उचित नहीं है ॥ ९० ॥ 

सेंतालीसबाँ सगे समाप्त 
वि 
अड़तालीसबाँ सर्ग 


[ भोग आदिकी लालसाकी निन्दा, दाशरकी उत्पत्ति और प्रसन्न हुए 
अभिदेवसे उनको वरप्रापति ] 


° a 
द यदि यह संसारचक्र एकमात्र मनकी कल्पना ही है) हर रे वा 
! तो बुद्धि, प्रतिमा, निपुणता आदिसे सम्पन्न महापुरुषोंमें कोई भी वेसा बय 


२४८ 


खि ० ` 
~~~ x | | 
ये तु पारं गता बुद्धेरिन्द्रयिन वशीकृताः । | 


त एनां जागतीं मायां पश्यन्ति करविस्ववत्‌ ॥ २॥ 
तुच्छां तां जागतीं मायां दृष्टा जीवो विचारवान्‌ । ` 
अहङ्कारमयीं मायां त्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ ॥ ३॥ 
असक्ततां ततोऽभ्येत्य पुना राम न जायते। 
क्षेत्रष्वपि चिर तिष्ठन्चीज दग्धमिवाऽग्निना ॥ ४ ॥ 
आधिव्याधिपरीताय ग्रातर्वाऽद्य विनाशिनें । 
प्रयतन्ते शरीराय हितमज्ञास्तु नाऽत्मने ॥ ५॥ ` 


देखता, इसमें क्या कारण है £ ऐसी यदि कोई शङ्का करे, तो परमाथ त्त 
ओर ध्यान न देना और उसके विरुद्ध भोग-ऐश्वथे आदिकी आसक्ति ही झा 
कारण है, ऐसा कहते हैं--'क्रियाविशेष०' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, भोग और ऐश्वयैसे हतबुद्धि आए _ 
ऐहिक और पारछौकिक भोग, एऐश्वर्यके उपायभूत लौकिक और वैदिक बिग. 
कर्मोंसे बढ़े हुए अभिछाषवाले एवं स्वयं अपनी आत्मा और दूसरोंकी का 
करनेवाले पुरुष जब सत्य तत्त्वकी ओर ध्यान नहीं देते, तब वे उसे नहीं देखे॥॥ | 
तब कौन देखते हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--'ये त' इस! 
जो पुरुष विवेकबुद्धिकी चरम सीमाको पहुँचे हैँ एवं इख्ियोंके कए 
नहीं हैं, वे इस जगतूकी माया एवं सत्य तत्त्वको हाथमें खखे हुए वेले शी. 
मरी भाति देखते हैं ॥ २ ॥ । 
जो विचारवान्‌ जीव इस जगतूकी बाह्यममाया और अहड्जारमगी गा 
मायाको तुच्छ जानकर जैसे साप केंचुलको छोड़ देता है वैसे ही माया 
करता है तदनन्तर अनासक्तिक्रो प्राप्त होकर जैसे अमिसे जला ह" 
चिरकारतक खेतोंमें रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता वैसे ही वह भी चर 
होमं स्थित होता हुआ भी फिर उत्पन्न नहीं होता || ३,९ ॥ री 
किन्तु अज्ञानी पुरुप आधि-व्याधिसे घिरे हुए, प्रातःकाल य़ा ह... 


होनेवाले शरीरके हितके लिए प्रयत्त करते हैं, आत्मके हितकें रि 
नहीं करते ॥ ५॥ | | 
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त्वमप्यज्ञवदज्ञस्य ` शरीरस्य समीहितम्‌ । 

मा संपादय दु'खाय भवाऽऽत्मेकपरायणः ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

दाश्राख्यायिकेवेयं सुखसंसारचक्रिक्का । 

करपनारचिताकारा वस्तुझून्येति कि प्रभो ॥ ७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

जगन्मायास्तरूपस्य वणनाव्यपदेशत! । 

दाशूराख्यायिकां राम वर्ण्यमानां मया शृणु ॥ ८ ॥ 

अस्त्यस्मिन्‌ चसुघापीठे विचित्रङुसुमदुमः । 

मागधो नाम विए्यातः श्रीमान्‌ जनपदो महान्‌ ॥ ९॥ 

कदस्बवनविस्तारलीलावलितजङ्गरः । 

विचित्रविहगव्यूहसर्वाश्चयेमनोहरः ॥ १०॥ 

सस्यसङ्कटसीमान्तः प॒रोपवनमण्डितः । 

कमलोत्परकह।रपूर्णसवेसरित्तः ॥ ११॥ 


हे शीरामचन्द्रजी, आप भी अज्ञानियोंकी तरह जड़ शरीरके हितका दुःखके 
ठिए सम्पादन न कीजिये, एकमात्र आत्मनिष्ठ होइये .॥ ६ ॥ 

पहले प्रस्तुत दाशूरकी आ्यायिकाको सुतनेकी इच्छाबाले श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते हें-“दाशूरा०' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, यह विषयसुखको देनेवाला संसारचक्र 
दाशूरकी आख्यायिकाके तुल्य कल्पना द्वारा रचित आकाराला एवं अवास्तविक 

, ऐसा जो आपने कहा, वह कैसा है £ वह आख्यायिका जिस प्रकारकी है, 

उसे वणन करनेकी कृपा कीजिये ॥ ७॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामचन््रजी, जगतकी मायाके स्वरूपके उदा- 
हरणरूपसे मेरे द्वारा कही जा रही दाझरकी आज्यायिकाको आप सुनिये ॥ ८॥ 

इस प्रथिवीतरुमें विचित्र फूछोंके वृक्षोंसे परिपू मागध नामसे प्रसिद्ध बड़ा 
शद्ध देश है । उसमें कदम्ब वनके विस्तारने अनायास सब अङ्गको वेष्टित कर 
ससा है। आति-मॉतिके पक्षियोंके झुण्डों और आश्वयैमय वस्तुओंसे वह बड़ा 
सीय है | उसकी आमसीमाकी मूमियां धान आदिकी खेतीसे व्याप्त दै । नगरके 


निशोपशुक्तकुसुमनीरन्ध्रविशिखावनिः ॥ १२॥ 

तत्रैकस्मिन्‌ गिरितटे कार्णिकारसमाङुले | . 

कदलीखण्डनीरम्ध्रनीपशुल्मविराजिते ॥ १३ ॥ 

पुष्पौघस्फूजदनिले केसरारुणधूलिनि । 

कारण्डवकृतारावे रसत्सरससारसे ॥ १४ ॥ 

तरिमिन्नगवरे पुण्ये विचित्रविहगड्ठुमे । 

कश्चित्‌ परमधर्मात्मा घुनिरासीन्महातपाः ॥ १५ ॥ 

दाशूरनामा महता तपोयोगेन संयुतः । 

कदस्बपृष्ठवास्तव्यो षीतरागो महामतिः ॥ १६ ॥ 

श्रीराम उवाच | 
असौ तपस्वी भगवन्‌ विपिने केन हेतुना । 
कथ चाऽप्यवसत्‌ पृष्ठे कदम्बस्य महातरो! ॥ १७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

शरलोमेति विरूयातः पिता तस्य बभूव ह ।. 

रामाऽपर इव ब्रह्मा तस्मिन्नेवाडवसद्विरौ ॥ १८॥ 
उपबनोसे वह सुशोभित है। उसकी सब नदियोंके तट कमल, उत्पल और कहा 
भरे हैं । उपवनोंके झूलोंमें झूल रहीं माहलाओंके गानोंसे वह गुलजार है| 
निशासे उपशुक्त हुए-से सुझाए फूलोंसे वहाँकी सड़कें निविड़ रहती हैं । उस दे 
कनेलके वृक्षोसे व्याप्त, केलेकी झाड़ियोंसे निविड़, कदम्बोंके व्रक्षोंसे सुशोमित फ 
ततर था, जहाँ फूलोंमें बहनेसे वायु शब्द करता था, केसररूपी लाठ 


जो व्याप्त था, जिसपर कलहंस तथा अनुरागयुक्त सारस शब्द करते थे | उ 9 


पवेतपर, जिसमें विचित्र पक्षी और वृक्ष थे, परम धर्मात्मा और महास 


कोई मुनि निवास करते थे। उनका नाम दाशूर था । वे अत्यन्त कठिन सा 
रहे थे। कदम्ब वृक्षकी चोटीपर वे रहते थे। उन्हें सांसारिक किसी बुर मु | 


न था और वे महाज्ञानी थे ॥ ९-- १६॥ 


औरामचम्द्जीने कहा--हे भगवन्‌ , वे महातपस्वी वनगे कके कि. 


वकी चोटीपर किस प्रभावसे और कैसे रहते थे ! ॥ १७॥ = कते 
- भीवसिष्ठजीने कहां--हे श्रीरामचन्द्रजी, शरळोम नामसे विस 
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तस्याऽसावेकपत्रोऽभूत्‌ कचो देवगुरोरि | 

तेन सार्थे स पुत्रेण नीतबाञ्जीवितं वने ॥ १९ ॥ 
अथाऽसौ शरलोमाऽञ्र भुक्त्वा युगगण ययौ | 
त्यक्तदेहः सुरागारं बरुक्तनीडः खगो यया ॥ २०॥ 
एक एव चने तस्मिन्‌ दाझूर! प्ररुरोद ह । 
दशापनीतपितृकः करुणं ङुररो यथा. २१॥ 
मातापितृवियोगेन शोकसन्तापिताशयः । 
म्लानिमभ्याययौ नूनं हेमन्त इव पङ्कजम्‌ ॥ २२ ॥ 
बालोऽसावतिदीनात्मा वनदेवतया वने | 
इत्थमाश्वासितो राम तदाऽइश्यश्रीरया ॥ २३ ॥ 
ऋषिपुत्र महाप्राज्ञ किमज्ञ इव रोदिपि। . 
संसारस्य न कस्माच स्वरूपं वेत्सि चश्चलम्‌ || २४ || 
सर्वदेवेदशी साधो संसारे संसृतिक्षला । : 
जायते जीव्यते पश्नादवरय च विनश्यति ॥ २५॥ 


१९७९ 


पिता थे । वे दूसरे ब्रह्माके सदृश थे, उसी पर्वतपर निवास करते थे ॥ १८॥ 
देवशुरु वृहस्पतिके पुत्र कचकी तरह उनके यह एक पुत्र हुआ । उस पुत्रके 
साथ उन्होंने वनमें सारी आयु व्यतीत की ॥ १९ ॥ 
तदुपरान्त चे शरलोमा ऋषि यहांपर अनेक बोक्रा उपभोग करके जैसे पक्षी 
पोंसछा छोड़कर चला जाता है वैसे ही देहका त्याग कर स्वर्गको चले गये ॥२०॥ 
दुर्भाग्य द्वारा दाशूरके पिता दाशूरसे प्रथक्‌ किये गये थे, अतएव एकाकी वे 
$र पक्षीके सहृश करुण विलाप करने रगे ॥ २१ ॥ 
माता और पिताके वियोगसे शोकसन्तप्त वे हेमन्तमें कमलके समान अत्यन्त 
| खान हो गये । हे श्रीरामचन्द्रजी, अत्यन्त दीन उस वालकको वनदेवताने 
` भेहश्यशरीर होकर इस प्रकार आश्वासन दिया ॥ २२,१३ ॥ 


भेळ 


दे ऋषिपुत्र, हे महायज्ञ, तुम अन्ञानीके समान क्यों रोते हो । तुम संसारके 
स्वरूपको क्या नहीं जानते ? | २४ ॥ 


है सजन, संसारमें चंचळ सृष्टि सदा ऐसी ही है, वह पहले तो उत्पन्न होती 
पऱ्या हि तरी हे और पीछे भव्य तिन दो जाप 2 य है और पीछे अवश्य विनष्ट हो जाती है॥२५॥ __ 


"एक एक इस शब्दसे ज्ञात होता है छि उनकी माताने पिताक अ 


नुगमन कर लिया था.। 


१९८० योगवासिष्ठ [ स्थितिज 
र लर अवादिकमिद त 0 ब्रह्मादिकमिद झुने । 
गन्तव्यस्तेन सर्वेण विनाशो नाऽत्र संशयः ॥.२६॥ 
तदर्थं मा कृथा व्यर्थं विषादं मरणे पितुः | 
अवश्यभाव्यस्तमयो जातस्याहर्पतेरिव ॥ २७॥ 
अशुरीरामिति श्रुत्वा शिरमारक्तलोचन। । 
घैर्यमासादयामास शिखण्डी स्तनितादिब ॥ २८॥ 
उत्थायाऽऽबश्यरकं कृत्वा पाश्चात्यं पितुरादरात्‌ । 
चकार तपसे बुद्धि दाश्चत्तमसिद्भये ॥ २९॥ 
ब्रामण .कर्मणा तस्य विपिने चरतस्तपः। 
अनन्तसङ्कल्पमयं श्रोत्रियत्यं बभूव है ॥ ३०॥ 
अज्ञातज्ञेयबुद्वेस्तु श्रोत्रियस्य तया तया । 
न विशश्राम चेतोऽस्य पवित्रऽपि धरातले ॥ ३१॥ 
केवलं सर्वमेवेदमपि शुद्धं धरातलम्‌ | 
अशुद्धमिव पश्यन्‌ स न रेमे क्चिदेव हि ॥ ३२॥ 
--.:::३:::><३-:-२>-३-३३३,ई३२-::<<<>>>><>><><<<<><<><बबननाा्ट्ब््ब्ब् 
हे मुने, व्यवहार दृष्टिमें ब्रह्मा आदि यह जो कुछ मी वस्तु प्रसिद्ध है, सा 
अवश्य विनाश हो जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसलिए पिताके णे 
लिए तुम व्यथै विषाद मत करो । जैसे उदित हुए सूर्य अवशय इबते है के | 
उत्पन्न हुएका विनाश अवश्यम्भावी है ॥ २६,२७॥ ° 
. दाझाके नेत्र मारे विलापके छाल हो गये थे। वे ऐसी आङ 
सुनकर जैसे मोर मेघका गर्जन सुनकर चैर्यको प्राप्त होता है वैसे ही र 
प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ | 
उठकर अपने पिताका औध्यदेहिक कमै बड़े आदरके साथ कळे पल 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिए उन्होंने तपस्याके लिए दृढ़ निश्चय किया ॥ २९॥ र 
वमे ब्राह्मणोचित कमसे तपस्या कर रहे उन्होंने अनन्त शुद्धि अर 
आदि कल्नाओसे युक्त ओ्ोत्रियल मास किया, जिससे जेय तत्का शात वही च. 
- उस श्रोत्रियका चित्त उन-उन शुद्धि और अशुद्धिकी कल्प की | 
न वीपर विश्रामको प्राप्त नहीं हुआ | यद्यपि यह सारा भूमण्डल उड कक 
ईन केवढ अशुद्ध सा देखते हुए वे कहींपर विश्रान्तिको प्राप्त नहीं हुए॥ * 


4 
१ 


| 
4 
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। अथ सड्डूल्पयामास स्वसङ्करपनयेव स! | 
वृक्षाग्रमेव संशुद्ध स्थितिस्तत्रोचिता मम ॥ ३३ ॥ 
तदिदानीं तपस्तप्स्ये तपसा येन शाखिषु। 
खगवत्स्थितिमाझोमि शाखासु च दलेषु च || ३४ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य सब्ज्वाल्य हुताशमतिभास्तरम्‌। 
जुहाव तस्मिन्‌ प्रोत्कृच्य मांसं स्वस्कन्धमित्तितः | ३५ | 
अथ गीर्वाणबृन्दस्य समग्रा गलभित्तयः । 
मन्धुखत्वेन मा यान्तु विग्रमांसेन भस्मताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ सप्ताचिस्तस्य देवता | 

' ` पुरो वभूव दीक्ांशुर्दीपांशुर्वाक्पतेरिव ॥ ३७॥ 
उवाच वचनं धीरं ङुमाराभिमतं वरम | | 
गृह।ण स्थापित साधो कोशाकाशान्मणि यथा ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्तवन्तमनलम्पृष्पेण शोभिना । 
सम्पूज्य स्तुतिवादेन प्राह विप्रकुमारकः ॥ ३९ ॥ 


तदनन्तर अपनी कल्पनासे ही उन्होंने विचार किया कि वृक्षकी चोटी ही 
पवित्र है, उसीपर मेरा रहना ठीक है ॥ ३३ ॥ . 

इसलिए अब मैं तपस्या करूँगा, जिस तपस्यासे वृक्षों, शाखाओं और परपर 
पक्षियोंकी तरह रह सर्द ॥ ३४ ॥ 

ऐसा विचार केर खूब धधकती हुईं आग जाकर उसमें अपने कम्बोंसे 
नोच नोच कर मांतकी आहुति देने रगे ॥ २५ ॥ 

तदुपरान्त मैं देवताओंका मुख हूँ, इसलिए देवताओके कण्ठ ब्राह्मणके मांससे 
भस्म न हों, ऐसा विचार कर. देदीप्यमान भगवान्‌ अगिदेव उनके सामने जेस 
शहस्पतिके सामने सूर्य प्रकट हों वैसे ही प्रकट हुए ॥ २६,२७ ॥ 

हे सजन, जैसे कोशके भीतरसे कोशाधिपति पहलेसे स्थापित मणिको ग्रहण 
ता है वैसे ही हे कुमार, तुम्हारे अन्दर पहलेसे विद्यमान अभीष्ट वर तुम 
"देण करो, ऐसा धीर बचन उन्होंने कहा ॥ ३८॥ 

जब अग्निदेवने ऐसा कहा, तब ब्राह्मणकुमारने अर्थ और 

द्वारा अग्निकी पूजा कर उनसे कहा ॥ ३९ ॥ 


पुप्पसे सुशोभित 
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भगवन्‌ भूतपूर्णाया श्रुवः पावनमण्डलम्‌ | | 
नाऽऽग्नोमिं तेन वृक्षाणामुपरिस्थितिरस्तु मे ॥ ४०॥ ` 
त्युक्त मुनिपत्रेण सर्बदेवप्तुख शिख्री। 
एवमस्तु तवेत्युक्तवा जगामाऽन्तद्विमीश्चरः ॥ ४१॥ 
` तस्मिनन्तहिंते देवे क्षणात्सान्ध्य इवाउम्बुज़े | ` 
पूर्णकामः कुमारोऽसौ पूर्णेन्दुरिव चाऽऽबभौ ॥ ४२॥ 
` अधिगताभिमताननमण्डलद्तिभरेण जहास स तुष्टिमान्‌ । 
शशिनमाप्तकलाङुलमम्बुज विकसित च सितस्मितशोमिना ॥ ४३॥ | 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दो 
पार्याने दाशूरवरप्रदानवणेन नाम अष्टचस्वारिंशः सगे! ॥४८॥ 


On 


भगवन्‌, प्राणियोंसे चारों ओर ठसाठस भरी हुई प्रथिवीका पवित्र प्रदेश खे 
कहीं नहीं दिखाई दिया । इसलिए बृक्षोंके ऊपर मेरी स्थिति हो॥४०॥ 
मुनिपुत्रके ऐसा कहनेपर सब देवताओंके सुखरूप अग्निदेव “ब्लोक आ 
ही तुम्हारी स्थिति हो! ऐसा कहकर अन्तर्हित हो गये ॥ ४१ ॥ 
सायंकाळीन कमलके समान अनिनदेवके क्षणभरमें अन्तर्हित होनेपर पणा 
वह मुनिकुमार पूर्ण चनदरमाके समान सुशोमित हुआ ॥ ४२ ॥ 
अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए उस मुनिकुमारने अभीष्ट बरकी प्राति द्वार अ : 
हुई मुलकी कान्तिसे, जो मन्द हाससे अधिक सुशोमित हो रही थी, 
कछाओसे युक्त चन्द्रमाको और विकसित कमलको फीका कर दिया ॥ १३ 


अइताळीसबा सरी समाप्त 


Ses (C) mn 
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एकोनपञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
अथ काननमध्यस्थे चुम्बितास्बुदमण्डलम्‌ । 
मध्याह्मखिननषर्याश्चसेवितस्कन्धमण्डलम्‌ ॥ १॥ 
वितानमिव दिक्कुक्षिदीधे विटपबाहुमि। । 
आलोकयन्तं ककुभो बिकासिङुसुमेक्षणेः ॥ २॥ 
वातावधूलितानरपभ्रमद्भ्रमरङुन्तलम्‌ । 
ग्रमाजयन्तमाशानां मुखं पछत्रपाणिभिः ॥ ३॥ 
कच्छेरुरुगुडुच्छाच्छमञ्जरीपुञ्ञकलरेः | 
आस्येरिव सताम्बूलेहदसम्तं वनमालिकाः ॥ ४ ॥ 
लताविलसितोष्लासेः पुष्पकेसरधूलिभिः । 
आबद्भमण्डलाभोागं पूर्णन्दुमिव दीक्तिभिः॥ ५॥ 


उनचासबाँ सर्ग 
[ शाखा, पल्लव, पुष्प, फल और पक्षियोंसे मनोहर कदम्ब वृक्षका उत्रेक्षा आदि 
अलङ्कारोसे वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्तर उसने वनके मध्यमे स्थित 
| केदम्ब बृक्षको देखा | वह इतना ऊँचा था कि मेघोंकी छूता था, मध्याहृके समय 
' भेके हुए सू्यैके धोड़े उसके स्कन्ध-परदेशमें विश्राम लेते थे, वह अपनी शाखारूपी 
बाहुओंसे दिशाओंके मध्य भागके समान विशाळ वितानकी रचना कर रहा था, 
छळ हुए फूलरूपी नेत्रोंसे मेरी शाखाओंके वितानसे अनावृत बचा हुआ और कोई ` 
देश है या नहीं £ यों. मानो दिशाओंको देख रहा था, तेज वायु बहनेके कारण 
'ागरहित होकर घूम रहे प्रचुर भँवर ही उसके केश थे, वह अपने पछवरूपी 
शथोसे दिशारूपी कान्ताओंका मुख पोंछ रहा था ॥ १-२ ॥ 
गुडुच्छ लताओंकी दन्तपड्क्तिके समान स्थित च्छ मज्ञरीके पुक्षांसे 
कैसर युक्त हुए, ओसकी बिन्दुओंको सीकररूपमें परिणत कर देनेवाले पहवरुपी 
गखूळ्युक्त भुसे मानों वह वनराजिका परिहास कर रहा था ॥| ४॥ 2 
` स्ताओंकी अत्यन्त शोमासे उछसित हो रहे लोके केसरमे स्थित परा 
२४९ 
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सङ्कटं विटपावल्या कुल्लकजच्चकोरया । | 
छन्नया सिद्धवीथ्येब जगदुच्वतया श्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्कन्धपीठोपविष्टानां लम्बम्ाने! कलापिनाम्‌ । 

- कलापैः शोभितं व्योम सेन्द्र चापैरिवाऽम्बुदैः ॥ ७॥ 
मग्नोन्मगेः प्रतिस्कन्धमाश्रितेश्चमैरेः सिते । 
। 


पूर्ण मुहुदृ्टनषटेः  संवत्सरमिवेन्दुभिः ॥८॥ 
कपिल्ललकुलालापेः. कलकोकिलकूजिते! । 
जीवजीवविरावेश्व प्रगायन्तमिवोच्छिते। ॥ ९॥ ` 
कादस्बककदर्वेश्न  . ङुछायकृतकेलिभिः। 
स्वगकोटरविश्रान्ते! सिद्वैजेगदिवाऽऽबृतम्‌ ॥ १०॥ 
प्रवालचलहस्ताभिरलिनेत्राभिराश्रितम्‌ । 
अप्सरोभिरिव स्वगं सञ्जरीभिरितस्ततः ॥ ११॥ | 


उसने मण्डलाकार वेष बना रक्खा था । दीपिसे वह चन्द्रमाकी तरह प्रतीत होव. 


, 'प्सराऑसे स्वर चारों ओर व्याप्त रहता है, वैसे ही किसल्यरूपी च दश 


था | शाखाओंकी परम्पराओंसे, जिनके रताओंसे आवृत प्रदेशोंमें चकोर शत 
करते थे, वह व्याप्त था । रह, नक्षत्र, तारा, विमान आदिसे आवृत सिद 
उन्नतरूपसे आश्रित ब्रह्माण्डकी तरह वह स्थित था, कन्ये और चोटीए केह! 
मयूरोंके लटक रहे मोरपङ्कोसे वह, इन्द्रधनुषसे युक्त मेघोंसे आकाशके सा | 
सुशोभित था ॥ ५-७ ॥| ; 

प्रत्येक स्कन्धप्रदेशमें खोखलोंमें रहनेवाले, भीतर स्थित आधे शरीरे हो 
निम्न और बाहर निकले हुए आधे शरीरसे. उन्मभ तथा क्षणमें दिलाई द गी. 
क्षणमें नष्ट होनेवाले सफेद चमर मृगोंसे वह ऐसे पूर्ण था, जैसे कि द्रे 
संवत्सर पूर्ण रहता है ॥ ८ ॥ 

कपिल नामक पक्षियोंके जोरके चह-चहानेसे, कोकिलॉके मधुर ई 
और चकोरोंडी दीप ध्वनियोंसे मानो वह गा रहा था ॥ ९॥ 

अपने घोंसलेमें क्रीड़ा कर रहे कलहंसोके समृहोंसे वह ऐसे. ब्य" 
स्वगेरूप कोटरमें विश्राम छे रहे सिद्धोसे ब्रह्माण्ड आवृ. रहता है ॥ १° 6 
. असे पलवके समान चन्चल सुन्दर हाथवाळी और मैँवरके सम 


। 
र 


भवरूपी सुन्दर नेत्रवाढी मञ्जरियोंसे वह चारों ओर व्याप्त था ॥ * "१ | 
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सेन्द्रचापविलासेन इुघ्रुदोस्कररेणुना । 
मञ्जरीपि्जराश्यामं विदुत्वन्तमिवाड्म्बुदम्‌ ॥ १२॥ 
सहस्र्ुजशाखाठ्यं पूरिताकाशकोटरम्‌ । 
विश्वरूपसिवोस्तृत्तं चन्द्ररककृतङुण्डलम्‌ ॥ १३॥ 
तले निषण्णनागेन्द्रं व्योञ्लि तारागणाङृलम्‌ । 
लतापुष्पमयं मध्ये खमण्डलमिवाऽपरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पितामहमितराऽशेषशिलकाननश्ञालिनम्‌ । 
फरुपछबपुष्पाणां कोशमेक्मिबाऽ्नौ ॥ १५॥ 
दधानं कलिकाजालं स्थगितं पुष्पधूलिभिः | 
कच्छेष्वकेकरच्छन्नताराजालमिताऽम्बरम्‌ ॥ १६ ॥ 


इन्द्रधनुषकी सुन्दरतावाळे कुमुद, नीलकमल, रक्तकमळ आदिके तुल्य भॉति- 
भॉतिके फूलोंके परागोंसे युक्त, मज्रियोंसे पीला और पचसे चारों ओर हरा वह 
वृक्ष बिजलीवाले मेघके समान दिखाई देता था ॥ १२॥ 

वह हजारों भुजाओंरूपी शाखाओंसे युक्त था और उसने आकाश और 
प्रथिवीके मध्यभागको भर दिया था, अतएव वह उद्धत नृत्यवाठे, चन्द्रमा और 
तूर्यरूपी कुण्डलोंको धारण करनेवाले विश्वरूप भगवानके तुल्य था ॥ १३॥ 

उसके तल्पदेशमें गजराज बैठे रहते थे, आकाशमें वह तारागणोंसे युक्त 
था तथा मध्यप्रदेशमें लता-पुष्पमय था, अतएव जि के तत्पदेशमें ( पाताल्में ) 
शेष आदि नागराज [निवास करते हैं, उपर तारांगण रहते हैं. और 

सके मध्यमें छता-पुण्पमयी पृथ्वी विद्यमान है, ऐसे दूसरे आकाशमण्डलके 

समान बह था || १४ ॥ 

पर्वतके समस्त वनोंसे शोमित हो रहा वह कदम्बक अपने द्वारा रचे गये 
सर प्राणियों, पर्ों और वनोसे शोमित हो रहें अहाजीके तुल्य था, शीर 
"छ, पन और फूलोंका वह एकमात्र निधानःसा था ॥ १५॥ 

पछवोंमें फूलोंके परागोंसे आच्छादित कलियोंके समृहोंको धारण कर रहा 
ह सूयेकी किरणोसे आच्छन्न तारागणोंसे युक्त आकाशके समान प्रतीत हो 
रह था | १६॥ 


योगवासिष्ठ । 
० -.. 
विलोलविहगैः स्कन्धैः कुलायकुलसडुले! । | 


वलित भूतलं  लोकपूर्णेजनपदेरिव ॥ १७॥ 
मञ्जरीसुपताकाल्य रुतामण्डपमण्डितम्‌ । 


पुष्पमङ्कोलधवलं पुष्पप्रकरपूरितम्‌ ॥ १८ ॥ 
कूजचचकोरश्रमरशुकको किलसारिकम्‌ | 
घनस्तबकसंछत्नकुहरोग्रगवाक्षकम्‌ ॥ १९॥ 


सञ्चरत्पक्षिबहुलं जनमन्थरकोटरम्‌ । 
सर्वासां वनदेवीनामन्तःपुरमिवोत्तमम्‌ || २०॥ 
कूजद्भृङ्गतरङ्गौधेः पुष्पकेसरराजिभिः । 
राजमानं पतन्तीमिः सरिद्धिरिव पर्वतम्‌ ॥ २१॥ 
अमद्भि! पृष्पपत्रौवेमेन्द्वातविलास्िभिः । 
वधमानेबतस्कन्धं शुञ्राश्रेरिव _ भूधरम्‌ ॥ २२॥ 
` मातङ्गकटघृष्टेन जाइुस्तव्धेन पीठिना। 
आभोगिना बद्धपद॑ तरुणेव महाचलम्‌ ॥ २३॥ 


र 


चञ्चल पक्षियोंसे पूर्ण हजारों घोसलोंसे व्याप्त स्कन्थोंसे परिवेधित कहे 
भरे हुए देशोंसे वेष्टित भूतलके समान था ॥ १७ || 

वह सब वनदेवियोंके उत्तम अन्तःपुरके सदृश था, मज्ञरियॉ ही स 
पताका थीं, ठताओंके मण्डपोंसे वह अलडक़ृत था एवं वह फू ने 
(चूर्ण-विशेषसे) सफेद, फूलोंके समूहोंसे भरा हुआ, शब्द कर रहे चकोर, मैव शी) 
कोयल, मैनासे युक्त, इधर-उधर उड़ रहे पक्षियोंसे सुशोमित तथा छायाका 
करनेवाले मनुष्योंसे सेवित (अन्तःपुरके पक्षमें परिचारक जनोंसे पूर्ण) था॥१4- : 

गुन-गुना रहे गॅवररूपी तरज्समहोंसे युक्त गिर रहीं पुष्पोंकी केसर री 
वह ऐसे विराजमान था, जैसे कि शब्द कर रहे तरज्ञोंसे और 
परम्पराओंसे युक्त गिर रही नदियोंसे पत सुशोभित होता है ॥ २१ ॥ न 

मन्द-मनद वायुसे विकसित होनेवाले घूम रहे पत्र-पुप्पोंके समह! ३ | 

दिन-ति-दिन बढ़ते थे, उसका स्कन्ध-प्रदेश इस प्रकार आच्छादित 


सफे 
परको जावु र | 


द मेधोंसे पत आच्छादित होता है ॥ २२ ॥ 
गगगजके गण्डस्थलसे बिसे हुए अतएव अत्यन्त उन्नत ऊ 
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कश्चिदेव निवासो मे नाऽथिनामिति तुष्टित। । 
नृत्यन्तमिव बह्वाठ्यलतावल्यवह्गनेः ॥ २६॥ 
लताकान्तेककान्तत्वाच्छुङ्गाररसनिभरम्‌ । 
काकल्येव प्रगायन्तं मत्तालिनिजनि!स्वने! ॥ २७ ॥ 
आद्रोन्धुक्तङुसुमं सिद्धानां व्योमचारिणाम्‌ | 
स्वागतानीच छुर्वाण कोकिलालिङुलारवैः ॥ २८ ॥ 
लतापुष्पफलोछ्लासं प्रान्तपश्चमहीरुहामू । 
विहसन्तमिंबाऽच्छाभिः पुष्पकुइ्मलदीप्तिमिः ॥ २९ ॥ 


पुरुषकी जानुके समाम निश्चल, पीढ़ेके समान चौड़े विशाल मूल्देशसे वह ऐसे 
स्थित था जैसे कि नीचेकी भूमिमें उगे हुए वृक्षेंसे महापवत स्थित रहता है ॥२२॥ 
जैसे पार्षदोंके समूहसे भगवान्‌ विष्णु आदृत रहते हैं बैसे ही विचित्र रंग 
विरंगके परवाले, कन्धोंके खोंखलोंमें रहनेवाले पक्षियोंके समूहसे वह व्याप्त था॥२४॥ 
चश्चरु फूलोंके गुच्छरूपी अङ्कुलियोंसे वह वनवायुसे नाच रहीं ल्ताओंको 
गृत्यक्रियाका मानो उपदेश दे रहा था ॥ २५ ॥ 
मूल, कोटर, कन्धा, शाखा, पत्र, पुष्प आदि प्रदेशोमें से मेरा कोई एक ही 
पदेश आश्रयमार्थी मनुष्य, सृग, पक्षी आदिका निवास नहीं है, किन्छु और भी 
सभी अङ्ग उनके निवासंके उपयोगी हैं, अहा ! परोपकारम मेरे समी अङ्ग सफल 
यों सन्तोषके कार पत्र-पुष्पोंसे पूर्ण बहुत-सी ढताओंकी चश्च॒ल्तासे मानो 
पह नाचता था ॥ २६ ॥ fe 
उतारूपी कान्ताओंक्रा एकमात्र प्रिय होनेके कारण टज्ञाररसस. परिपूर्ण 
है मत्त भेंवरके शठ्उरूपी अव्यक्त मधुर अपने शब्दोंसे मानो गा रहा था ॥२७॥ 
आकाशमें चलनेवाले सिद्धोंका वह आदरपूर्वक पुष्पदृष्टि कर कोयळ और 
अमरोंकी ध्वनियोंसे मानो स्वागत कर रहा था ॥ २८ ॥ 
समीपमें स्थित बट, गूलर, पाकड़, आम और पंढाशनामक पाल पवित्र 


तवः लगा लि खगमण्डलेः। ` | 
व्योमान्तराऽभिधावन्तमलश्ुद्भतकन्धरम्‌ ॥ ३०॥ 
मध्यभागस्फुरदूभजै! स्तबकेधेनपड्क्तिभिः | 
सहस्ाक्षत्वमतुरेजतुमिन्द्रमिवोद्यतस्‌ ॥ ३१॥ 
क्वचित्‌ इसुमशुच्छाच्छफणामणिगणाब्वृतम्‌ | 
पातालादुत्थितं शेषमिव व्योमदिदक्षया ॥ ३२ ॥ 
राजसोद्धूलिताकारं ह्वितीयमिव ` शङ्करम्‌ । 
छायया फल्शालिन्या सबस्तजनशङ्करम्‌ ॥ ३३॥ 
निब्रिडदलनिवाहभिन्नकोशेः कुसुमलतानवमण्डपैरुपेतम | 
पुरमिव गगने कदश्बबृक्ष खगकुलनागरसंकुल ददश ॥ ३४॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठसहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाशूरोपार्याने दाशरकदश्ववर्णेनं नाम एकोनपश्चाशः सगे! ॥४९॥ 
— oP 


YSIS 


वृक्षोंके या उत्तर प्रदेशमें ( मेरुमें ) स्थित मन्दार आदि पांच वृक्षोंके रतागुण। 
फल आदिके उल्लासका अपने स्वच्छ फूलोंकी कलियोंकी कान्तिसे मानो उष | 
कर रहा था ॥ २९ ॥ । 

ऊपर उड़नेवाले पक्षियोंके झुण्डोसे मानो पारिजातको जीतनेके हिए ती 
ऊँची गर्दन करके आकाशके मध्यमें मानो वह दौड़ रहा था ॥ ३० ॥ 

मध्यभागमें चमक रहे, मवरोंसे युक्त, बड़ी-बड़ी निविड़'पड्क्तिवाठे मुछ 
जिनकी--शोभा और संख्यामें इन्द्रनेत्रोंसे अधिक होनेके कारण--उे री 
नहीँ की जा सकती, सहसाक्षताको प्राप्त करके मानो इनको जीते शि 
वह उद्यत था ॥ ३१ ॥ 

कहींपर फूछोंके गुच्छेरूप फणामें स्थित निर्मळ मणियोंसे आवृत वह ह 
को देखनेकी इच्छासे पातारसे निकले हुए शेषनागके समान स्थित था | ह | 

' पुष्पपरागसे उसका सारा आकार धूसरित था, . अतएव वह दै 
शङ्कर-सा था। भगवान्‌ शङ्कर तो केवल भक्तोंक़ा ही कला! FE 
"इ वह फले सुशोभित होनेवाळी छायासे सब लोगोंका कल्याण का है पुर | 

उस कदमको, जो घने पत्तोंके समूहों खिली हुई कल्यिवाळे | 


वसिष्ठ उवाच 
तमथाऽसौ तथाबुद्धिः फलपहवशालिनम्‌ | 
आनन्दमन्थरमनाः पुष्परूपाचलोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
कदम्बं रोदसीस्तम्भमाररोह वनस्थितंम्‌ । 
एकार्णबगतं शौरिरटबृक्षमिबोन्नतम्‌ ॥ २॥ 
तत्राऽसौ व्योमलग्नाया। शाखायाः प्रान्तपछवे | 
विवेश विगताशङ्कमेकाग्रं तप आस्थितः ॥ ३॥ 
अथोपविइय सृदुनि नवपल्लवविष्टरे । 
क्षणमालोकितास्तेन दिशः कौतुकचश्चलम्‌ ॥ ४ ॥ 
सरिदेकावलीरम्याः शैलेन्द्रस्तनकुद्मला। | 
निर्मलाकाशकबरा लोलनीलाम्बुदालकाः ॥५॥ 


हताओंके नूतन मण्डपोंसे युक्त था और पक्षिराशिरुप नागरिकजनोंसे युक्त था, 
आकाशे निर्मित नगरकी माति उसने देखा ॥ ३४ ॥ 


ऊनचासवाँ सगे समाप्त 


पचासवाँ सगे 

[ उस कदम्बके वृक्षकी चोर्टॉपर बैठे हुए दाद्यर द्वारा देखी गयीं दिशाहपी वनिताओंका 

गुणोंके साथ वर्णन ] 

-तदनन्तरं भूमिमें अपवित्रताबुद्धिवाळे, आनन्दसे प्रफुछ्ठितचित्त दाशुर फट- 
पहवोंसे शोभायमान पुष्परूपी पर्वतके सदृश, अन्तरिक्ष और प्रथिवीके स्तम्भरूप 
उस कदम्बवृक्षपर जैसे एकमात्र सागरमें स्थित ऊँचे व्वृक्षपर भगवान्‌ विष्णु 
कहते हैं वैसे ही चढ़े ॥ १, २ ॥ 

एकाग्र तपमें स्थित वे वहॉपर आकाशसे सटी हुई शाखाकी चोटीके पल्ववपर 
"शङ्क होकर बैठे ॥ ३ ॥ है 
र तदनन्तर कोमल नव - पछवरूपी आसतपर बैठकर कौतुकवश- चश्चळ दृष्टि 

केर उन्होंने एक क्षणभर दिशञाएँ देखीं ॥ ४ ॥ क 
नदीरूपी एकावलीसे रमणीय थीं, पर्वतराज ही उनके स्तन i 


१९९० योगवासिष्ठ [सिम | 


प न्स. | 
+ नीलपह्लवव सनाः पुष्पपूरावतंसिका। | ळू 


गृहीतसागरापूर्णकलशाः पुरुभूषणा! ॥६॥ 
धृतप्रफुळपश्चिन्य4  सुरन्धिप्ुखमारुता! । 
नीलघुंघुमकाकल्यो . निझरारावजूपुराः ॥ ७॥ 
दुमूरड्धानो मह्दीपांदा बनालीरोमराजयः | 


जङ्गलोरुनितम्बिन्यश्चन्द्राकक्ृतङुण्डलाः ॥८॥ 
शालिसंसारकेदाराथन्दनस्थालिकान्विताः । 
शिखरोरसिजालम्नहिमशुभ्रास्बुदां शुकाः ॥९॥ 


महाणवपय!पूरनवमण्डनदर्पणा! | 
कऋक्षौघघर्भपुरका शुषनान्तःपुरान्तराः ॥ १०॥ 
आतेवस्तनधारिण्यो लम्रस्नर्याशुकुदमाः । 
विचित्रकुसुमोपेताइचन्द्राशुसितचन्दनाः ॥ ११॥ 
निमेळ आकाश ही उनकी केशराशि थी, चञ्चल नीळ मेघ ही उनके भ पै 
नीले ( हरे-भरे ) पलव ही उनके वख थे, पुष्पराशियाँ ही उनके भ | 
( कणका भूषण या शिरोमाळा ) थे । सागररूपी भरे कलश उन्होंने हाथों हे | 
रक्‍खे थे और वे अनेक आभूषणोंसे भूषित थीं ॥ ५, ६॥ | 
प खिले हुए कमलके तालाब उन्होंने धारण कर रवखे थे, उनके मुखके गित 
वायु सुगन्धित थे । भवर, कोकिळ आदिकी ध्वनियाँ ही उनके मधुर ग्ण 
तथा झरनेंके झर शब्द ही उनके नूपुर थे || ७॥ १ 
बुलोक ही उनका मस्तक था, प्रथिवी उनकी चरणरूप थी । ह प 


ही उनकी रोमराजियां थीं, वन ही उनके विशाल नितम्ब थे, चनमा और 
उन्होंने अपना कुण्डल बना रखा था ॥ ८ ॥ 


धान आदि सस्योंके कम्पसे चञ्चर हो रहे खेत ही उनके अङ्गि 
उनके राट चन्दनसे पूर्ण थे, पर्वत शिखररूपी स्तनोमे चारों ओर ट 
हिमराशि और सफेद मेघ ही उनके वस्त्र थे ॥ ९ ॥ र 

महासागरकी जल्राशि ही नूतन अरङ्कारोंको देखनेके लिए ० 


थे । नक्षत्रपड्क्तियॉ ही उनके स्वेदबिस्दु थे, सुवनका -मध्यमाग 
अन्तःपुर था ॥ १० || 


तत्तदू ऋतुओंगें उत्पन्न होनेवाले फूल, पल्लव आदि ही स्तनवल 


प 


(दो). 
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गगनगतलतादलोपविष्टः 
प्रसृतवनावनिवारिवाहवेवा! । 
> त्रिश्ुुवनवनिता दद हुए! 
कुसुमनिरन्तरमण्डिता दशा$5द्याः ॥ १२॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाशूरोपाख्याने दाश्चरदिगवलोकनं नाम पञ्चाशः सगः ॥५०॥ 


Cr -otre 
एकपञ्चाशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
ततःप्रभृति तत्राऽसौ प्रसिद्धस्तापसाश्रमे । 
कदम्बदाशुर इति ूरस्तपसि दारण ॥ १॥ 
तस्मिल्॒तादले स्थित्वा बिलोक्य ककुभः क्षणात्‌ | 
इढपद्यासनं बद्धा दिग्भ्यः प्रत्याहृतात्मना ॥ २॥ 


Nn 3 _____. 
' भे, सूर्यकिरणरूपी कुङ्कुम उनमें ढगे थे, विचित्र कुसुमोंसे वह युक्त थीं और 
चादनी ही उनका सफेद चन्दन था ॥ ११ ॥ 
आकाशमें फैली हुई शाखाके पत्तोंपर बैठे हुए सन्तुष्ट दाशुरने दस दिशाओंको, 
विस्तृत बन, प्रथिवी और मेघ ही जिनके इत्रिमाकारके भेदक अलङ्कार थे, जो 
तीनों भुवनोंमें रहनेवाले छोगोंकी उपभोग्य होनेकें कारण त्रिभुवनवनितारूप 
भौर फूलोंसे खूब सुशोमित थीं, देखा ॥ १२॥ 
पचासवो सगे समाप्त 


>-_-.-५ >> 


इक्यावनवाँ सगे 
[ मानसिक यज्ञोसे दाझरका आत्मबोध, वनदेवीमे पुत्रोश्नत्ति और पत्रके लिए शानप्रदान ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तपस्वीके उस आश्रममें घोर 
ऐपऱ्यामे अविमुख वे दाशूर तत्रसे लेकर कदम्बदाशूर नामसे प्रख्यात हुए ॥ १ ॥ 
उस शाखाके पत्तेपर बैठकर, क्षणभर दिशाओंकी देखकर, ढ़ पसन 
२५० 


१९९२ पोगवासिg [सिति | | 
र 


कयामरा पामान क्रियामात्रे च हिता! आओ तिष्ठता । f 


अज्ञातपरमाथ 
फलका्ण्ययुक्तन मनसा सोऽकरोन्मखम्‌ ॥ ३॥ 
नभोगतलतापत्रसंस्थितेनाऽन्तरात्मना | | 
सर्वाः स्वमनसा तेन कृता यज्ञक्रिया! क्रमात्‌ ॥ ४॥ | 
तत्राऽसौ दश वर्षाणि मनसेघाऽयजत्सुरान्‌ । 
गवाश्वनरमेधाचययशबिपुलदक्षिः ॥५॥ 
कालेनाऽमरूतां याते वितते तस्य चेतसि । 
बलादवतताराऽन्तर्ज्ञानमात्मप्रसादजस्‌ ॥६॥ 
ततो विश्चीर्णावरणो विगलद्वासनामल!। | 
स ददशेंकदा तस्यां लतायामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ ७॥ 
बनदेवीं विशालाक्षीमालोककुसुमाम्बराम्‌ । 
कामिनीं कान्तवदनां मदधूर्णितलोचनाम्‌ ॥ ८॥ 
नीलोत्पलासोदवतीमतीत्र सुमनोहराम्‌ । | 
ताशुवाचाऽनवद्याङ्गीं स सुर्निविनताननाम | ९॥ | 
क... न 
बॉधकर दिशाओंसे परावर्तित, परमा्थज्ञानरहित केवळ कर्मकाण्डमें अमित । 
फराभिछाषसे युक्त मनसे उन्होंने यज्ञ किया ॥ २, ३ ॥ 
आकाशमें फैली हुई शाखाके पत्तेपर बैठे हुए समाधिस्थ उन्होंने कमग १ 
यज्ञक्रियाएँ अपने मनसे कर डालीं ॥ ४ ॥ ", ५१ का क्य 
वहॉपर उन्होंने दस वर्षोंतक गोमेध, नरमेध, अश्वमेध आदि विपुढ दहिगाव 
यज्ञोंसे देवताओंकी मनसे ही आराधना की ॥ ५॥ | | 
समय आनेपर रागादि दोषोंसे शून्य हुए उनके विशाळ चितम तिरी 
क्षय होनेपर पूवजन्ममे किये गये शास्श्रवण आदिके संस्कारके उ  _ 
अन्तःकरणको निर्मैळतासे उत्पन्न होनेबाला ज्ञान उपपन्न हुआ ॥ ६॥ 
* ज्ञान होनेके बाद उनका अज्ञानरूप आवरण छित्न-भिने 
वासनाके हट जानेसे वे निमेळ हो गये । उन्होंने एक समय उस दवा! 
भागसें बेठी हुई, प्रकाशमान पुष्परूप वखोसे आवृत विद्यालाक्षी वन गी 
अवका धुल बड़ा सुन्दर था, मदसे उसके नेत्र घूम रहे थे, नील दहि 
बेह इगन्धित थी एवं उसका रूप अत्यन्त मनोहर था । निर्दोष 


ही गया भौं 
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कोकिलाङुसुमापूरनतां वनलतामिव । 

का त्वमुत्पलपत्राक्षि कान्तिबिश्षो भितस्मरा ॥ १० ॥ 
वयस्यामिव पृष्पात्यां रतां किमिव तिष्ठसि | 
इत्युक्ते सृगशावाक्षी गोरपीनपयोधरा ॥ ११॥ 
मुनिमाह मनोहारि गुग्धाक्षरमिदं वचः । 
यानि यानि दुरापानि वाञ्छितानि महीतले ॥ १२॥ 
प्राप्यन्ते तानि तान्याशु महतामेव याच्ञया | 
अहमस्मिंषछताकीणं  त्वत्कदम्बाग्यलडुते ॥ १३॥ 
लतालीलाळया ब्रह्मन्‌ विपिने वनदेवता। | 
यश्चत्रसितपक्षस्य त्रयोदश्यां स्मरोत्सषे ॥ १४॥ 
बभूव वनदेवीनां समाजो नन्दने चने। 
तत्राऽऽहमगमं नाथ त्रेलोक्यललनासद्‌ः ॥ १५॥ 
तत्र दृष्टा मया सर्वा वयस्या मदनोत्सवे। 
अपुत्रया पुत्रयुतास्तेनाऽहं दुःखिता भृशम्‌ ॥ १६ ॥ 


और फूछोंके समूहोंसे झुकी हुईं वनळताके समान न्रमुखी उस कामिनीसे सुनिने 
| केहा--हे कमलपत्राक्षी, अपनी कान्तिसे कामदेवको भी क्षोसित करनेवाली तुम 
` कौन हो, फूलोंसे रदी हुई शाखाको सखीकी नाई पकड़ कर तुम क्यों खड़ी हो £ 
` भुनिके ऐसा कहनेपर मृगके समान $न्रवाली, गौर और विशाल स्तनवाली बनदेवीने 
` मुनिसे कोमळ अक्षरे युक्त यह मनोहर वचन कहा--“मगवन्‌, इस प्रथिवीतटमे 
जो-जो दुष्पाप्य वाञ्छित हैं, वे सब महापुरुषोंकी ही प्राथनासे शीप्र प्राप्त होते हैं । 
` हेर्‌, रुताओंसे व्याप्त और आपके कदस्बवृक्षसे सुशोभित इस बनमें रहने- 
क वाही में वनदेवता हूँ। लतानिकुल्ञ ही मेरे क्रीड़ागृह हैं । नन्दनवनमें चेत्र शुक्कपक्षकी 
| नयोदशीके दिन स्वःके ` अभ्यासके लिए प्रवर्तित गाना, प. नाचना, 
"नि आदिके उत्सवमें जो वनदेवियोंका सग्मेटन हुआ था। हे नाथ, वहाँ की 
| | महिद्ाओंके समाजमें में गई ॥ ७-१५ ॥ 

उस मदनोत्सवमें पुत्ररहित मैंने सब सलियोंको पुत्रधुक्त देखा, इससे में 
"सनत दुःखित हूँ ॥ १६॥ ; 


= 8 
6 { 
त्यि सर्वार्थसार्थस्य वृहत्करपतरौ स्थिति! `| 


अनायेव कथं नाथ किल शोचाम्यपुत्रिका ॥ १७॥ 
देहि मे भगवन्‌ पुत्र नो चेददेहमिहा$्य़ये । | 
प्रकरोम्याहतिं पुत्रदुःखदाहोपशान्तये ॥ १८॥ 

तामित्युक्तवतीं तन्वीं विहस्य सुनिपङ्खवः | 
प्राह हस्तगतं पुष्पं तस्ये दत्वा दयान्वितः ॥ १९॥ 
गच्छ तन्वङ्गि मासेन पूजाईमलिलाचनम्‌। | 
ग्रसोष्यसे सुत कान्त प्रसूनमिव सल्लता॥ २०॥ 

वसौ मरणावेशयायिन्या नस्त्वया सुतः 

याचितः कृच्छं सम्प्राप्य ज्ञाता तेन भविष्यति ॥ २१॥ 

इत्युक्तवा स सुनिस्तन्वीं प्रसन्नसुखमण्डलाम्‌ । 
परिचर्या करोमीति प्रार्थनोत्कां व्यसजयत्‌ ॥ २२॥ 
सा जगामाऽऽत्मसद्नं सोऽतिष्ठत्स्वात्मना सह | 
अवहत्क्रमशः काल ऋतुसंवत्सराङ्कितः ॥ २३॥ _ | 
सब पुरुषार्थोके विशाळ कह्पतरुरूप आपके रहते हे नाथ, पाहि | 
अनाथकी नाई क्यों शोक करूँ ? ॥ १७ ॥ | 
हे भगवन्‌, मुझे पुत्र दीजिये, नहीं तो मैं पुत्रके दुःखदाहकी शारि शि 
देहको अग्निके लिए आहुति कर देती हूँ ॥ १८ ॥ 
उस तन्वीके ऐसा कहनेपर दयायुक्त मुनिश्रेष्ठने मुसकरा कर भा ह 
स्थित फूल उसको देकर कहा ॥ १९॥ | 
कतीह. 
| 


हे सुन्दरी, तुम जाओ, एक महीनेमें जैसे लता सुन्दर पूरको पैदा 
वैसे ही तुम भी पूजायोग्य, मँवरोंके समान नेत्रवाले, सुन्दर पुत्री प 
किन्तु प्राणसंकटको प्राप्त करके आत्मधातके संकल्पसे मेरे पास आई हु 
मुझसे “यह पुत्र मागा, अतएव यह तत्त्वज्ञानी होगा, अन्य वन देवियोके 
समान भोग-हम्पट नहीं होगा ॥ २०, २१ ॥ ही 

एसा कह कर उस मुनिने वरदान पानेसे प्रसन्न मुलगा 


न्दरो; जो मैं आपकी सेवा करूँ, इस प्रकारकी प्राथैना करनेंके लि 


थी, विदा किया ॥ २२ | i 
हू तो अपने घर चढी गई और मुनि अकेले वहाँ रह gs | 
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अथ दीघेण कालेन सेवोत्पलविठाचना | 
द्वादशाब्दसुपादाय सुतं मुनिमुपाययौ ॥ २४॥ 
सा प्रणम्योपविश्याऽग्रे मुनिमिन्दुसमाननम्‌ । 
उवाच कलया वाचा चूतद्रुममिाऽहिनी ॥ २५॥ 
अयं स  भगवन्मव्यः कुमारः पुत्र आवयोः | 

कृतो मया समग्राणां कलानां किल कोविदः ॥ २६ ॥ 
प्रभो केवलमेतेन ज्ञानं नाऽधिगतं शुभम्‌ । 

येन संप्तारचक्रेडस्मिन्न पुनः परिपीड्यते ॥ २७॥ 
ज्ञानं त्वमेवाऽस्य विभो कृपयोपदिशञाऽधुना । 

को हि नाम कुले जातं पुत्र मौरख्यण योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं वदन्तीं स॒ मुनि! सच्छिष्यमबले सुतम्‌ । 

इहेव स्थापयेने त्वमितयुक्स्वा तां व्यसजयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्यां गतायां स पितुरन्तेवासितया तया | 
अतिष्ठत्‌ संयतो धीमानर्कस्येवाऽरुणः पुरः ॥ २० ॥ . 


To, 


आदिके क्रमसे काल बीतने लगा । दीप समयके अनन्तर वही कमलके तुल्य नेत्र- 
वाळी वनदेवी बारह वर्षके पुत्रको लेकर सुनिके समीप उपस्थित हुई ॥२२,२४ 

जैसे भैवरी आमके वृक्षके समीप जाकर मधुर ध्वनिसे बोलती है, वैसे ही 
चन्द्रमके समान मुखवाले मुनिको प्रणाम कर और/उनके आगे बैठकर उसने 
मधुर वाणीसे कहा--हे भगवन्‌, हम दोनोंका पुत्र यह सुन्दर कुमार है । इसे 
मैंने सब कलाओंमें दक्ष कर दिया है ॥ २५, २६॥ 

हे मभो, केवळ इसने मङ्गलमयी ब्रह्मविद्या, जिससे जीव इस संसारचक्रमें फिर 
पीडित नहीं होते, प्राप्त नहीं की । हे प्रभो, कृपा करके इस समय इसे ब्रह्मविद्याका 
उपदेश आप ही दीजिये । कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने रां उदन हुए इनको 
मू रखेगा । भाव यह है. कि अन्य विद्याएँ तत्तवविषयिणी * नहीं है, अतएव 
वे अविद्या ही हैं, उनसे मूर्सताकी निवृत्ति नहीं हो सकती है ॥ २७,२८ ॥ 
ऐसा कह रही उससे हे अबछे, उत्तम शिष्यके गुणोंसे समन इस पुत्रको 
शुम यहीं रहने दो, ऐसा कहकर मुनिने उसे बिदा कर दिया ॥ २९ ॥| 
उसके चले जानेपर गुरुझुभूषारूप त्रतसे स्थिर नियमवाला वह बुद्धिमान्‌ 
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कदर्थः प्राप्य विज्ञानं ततश्चित्र भिर्क्तिमिः 
'.चिरकालमसौ तत्र मुनि! पुत्रमबोधयत्‌ ॥ ३१ | 
आख्यायिकाख्यानशतदंशन्तेदृष्टिकल्पितिं! । | 
तथेतिहासवृत्त्तेतेदवेदान्त निश्चयः. ॥ ३२॥ 
अनुद्रेगितया नित्यं विस्तरेण कथाक्रमेः । ` 
अनुभतिमूपारुढैरूढिमेति यथा मयि ॥ ३३॥ 
अनुभववशतो रसातिरिक्तेरलक्घचितार्थवचोगणेमंहास्मा | 
जलद इव शिखण्डिन पुरःस्थं तनयमचोधयदम्वरे महर्षिः ॥ ३४॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणि वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशो. 
पाख्याने दाशूरसुतानुबोधन नाम एकपंश्चाशः सर्गः ॥ ५१॥ 
3 


वालक जैसे सूर्थकें सामने अरुण रहता है वैसे ही अपने पताके आ 
स्थित रहा ॥ ३० || | | 
शुश्रूषाकी त्रतचर्या आदि छ्लेशोंसे पीड़ित होकर उपायभूत शाखजन्य पोई | 
ज्ञानको प्राप्त कर चुके उन सुनिने विविध प्रकारकी उक्तियोंसे चिसा 
अपरोकषज्ञानके लिए पुत्रको उपदेश दिया ॥ ३१॥ | 
 सेकड़ों आख्यायिका और आख्यानोंसे, साम्यदर्शन द्वारा स्वयंकल्पित टात 
महाभारत आदिं इतिहासोंके वृत्तान्तोसे और वेद, वेदान्तोंके निश्चये प्रमा _ 
हद वयुत्पत्तिको जिस प्रकार पुत्र प्राप्त होता था, वैसे ही अनुभवसे प्रि Ft 
क्रमोंसे अनायास विस्तारपूर्वक पुत्रको नित्य उपदेश देते थे ॥ २२३३ ॥ 
आतबोधके चमत्कारसे सब रसेंसे बढ़े हुए, परम पुरुषायरूप होनेके काण 
अवश्य बोधयोग्य अथेवाले बचनेंसे वह महात्मा आगे स्थित पत्रको ६ 
अग्रमागमें ऐसे प्रबुद्ध करते थे, जैसे कि श्रवणमात्रसे मयूरोंको आनन्द 
करनेके कारण अन्य रसेंसे बढ़ी-चढ़ी गशनाओं द्वारा मेध आकाशे भा 
मयूरको परद्र करता है | ३४ ॥ 


इक्यावनवा सगे समाप्त 
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द्विपञ्चाशः सर्ग: 
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कदाचिदथ मारेण तेन केहासबासिनीम्‌ । 
अहं ख़ातुमदृ्यात्मा व्योमवीथीगतोऽगमम्‌ ॥१॥ 
निर्गत्य नभसः सप्तमुनिमण्डलकोटरात्‌ । 
रात्रौ प्राप्तोडरस्पि सुमते दाशूरतरुसयुन्नतम्‌ ॥ २ ॥ 
यावच्छूणोमि विटपकुहरात्कानने वचः । 
कुंड्मलाम्भोजलग्नस्य पट्पदस्येव निःस्वनम्‌ ॥ ३॥ 
शृणु पुत्र महाबुद्धे वस्तुतोऽस्य समामिमाम्‌ । 
वर्णयामि महाश्चर्यामेकामाख्यायिक्रां तव ॥ ४ ॥ 
अस्ति राजा महावीर्यो विख्यातो भुवनत्रये । 
नास्ना खोत्थ इति श्रीमाज्ञगदाक्रमणक्षम! ॥ ५॥ 


बावनवो सगे 
[ संकत्पसे कल्पित विश्व मिथ्या हो है यह सूचित करनेकी इच्छासे खोत्य राजाके 
चरितकी कल्पना करके वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इसके वाद कमी | आकाशमार्गमें 
थित और अइञ्यस्वरूप में उसी मारीसे, जिसमें दाशूरका कदम्बबृक्ष पड़ता था, 
केलासवासिनी मन्दाकिनीमें स्नान करनेके लिए गया ॥ १॥ 

हे सुबुद्धे, में आकाशसे, जिसका कि सप्तर्पिमण्डल एक भाग है, निकल कर 
रत्रिमे ऊंचे दाशरके कदम्बवृक्षके पास पहुँचा ॥ २॥ | «५ 

भने जंगलमें शाखाओंके खोखठेसे मुकुलित कमलके अन्दर बैंठे हुए मेवरकी 
धनिके समान सम्पूर्ण वचन सुना ॥ ३ ॥ 

जो वचन सुना उसीको कहते हें“ पुत्र' इस्मादिते । 

हे महामते, हे पुत्र, सुनो, इस संसारकी उपमानरूप इस एक जी 
अस्यायिकाको मैं आपसे कहता हूँ ॥ ४ ॥ 

तीनों लोकेंमें विख्यात महापराक्रमी एक राजा 
है बड़ा समृद्धिशाली और तीनों लोक्रोंपर आक्रमण करने 


श्वर्यमयी 


है। उसका नाम खोत्य है, 
में समथ है ॥ ५ ॥ 


| 
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7 जस्या्तुशासनं स सर्वे अुनेष्वपि नायकाः] के भुवनेष्वपि नायकाः | 
जिरोमिर्धारयन्त्युचेशचूडामणिमियाऽथिनः ॥६॥ 
यः साहसैकरसिको नानाश्रयेविहारवान्‌ । | 
केनचित्रिषु लोकेषु न महात्मा वशीकृतः | ७॥ 
यस्याऽऽरम्भसह्ताणि सुखदुःखप्रदान्यलम्‌ । 
संख्यातुं केन शक्यन्ते कछोला जलधेरिव ॥ ८॥ 
यस्य वीर्य सुवीर्यस्य न शख्नेने च पावकैः | 
केनचिट्टुवने क्रान्तमाकाशमिव गुष्टिना ॥ ९॥ 
यदीयां विततारम्मां लीला निर्माणभासुराम | 
न मनागनुबतेन्ते शक्रोपेन्द्रहरा आपि ॥ १०॥ 
त्रयस्तस्य महाबाहो देहा विहरणक्षमाः। 
जगदाक्रम्प तिष्ठन्ति ह्युतमाधममध्यमाः ॥ ११॥ 


सब लोकोमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी प्रभु जैसे धनी शिरोरलको पि 
धारण करते हैं वैसे ही इसकी आज्ञाको सिरसे धारण करते हैं ॥ ६॥ | 

जो बड़े-बड़े साहसपूण कार्थ करनेमें एकमात्र रसिक है, विविध बरे 
आश्चर्यमय स्थलेंमें विहार करता है, उस महात्माको तीनों लोकें कितने गै [ 
अपने वशमें नहीं किया ॥ ७ ॥ र 

जिसके सुख-दुःखप्रद हजारों कार्याको सागरकी तरक्लींकी तरह कौत शि 
सकता है ? ॥ ८ ॥ 

जैसे कोई पुरुष मुद्ठीसे आकाशका अभिभव नहीं कर सकता वैसे ही शि 
महाबठीके बलका न शखोंसे और न अग्निसे कोई भी तिरस्कार नहीं कर री हैः 

जिसकी लीलाका, जो प्रयोजन थोड़ा होनेपर भी हजारों कपारी» 
होनेके कारण विशाळ आरम्भवाली है और स्वप्न, मनोरथ आदिके नि 
देदीप्यमान है, इन्द्र, विष्णु और शक्कर तनिक भी अनुकरण री 
सकते हैं ॥ १० ॥ | ता 

दे महावाहो, उसके सब व्यवहाररूपी क्रीड़ा करनेमें कषम का । 
और अधम, सात्त्विक राजस और तामसभेदसे तीन प्रकारके शरीर ` 
नाक्रान्त करके स्थित हैं ॥ ११ ॥ 
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 ज्योमन्येवाऽतिवितते जातोऽसौ त्रिशरीरकः | 
तत्रेव च स्थितिं यातः शब्दपातश्र पक्षिवत्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रैवाऽपारगगने नगरं तेन निमितम्‌। ` 
चतुदेशमहारथ्यं विभागत्रयभूषितम ॥ १३ ॥ 
बनोपवनमालाढ्यं  क्रीडाशिखरिसुन्दरम । 
प्रुक्तालताविवलितवापीसप्तकभूपितम्‌ ॥ १४॥ 
शीतलोष्णात्मकाक्षीणदीपद्दयविराजितम्‌॒ । 
ऊर्ध्याधोगतिरूपेण वणिद्यार्गेग सडुलप ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्नवाऽतिविपुले पत्तने तेन भूभृता। 
संसारिणो विरचिता गुग्धापवरका गणाः ॥ १६॥ 


तीन शरीरवाळा यह पक्षीके तुल्य अत्यन्त विशाल अव्याकृत आकाइमें 
ही उत्पन्न हुआ है, वहींपर रहता है, विधि-निषेधरूप शब्दके अनुसार चलता. 
है। भाव यह है कि जैसे पक्षी आकाशमें ही अण्डमय, पिण्डमय और पक्षमय 
तीन शरीरवाला क्रमसे उत्पन्न होता है, सब ओरसे उसे जानजोसिमकी शङ्का 
रहती है, असार पीपल आदिके 'फलास्वादमें छोड़प रहता है, शब्दमात्रसे 
उड़ता है, वास्तविक बातका विचार नहीं करता वैसे ही यह भी स्थूल, सूक्ष्म 
और कारणरूप तीन शरीरवाला है, ब्रहमाकाशमें उत्पन्न होकर चारों ओरसे भयकी 
शङ्गा करता है, तुच्छ विषयोंमें आसक्त हो विधि-निषेधरूप शब्दके अनुसार 
षेछता हुआ घूमता है ॥ १२ ॥ 
उसी असीम आकारामें उसने ब्ह्माण्डरूपी नगरकी, चौदह भुवन ही जिसके 
बड़े भारी रथोंका समूह है या चौदह विद्यारूपी रथ्यामार्गोसे जो विभक्त है, रचना 
फर रखो है और वह त्रिलोकरूप और वेदन्रयीरूप विभागसे विभूषित है ॥१३॥ 
नन्दन आदि वन और उपवनोंकी पड्क्तियोसे वह पूर्ण है, मेर आदि क्रीड़रा- 
होसे सुशोभित है, मोतियोंकी लताओंसे व्याप्त समुद्ररूपी सात बावड़ियोंसे 
डत है, कभी न बुतनेवाले शीतर और उप्णरूप दो दीपकोंसे विराजमान 
है तथा शास्त्रीय सत्‌ कर्मोसे ऊर्ध्वैगति और अशाख्रीय निन्दित कर्मोसे 
रूप व्यापारी मार्गोसे वह भरा है ॥ १४,१५ ॥ ही 
` उसी अतिविशाल नगरमें उक्त राजाने विषयोंके मोहमें फसे हुए, अपवरक 
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री | 
6. अत | 
ऊध्ये केचिदधः केचित्केचिन्मध्ये नियोजिताः | | 
केचिचिरेण नश्यनत! केचिच्छीघ्रविनाशिनः ॥ १७॥ 
असितच्छादनच्छन्ना नवद्वारविभूषिताः | 
अनारतवहट्टाता बहुवातायनान्विताः ॥ १८॥ 
_ दीपपश्चकसारोकास्निस्थूणाः ` शुङ्कदारवः । 
मसृणालेपमृदवः प्रतोलीश्चुजसङ्कलाः ॥ १९॥ 
मायया रचितास्तेन राज्ञा तेषु महात्मना । 
रक्षितारो महायक्षा नित्यमालोकभीरवः ॥ २०॥ 
अथाऽपदरकोघेषु चलत्सु स॒ महीपतिः । 
` करोति विविधां क्रीडां नीडेष्ध्रिव विहङ्गमः ॥ २१॥ 
त्रिशरीरशतेष्वन्तस्तेयक्षः सह पुत्रक । 
लीलावशशुपित्वा तु घुनानिगस्य गच्छति ॥ २२॥ 
( मध्यगृह ) के समान आकाशके परिच्छेदक होनेके कारण अपवरकरूप संस | 
देवता, मनुष्य आदि देहसमूहोंकी सृष्टि की ॥ १६ ॥ “555 
कोई ऊपर खखे गये, कोई नीचे रकखे गये और किन्हींको उसने बीचमें नियो 
किया । कोई चिरकारमें नाशको प्राप्त होनेवाले हैं, तो कोई शीघ्र विनष्ट हो नेवाहे है 
वे काले केशरूपी तृणोंसे आच्छादित और आँख, कान, नाक, मुँह आदि 
द्वारोसे अल्ड्क्ृत हैं । उनमें निरन्तर वायु बहता रहता है, वे रोमकूपरपी मई 
खिड़कियोंसे युक्त हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रिररूपी पाँच दीपकोंसे वे आहो 
हैं। जॉघ और रीढ ही उनके तीन स्तम्भ हैं, सफेद हड्डियाँ ही बसे 
स्थानापन्न हैं, चिकनी मिट्टीके स्थानापन्न चमसे वे कोमल हैं, सड़करुपी वह" 
वे व्यास हैं । उस महात्मा राजाने उन देहसमूहोंमें अभिमान द्वारा उनके र 
और स्वामीरूप अहड्ढारोंकी सृष्टि की । उक्त अहङ्कार आत्मविवेकर्पी आ ग 
सदा भयभीत रहते हैं, क्योंकि उससे उनका विनाश हो जाता है ॥ के 
` अहङ्ारोंकी सृष्टि करनेके उपरान्त उन देव, मनुष्य आदिके कः 
व्यवहार करनेपर संकल्पात्मा जीवरूपी वह राजा जैसे घोंसलेमें बिहि 
पकारकी क्रीडा करती हैं वैसे ही विविध प्रकारकी क्रीडा करता है | * ते 
है पुत्र, तीन प्रकारके अनन्त शरीरोंके अन्दर उन यक्षे, साय | 
द्वारा अस्वाधीनरूपसे निवास कर और निकल कर फिर चला जाता दै। २१ 
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२२ स्थेच्छा जायते वत्स कदावि्रलवेतस।। | माह 
पुरं भविष्यन्निर्माणं किश्चिद्यामीति निश्चला ॥ २३॥ 
भूताविष्ट इवाऽऽवेगात्तत उत्थाय धावति । 
पुरं तदप्यथाऽऽप्नोति गन्धवैरिव निर्मितम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्येच्छा जायते पुत्र कदाचिच्चलुचेतस! । 
विनाश संप्रयामीति तेनाऽऽश्च स विनश्यति ॥ २५॥ 
पुनरुत्पद्यते तूणं स्वात्मनोमिंरिवाऽम्भसः । 
व्यवहारं तनोत्युच्चेः पुनरारम्भमन्थरम्‌ ॥ २६॥ 
स्वयैव व्यवहुत्याऽथ कदाचित्परिभूयते । 
किंकरोऽस्म्यहमन्ञोऽस्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति ॥ २७॥ 
पुदमेत्य कदाचिच्च स्वयमायाति दीनताम्‌ । 
्रावृह्वर्षक्रलोल्लासपूरादिव नदीरयः ॥ २८॥ 


हे वत्स, चञ्चळ चित्तवाले उसकी कभी निश्चळ इच्छा होती है कि अविद्यमान 
किसी स्वम्मादि जगडूप नगरमें जाऊँ ॥ २३ ॥ | 

तदनन्तर बह भूताविष्टकी तरह निद्रा आदिकें आवेशसे जामरदू देहादिके 
अभिमानका त्याग कर दौड़ता दै, तदुपरान्त गन्धनगरके समान मिथ्याभूत उस 
नगरको प्रः होता है ॥ २४ ॥ 

हे पुत्र, चञ्चल चित्तवाले उसकी कभी संकल्पके ल्यक्री अवस्थारूप सुपुप्तिकों 
प्राप्त होऊं, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, उससे वह शीघ्र विनष्ट हो 
जाता है ॥ २५ ॥ 

फिर वह जलसे तरङ्गके समान पूण स्वभावसे ही हुनत फिर उन हो 
जाता है । ( क्योंकि वही मैं हैं, ऐसा सोकर उठे हुए पुरुषो प्रत्यमिज्ञा होती है) 
और फिर विविध आरम्भोंसे परिपू व्यवहार करता है ॥ २१ ॥  , 

फिर अपने ही व्यवहारसे कभी उसका पराभव होता है, में किंकर हूं, मे 
अज्ञानी हूँ, मैं दुःखी हूँ, यों शोक करता है । कमी पर्त हेका अतिक्रमण कर 
पो कलुकी कलाके उछासके प्रवाहका अतिक्रमण कर नदीवेगके समान वह सवय 
कोपरा होता है॥ २७,२८ ॥ 


१००२ योगवासिष्ठ [ सिति 


जयति गच्छति वर्गति जुम्भते ल ति व्यति ततत र नि. | 
स्फुरति भाति न भाति च भासुर! । 
सुत महामहिमा स महीपतिः 
__ पतिरपामिव चातरयाङुलः ॥२९॥ | 
तय श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरो दाग. . 
पाख्याने खोत्थबिभववर्णनं नाम द्विपश्चाशः सगे! ॥ ५२॥ | 
— 8: -+++- 
त्रिपञ्चाशः सर्गः | 
वसिष्ठ उवाच ' | 
अथाऽपच्छत्सुतस्तत्र जम्बूद्वीपे महानिशि । | 
कदम्बाग्रावचूडस्थं पितरं पावनाशयम्‌ ॥ १॥ | 
पुत्र उवाच | 
कोऽसौ खोत्थ इति ख्यातो भूपस्तातोत्तमाङ्ृतिः। 
कथितं च किमेतन्मे स्येति ब्रूहि तस्वतः॥ २॥ 


हे पुत्र, अन्तर्गत आत्मज्योतिसे देदीप्यमान अतएव महामहिमशारी ह _ 
राजा आँधीके झोकोंसे अशान्त सागरके समान शत्रुओंका तिरस्कार करेगी 
सामथ्यै रहते शुओंकी ओर चलता है, विजय प्राप्त करता है, शब्द का है 
सम्पत्तियोंकों प्राप्त कर बृद्धिको प्राप्त होता है, दमकता है, स्वम और जम 
प्रतीत होता है एवं सुषुप्ति, मर्य, समाधि और सुत्तमं प्रतीत नहीं होता है ॥९४ 


बावनवा सर्ग समाप्त 


तिरपनबाँ सगे | 
[ जगत्‌ संकत्ससे कत्यित है, इस अर्थमें दृशन्तभूत खोत्य राजाके उपाल्यानके तावर 
विस्तारपूर्वक वर्णन ] ठ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ,वहाँ जग्बूद्वीपमे अपरानिके | 
कदम्बवृक्षकी चोटीपर कदम्बके शिरोभूषणकी तरह बैठे हुए पवित्र अन्तक 
पिते जे पूढा ॥ १ ॥ 


करत | 
पुत्रने कहा--हे तात, खोत्थनामसे प्रख्यात उत्तम आकृतिवाला 


र 
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क्क भविष्यति निर्माणं वतेमाने क्क गम्यता | 
उभयाथेविरुद्धत्वान्मन्मोहाय बचस्तव ॥ ३॥ 
दाशर उवाच 
शृणु पुत्र यथाभूतमेतत्ते कथयाम्यहम्‌। 
येन संसारचक्रस्य तस्वमस्याऽबबुद्यसे॥ ४ ॥ 
असदप्युत्थितारम्भमवस्तुमयमाततम्‌ । 
संसारसंस्थानमिदमेवमाकथितं मया ॥ ५॥ 
प्रमान्नमसो जातः सङ्करपः खोत्थ उच्यते | 
जायते स्वयमेवाऽसौ स्वयमेव विलीयते ॥ ६ ॥ 


तत्स्वरूपमिद सवे जगदाभोगि ` विद्यते । 
जायते तत्र जाते तु तस्मिन्नष्टे विनश्यति ॥ ७॥ 


| वह राजा है? आपने मुझसे यह क्या कहा ? इसे आप यथायरूपसे कहिए ॥२॥ 
| ` यगथाश्रुत अर्थमें तात्प नहीं है, किन्तु अन्य अर्थम तास्थ है, ऐसा तुमने 
कैसे जाना, ऐसा यदि कहें, तो 'पुरं भविष्यनिर्माण किञ्चिद्‌ यामीति निश्चला’ 
इस उत्तिमें भविष्यत्व और वर्तमानत्वके यौगपद्यका विरोध होनेसे उसका अथे 
अन्वितं नहीं दिखाई देता, यह कहते हैं--'क्' इत्यादिसे । 
कहाँ भविष्यमें नगरका निर्माण कहाँ वर्तमानकालमें उसकी गम्यता इन दोनों 
भ्थोके विरुद्ध होनेके कारण आपका वचन मेरे मोहके लिए हो रहा है ॥ ३॥ 
दाशूरने कहा--हे पुत्र, सुनो, यथार्थ यह में तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम 
इस संसारचक्रके तत्त्वको जान जाओगे ॥ ४ ॥ 
परमा्ैसत्ताशूऱ्य अज्ञानसे उतपन्न अतएव मायामय विस्तृत इस संसारकी 
तिका मैंने इस प्रकार परोक्षरूपसे वणन किया है ॥ ५ ॥ 
| परमाकाशसे उत्पन्न हुआ संकल्प खोत्थ कहा जाता है, यह अपने संकल्पसे 
| अन्न प्रवृत्तिकी वासनाके प्रादुर्भावसे ही उसन होता है और ता 
| ऐतासे स्वयं विलीन हो जाता है ॥६॥ कह सके 
यह विशाळ सारा जगत्‌ उसका परिणाम है, क्योकि संकर्पके उसन्न 
रेनेपर उन्न होता है और संकल्पके नष्ट होनेपर नष्ट हो जाता हे॥७॥ 


विटपानिव इक्षस्थ शृङ्गाणीव महीभृतः ॥८॥ . 
शून्ये व्योमनि तेनेदं निर्मितं त्रिजगत्पुरम । 
प्रतिभासालुसन्धानमत्रेणेत्य विरिश्चिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्रेमे विततालोक्ा लोकको शाश्चतुर्दश | 
वनोपवनमालाश्च यत्रोद्यानपरम्पराः ॥ १० || 
-क्रीडाशिखरिणो यत्र सद्यमन्दरमेरव! | 
शीतोष्णदीप्ती चन्द्राकौ दीपौ यत्राऽनलाकृती ॥ ११ ॥ 
सूर्याशुकचदालोलुतरङ्गोचङ्गमौक्तिकाः । 
वहन्ति सरितो यत्र सन्धुक्तावलयश्चलाः ॥ {२॥ 
इकषुक्षीरादिसलिा मणिरत्रबिसाहुरा।! । . 
और्वानलाम्बुजा यत्र वाप्यः सप्तमहार्णवाः ॥ १३॥ 
यदि कोई शङ्का करे ब्रह्मा, विष्णु आदिसे जगतूकी उपति हुई है, ऐ | 
सुना जाता है, फिर कैसे आप अन्यसे इसकी उत्पत्ति कहते हैं! तो ह | 
कहते हैं--ब्रह्म ०' इत्यादिसे । । | 
जैसे लोग शाखाओंको वृक्षोंके अवयव मानते हैं, जैसे शिखरोंकों पी | 


, अवयव मानते हैं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र आदिको संकल्पके ही अ _ 
जानते हैं ॥ ८ ॥ 


तीनों कालोमें जगतूके अभावसे युक्त बह्ममें उसने इस त्रिजगतूर्पी झो 
बना रखा है । अचेतन संकर्पमें जगन्निर्माणशक्ति कहाँसे आई, ऐसी शहा ही 
करनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठानभूत चैतन्यके अनुग्रहसे उसने चेतन त 
स्वरूपको प्राप्त कर जिजगढूपी नगरको बनाया है, जिस त्रिगा "| 
सूय आंदिके प्रकाशसे युक्त चौदह लोक हैं, जहाँपर वन, उपब नि | 
युक्त उद्यानपरग्परा. हैं, जहाँपर सह्य, मन्दर, मेरु क्रीड़ाशैल हैं, जहा | 
समान प्रकाशमान शीतळ और उप्णकान्तिवाळे चन्दमा-सुर्मरूपी दीपक है 
श जहॉपर सूर्यकी किरणोंसे चमकती हुई चञ्चल तरङ्ग ही डीङ ह ' 
एसी सुन्दर मोतियोंकी मालारूप चञ्चल नदियाँ जहाँपर बहती हैँ ॥ (१ ५ । 

जहांपर इसके रस, दूध आदिरूप जलवाले, मणि, रलरूपी भर है॥!९ | 
उक्त, बडवानररूपी कमछोंसे भरे हुए सात महाणव ही सात र : आ 
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अध उर्व्या तथोध्वे खे पुण्यापुण्यघनश्रियः | कक 
नरामरकिराटानां यत्राऽन्तः क्रयविक्रयौ ॥ १४॥ 
तस्मिन्नव जगत्यस्मिन्‌ पुरे सङ्करपभूभृता | 
क्रीडार्थमात्मनश्नित्रा देहापवरका! कृताः ॥ १५॥ 
केचिद्वीर्वाणनामान ऊध्ये एव नियोजिताः । 

नरनागादयः केचिद एव नियोजिता। ॥ १६॥ 
वातयन्त्रप्रवाहेण चलन्तो मांसमृन्मया। । 
सितास्थिदारवथित्रास्त्वण्लेपमसुणामलाः ॥ १७॥ ` 
केचिच्चिरेण नश्यन्ति केचिच्छीघ्रविनाश्िनः । 
केचित्केशोलपोछासरचिताच्छादनश्रियः ॥ १८॥ 
कर्णाक्षिनासाप्रमुखद्वारैनेवभिरन्विता: | 
अनारतवहत््राणपबनेनोष्णशीतला? ॥ १९॥ 


| ।ऊर्ध्वाधोगतिरूपेण वाणिब्यारगेण संकुलम! ( शास्रीय कमोसे ऊध्वंगति होती 
| है, अशा्नीय कर्मोसे अधोगतिं होती दै, इस प्रकारके व्यापारीमा्गसे परिपूर्ण ) 
| ऐसा जो पहले कहा था, उसका अर्थ कहते हैं--अधः इस्यादिसे। ._ 

| ` नीचे एथ्वीपर तथा उपर आकाशमे पुण्य और पाप ही जितकी धन-समत्ति 
| है, उन कम और उपासनामें अधिकारी ओष्ठ पुरुषों, देवताओं और म्हेच्छ देशम 
| हहनेवाले कर्माधिकारसे रहित पुरपोके क्रय, विक्रय जिस पु होते हैं# ॥१४॥ . 
| पूर्वोक्त इसी त्रिजगद्रूपी नगरमें संकह्परूपी राजाने अपनी क्रीड़के लिए 
| भॉतिमतिके देव, नर, तिथिगादिके देहरूपी अपवरक ( मध्यगृह ) बनाए हे, कुछ 
` देवनामवालोंकों ऊपर ही रक्‍खा । नर, नाग आदि कुछक्रो नीचे ही खखा ॥१५१६॥ 
| उसने प्राणोके प्रवासे चल रहे, मांसरूपी मिद्दीके बने हुए, सफेद अस्थिरूपी 
| 'स्कड़ीवाले, तेल, उबटन आदिसे चिकने और नितळ विविध प्रकारके जीव बनाए 


हैं। कोई चिरकालमें नष्ट होते हैं। कोई शीत नष्ट होनेवाले हैं, किन्हींकी 
ई है । कान आँख, नासिका 


देवा भावयन्तु वः? इस भगवद्वाकयसे 
जो कर्माधिकारसे बहिष्कृत हैं, पाप 


कैशरुपी तृणांकी वृद्धिसे आच्छादनशोभा बनाई ग 
= 0. टील 9 CF न ना ४ 

* मनुष्य और देवताओंके, 'देव/न्‌ भावयताऽनेन ते 
और उसके फलसे क्रय-विक्रय होते हैं । म्लेच्छोंके, 
* उसके फळ स्थावर, तियेगादि योनियोंसे कय विक्र होते हैं । 


२००६ योगवासिष्ठ [ स्थितिज | 
ब्र्व्ल्ल्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््व्व््य् क्य ््या 


कणनासास्यताल्वादिवातायनगणान्विता। । 

शुजायङ्गप्रतोलीकाः पश्चेन्द्रियकुदीपका! ॥ २० ॥ 
मायया रचितास्तेषु संकल्पेन महामते । 

अहंकारमहायक्षाः परमालेोकभीरवः ॥ २१॥ | 
देहापवरकेष्बन्त्महाइकारयक्षकेः  । | 
सह संक्रीडतेऽत्यथं ..स सदेवाऽसदुस्थितेः॥ २२॥ | 
यथा कुसले मार्जारो मख्नायां सुजगो यथा । | 
क्ताफरं यथा वेणावहंकारस्तथा तनौ॥२३१॥ 
क्षणमभ्युदयं यान्ति क्षणं शाम्यन्ति दीपवत्‌ । | 
देहगेहेषु संकर्पतरङ्काः सागरेष्विव ॥ २४॥ 


Br oi ` 


आदि नौ द्वारोंसे वे युक्त हैं। निरन्तर बह रहे प्राणवायुसे वे उण मौ 
शीतळ हैं ॥ १७-१९ ॥ 

कान, नासिका, मुख, ताळ आदि बहुत-सी खिड़कियोंसे वे युक्त हैं, मुग 
आदि अङ्गरूपी सड़कोंसे वे व्याप्त हैं और पांच इन्द्रिय ही उनमें कुलित पंग 
दीपक हैं ॥ २० | 

हे महामते, उन देहरूपी मध्यगृहोमें संकल्पने मायासे अहंकाररूपी म _ 
यक्षांकी रचना कर रखी है । वे परमात्माके दशनसे भयभीत होते दै, त | 
यह है कि परमात्माके दर्शनसे हृदयग्रन्थिरूप अहंकारका विनाश सुता आत है 
अतएव वे परमात्माके दशनसे डरते हैं ॥ २१ ॥ ल्‍ 

देहरूपी मध्यगृहोंके अन्दर अहंकाररूपी महायक्षेंके, जो कि मायासे उ 
हुए हैं, साथ वह सदा खूब क्रीड़ा करता है || २२ ॥ 

यदि कोई कहे कि देह ही अहंकार है, अन्य अहंकार नहीं है, तो ह १ 
नहीं, ऐसा कहते हैं--“यथा' इत्यादिसे । क 

जैसे कोलम बिल्ली रहती है, जैसे धौंकनीमें सांप रहता हे गौ 

बांसमें मोती रहता है वैसे ही शरीरमें अहंकार .भी है ॥ २३ ॥ | 

जैसे सागरे तरङ्ग क्षणभरमें उदित होती है और क्षणभर कि | 
जाती है, वैसे ही देहरूपी घरमे संकल्पकी वृत्तियां क्षणभरमै दीपकके स ग 
होती हैं और क्षणभरमें नष्ट हो जाती हैं ॥ २० ॥ 


| णहे] भाषानुवादसहित २००७ 


| क्क 

= भविष्यज्ञवनिर्माणं स व्याप्नोति तदा पुरम्‌ । 
यदा संकरिपते वस्तु क्षणादेव प्रपश्यति २५ ॥ 
अपङ्कर्पनमात्रेण स्वेनेवाऽऽशु विनश्यति । 
श्रेयसे परमायाऽस्य नाशत्वेन तु सम्भवः ॥ २६ ॥ 
स्वयं सङ्कर्पनामात्रं जायते बालयक्षवत्‌। 
अनन्तायाऽऽत्मदु'खाय नाऽऽनन्दाय कदाचन ॥ २७ ॥ 
इदं स्फारं  जगद्दुखं प्रतनोत्यात्मसत्तया। 
असत्तया नाशयति घनमान्ध्यं यथा तमः॥ २८॥ 
स्वयेव दुःखदायिन्या चेष्टया परिरोदिति । 
काष्ठावष्टव्धवृषणः कीलोत्पाटी कपिर्यथा ॥ २९॥ 


श््च्च्श्य्््य्व्य्य्ज्ज्स््स्स्स्स्ट्ट्ट्टस्ट 


| वर्णन करते हैं--भविष्यत्‌' इत्यादिस । 
जब वह संकल्पित वस्तुको क्षणभरमें ही देखने लगता है तब जिसका 
निर्माण आगे होनेवाळा है, ऐसे नगरको (सवम्रजगतको) प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
 'तेनाउ5शु स विनश्यति? इसके तासको कहते हैं-“असंकरपन०' इत्यादिसे। 
अनेक करोड़ों जन्मोंमें दुःखका अनुभव करके भाग्यवश निर्वेदको प्राप्त 
होकर झार, आचार्य और समाधिके अभ्याससे आत्मतत्त्वका साक्षाकार होनेपर 
| संकरपाभावमात्रसे वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। संकरस्पकी वासनाक्षयप्रयुक्त- 
| य्यभावसे जो अभिनिष्पत्ति है, वह परम कल्याणके लिए होती है॥ २६॥ 
'पुनरुत्प्यते इसका तात्पय कहते हैं--“स्वयम्‌' इत्यादिसे । 
| बाळ हके द्वारा कल्पित यक्षके समान संकरममात्रस्वरूप वह स्वय अनन्त आत्म- 
| दुःखोके लिए उत्पन्न होता है, आनन्दके लिए कभी उत्पन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 
| जैसे घन अन्धकार अपनी सत्तासे आन्ध्यका विस्तार करता है और अपनी 
असत्तासे उसका विनाश करता है वैसे ही संकल्प अपनी सत्तासे ही विशाळ 
जगदूदु :खका विस्तार करता है और अपनी असत्तासे उसका विनाश करता है I< 
CR इत्यादि शोकोक्तिका ताथ कहते हे स्वर्थे 
श्यादिसे । 


काष्ठके चीचमें जिसके अण्डकोश द्व गये, उस कीर उखाड़नेवाले बन्दरके 


पमान दु:ख देनेवाळी अपनी करनीसे ही वह रोता है॥ २९५ ॥ 
२५२ 


२००८ | योगवासिष्ठ [ सिमा | 
सझूस्पितानन्दलवस्तिपत्युदरकन्यरय ˆ) ००७५ | | 


अकस्मात्‌ प्रच्युतमधुिम्दु्ुकरभो यथा ॥ ३०] 
क्षणं विरतिमायाति रतिमेति क्षणं स्वयम्‌ । 
क्षणं -विकारमायाति सङ्कल्पेनेव बालवत्‌॥ ३१॥ 
एनं सकलमावेभ्यः कृत्वा ` निर्मूलमाद्रात्‌ । 
मतिरम्तः पदं याति यथा पुत्र तथा कुछ ॥ ३२॥ 
त्रयस्तस्या मतेदेहा अधमोचममध्यमाः | 
तमःसच्चरजःसंज्ञाः कारणं जगतः स्थितेः ॥ ३३॥ | 
तमोरूपो हि सङ्करपो. नित्यं प्राकृतचेष्टया | | 
परां कृपणतामेत्य प्रयाति कृमिकीटताम्‌ ॥३४॥ 


जैसे गदहा अकस्मात्‌ गिरे हुए शहदकी बूँदोंका स्वाद लेता है, केही 
आनन्दलेशका संकल्प करनेवाला वह मारे हर्षके ऊँची गर्दन करके स्थित ह 
है। गदहा इस दृष्टान्तसे यह सूचित किया कि जैसे गदहेके लिए शहद बाला 
अत्यन्त दुरूम है वैसे ही उसके लिए विषयसुख भी - अत्यन्त दुर्लभ है, गह 
सुखकी तो कौन कहे ! || ३० || | ह्य... 

बालकके समान संकरपसे ही यह स्वयं एक क्षणमें विरक्त होता है क | 
भरमें स्वयं अनुरागको प्राप्त होता है और क्षणमरमें बिकारको मरा होतादै॥॥ . 

खोत्यकी आख्यायिकाके वणनका प्रयोजन कहते हैं--एनम' इ्ादिते! 

हे पुत्र, बुद्धि इस संकल्पको सब वाह्य वस्तुओसे लौटाकर, तेग 
अभ्याससे और तत्त्वज्ञानसे निर्वासन बनाकर, प्रत्यग्भूत हका अबब १ 
जिस प्रकार विश्रान्त हो, वैसा तुम करो ॥ ३२ ॥ 6 
` ` पहले सर्गमें जो तीन शरीर कहे गये थे, उनहींका विस्तार कहे 
'्रय!! इत्यादिसे । री 
उस संकल्पात्मक मनके सत्त्व, रज और तमनामक उततम, मध्यम नोर जु 
तीन शरीर इस जगत्स्थितिके कारण हैं॥ ३३॥ रि | 
'. तमोरूप संकल्प प्राकृत चेष्टासे ( स्वाभाविक प्रवृत्तिसे ) तख का ः 
परमः दीनताको प्राप्त होकर कृमि-कीट योनिमें प्राप्त होता है । यहांपर कमित. | 
"हग त्यावर आदि योनियोंका भी उपलक्षक हे॥३४॥ ˆ” | 


| की ५३ ] भाषाजुवादसहित २००९ 


सक्तरूपो हि सङ्घर्पो धर्मज्ञानपरायणः | 
अद्रकेवली माचे स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥ ३५ ॥ 
रजोरूपो हि सङ्करपो लोकसंव्यवहारवान्‌ । 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरक्षितः ॥ ३६ ॥ 
त्रिविध तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते । 
सङ्कर्पः . परमायाति पदमात्मपरिक्षये॥ ३७ ॥ 
सर्वा दृष्टी! परित्यज्य नियम्य मनसा मन! | 
सबाह्याभ्यन्तरा्थस्य सङ्करपस्य क्षयं कुरु॥ ३८॥ 
यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ । 
यदि वा विलयात्मानं शिलायां चूणयस्यलम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि वाऽ प्रविशसि वडवाभिमथापि वा । ` 
यदि वा पतसि श्वभ्रे सद्भधाराजवे तथा ॥ ४०॥ 


| सत्वरूप संकल्प धर्म और ज्ञानमें परायण होकर स्वाराज्यको ( हिरण्यगभै- 
भावपर्येन्त देवताभावको ), जिसमें मोक्ष सन्निहित है, प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 
| रजोरूप संकल्प मनुष्यरूप जन्मसे मनुष्योचित ब्यवहारवाला होता है, वह 
संसारमे पुत्र, खरी आदिसे अनुरञ्जित होकर रहता है ॥ ३६ ॥ क 
| हे महामते, तीन प्रकारके इस स्वरूपका त्याग कर* संक्रल्प--आत्यन्तिक 
| संकस्पोच्छेद होनेपर--मोक्षरूप परम पदको प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 
| संकर्पके क्षयमें कौन उपाय है, ऐसा प्रश्‍न होनेपर उसे कहते है— 
| “रवा? इत्यादिसे । | 
ह. हे पुत्र, सब बाह्य दृष्टियोंका त्याग करके, मनसे मनका नियमन करके तुम 
' वाद्य और आभ्यन्तर पदार्थोके साथ संकल्पका विनाश करो ॥ ३८ ॥ 

| यदि कोई शंका करे कि संकल्पका विनाश दुष्कर दै । अन्य किसी उपायका 
ह, पके लिए उपदेश दीजिये, तो इसपर अन्य उपाय नहीं है, ऐसा कहते हैं 
| यदि! इत्यादिसे । 

| यदि हजारों वर्षोतक तुम घोर तपस्या करो, यदि. अपने शरीरको शिलापर 
| के कर चूर-चूर कर डालो, यदि अन्निमें प्रवेश करो अथवा बड्वानरमें द 
शो, गइ गिरो, यदि खड्गधाराके वेगमें प्रवेश करो यदि साक्षात्‌ शिवजी: 


२०१० योगवासिष्ठ [सितिमा | 


RRM य कोकि >> | 
हरो यद्युपदेश ते हरि! कम्रलजोऽपि वा। | 


अत्यन्तकरुणाक्रान्तो रोकनाथोऽथवा यतिः ॥ ४१॥ 
पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्याऽपि तत्तव | | 
नाऽन्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्करपोपशमाइते ॥४२॥ 
अनाबाधेऽविकारे च सुखे परमपावने। 
सङ्करपोपशमे यलं पौरुपेण परं इरु॥ ४३॥ 
सङ्करपतन्ताबखिला भावाः प्रोताः किलाउ्नघ | | 
छिन्न तन्तौ न जाने ते क़ यान्ति विशरारवः ॥ ४४॥ 
असत्सत्सदसत्सबं सङ्कल्पादेब नाऽन्यतः। 
सङ्कल्प सदसच्चेवमिह सत्यं किप्तुच्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
तुम्हें उपदेश देनेवाले हों अथवा साक्षादू विष्णु उपदेशक हों या भगवान | 
उपदेष्टा हों अथवा अत्यन्त दयाळ श्रीदत्तात्रेय यति उपदेष्टा हों, चाहे तुम पात | 
रहो, चाहे एथ्वीपर रहो, चाहे स्वगमें ही क्यों न रहो, हुहारे गि. 
संकल्पकी शान्तिके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३९-४२ ॥ 
वह संकल्पकी निवृति ब्रह्मस्वरूप ही है, इस आशयसे कहते हैं 
'अनाबाधे? इत्यादिसे । 
बाधरहित, अविकारी, परमपवित्र, सुखरूप संकल्पकी निवृत्तिमे साधष _ 
सम्पत्ति, श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनरूप परम यल पौरुषसे करो ॥ १३॥ | 
यदि कोई शंका करे कि एकमात्र संकल्पके नष्ट होनेपर संपूर्ण जगद बॅ | 
निवृत्ति केसे होती है, तो इसपर कहते हैं--'संकरप०' इत्यादिसे । | 
हे निष्पाप, सम्पूणपदा्थ संकल्परूपी सूत्रमें गुंथे हुए हैं । ह्य फ्त 
ट्ट्नेपर छिन्न-मिन्न हुए पदाथ न माळस कहाँ चले जाते हैं | भाव र है 
आरोपित पदार्थोंकी अधिष्ठानमें प्रतीति होती है, उनके अन्यत्र गमनकी १ 
नहीं है ॥ ४४ ॥ 
यदि कोई शंका करे कि यह संकल्प आदि सब भावोंकी निशि 
सत्‌ है या सदसत्‌ है । यदि असत्‌ है, तो मोक्षकी असिद्धि हो भ 
सत्‌ है, तो मोक्ष होनेपर भी द्वेतकी आपत्ति हो जासगी । यदि सद 
बन्ध और द्वेतकी पाक्षिक अनुवृत्ति होगी, इसलिए मोक्षमें अङ्कु दि 
नहीं होगी, इत्यादि दोषोंका एक उक्तिसे परिहार करते हैं अस न | 
| 


असत्‌ र 
गी। ग 
री | 
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सङ्करप्यते यथा यदयत्तत्तथा भवति क्षणात्‌ । 
मा किञ्चिदपि तत्वज्ञ सङ्कल्पय कदाचन ॥ ४६ ॥ 
निःसङ्कल्पो  यथाप्राप्तव्यवहारपरो भव । 
चिदचेत्योन्युखत्व॑ हि याति सङ्कर्पसंश्षये ॥ ४७॥ 
उत्थाय सरूपेण योऽन्या सत्यमयात्मकम्‌ । 
न तजगद्दुःखमिदं व्यथं सदृशमात्मनः॥ ४८॥ 
तेन दुःखाय महते कि सृतेन तवाऽनघ। 
यददुः्खाय तत्प्राज्ञा! संश्रयन्तीह नेतरत्‌ ॥ ४३॥ 


असत्‌ , सत्‌ , सदसत्‌-सब विकल्प संकल्पसे ही पदार्थोके साथ उतपन्न 
हुए हैं, वे संकलपका ही सदसदूपसे विकल्प करनेके लिए समय नहीं है । 
परमाथेसत्यसंकल्प ब्रह्मका वे स्पश भी नहीं कर सकते, इसमें कहना ही क्या 
है । कार्य जहांपर अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले आन्तर कारणमें भी कुण्ठित होते हें, 
वहांपर असंग परमात्मामें तो उनके कुण्ठीभावका क्या कहना है ॥ ४५॥ 
जिस-जिसका जैसा संकल्प किया जाता है, वह क्षणभरमें वैसा हो जाता है, 
' इसलिए हे तत्त्वज्ञ, तुम कमी भी किसी वस्तुका संकल्प मत करो ॥ ४६ ॥ 


संकल्पसे रहित हुए तुम जो व्यवहार जैसे प्राप्त हो, वैसे उसमें तत्पर होओ, 
क्योंकि संकल्पका क्षय होनेपर चित्‌ ( जीव ) अचेत्यकी ( रह्मकी ) ओर आष्ट 
हो जाता है ॥ ४७॥ 


_मोक्षका सम्पादन यदि न किया जाय, तो क्या क्षति है, ऐसा यदि कोई कहे, 
तो उसपर कहते हैं--'उत्थाय' इत्यादिसे । । 

सत्येकस्वभाव ब्रह्म असत्य मायावश देवता, मनुष्य, ति्यगादि चौरासी लाख 
योनियों द्वारा तत्तत्‌ ˆ प्राणियोंके रूपसे उत्तन्न होकर व्यथ ही जगदूदुःखका 
अनुभव करता है । यह उसके स्वरूपानुरूप नहीं है ॥ ४८॥ 
हे निष्पाप, नाना योनियोंमें जन्मके लिए दुःखा पुनः पुनः उस मरणसे 
तुम्हें क्या छाम है, जो दुःखके लिए नहीं होता, विद्वान ढोग उसीका आश्रयण 

' करते हैं, अन्यका नहीं करते ॥ ४९ ॥ 


। योगवासिष्ठ हित 
च 
अधिगतपरमार्थताश्चुपेत्य > 

प्रसममपास्य विकल्पजालपुच्चे। | 

अधिगमय पदं तदद्दितीय 
विततसुखाय सुपुप्तचित्तवृत्तिः ॥ ५० ॥ 
तये शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे शो 
पाख्याने संसारनगरविकल्पयोगविचारो नाम त्रिपश्चाशः सगे।॥५३॥ 
Cs 


चतुःपञ्चाशः सगः 


पुत्र उवाच | 
कीदशस्तात सङ्कल्पः कथशुत्पद्यते प्रभो । | 
कथं च ब्रृद्धिमामोति कर्थं चेष विनव्यति ॥ १॥ | 
दाशर उवाच | 
अनन्तस्याऽऽत्मतस्रस्य सचासामान्यरूपिणः | 
चितशरत्योन्धुखर्वं यत्तत्संकल्पाङ्करं विदुः ॥ २॥ 
तो मुझे क्या करना चाहिए, यदि ऐसा पुत्रकी ओरसे प्रश्न हो, तो उपप 
कहते हैं--“अधिगत०” इत्यादिसे । त 
` सुपुप्त चित्तवृत्तिवाळे होकर तच्वज्ञताको प्राप्त करके मूळीच्छेदपूवक सण 
विकरपोको दूर कर जो अद्वितीय मोक्षनामक पद है, उसे निरतिशय आतव 
माप्तिके लिए प्रयत्नपूर्वक शाप्त करो ॥ ५० || 
तिरपनर्वा सगै समाप्त 
रप? 
चौवनबाँ सर्ग 
[ संकत्यकी जैसे उत्पत्ति होती है, जैसा उसका स्वरूप है, जैसे वह घनताको प्राप्त होता र 
और जिस उपायसे उसका उच्छेद वोता है, इन सबक वणेन ] 
ुत्रने कहा--हे तात, यह संकल्प केसा है, हे प्रभो, यह कैसे उपे हत 
है और कैसे बृद्धिको प्रात होता है और कैसे नष्ट होता है ॥ १ ॥ _., | 
दाशूने कहा--हे पुत्र, अनन्त, सत्तासामान्यरूपी आत्मतत्व रि | 
पयोन्युलता है, उसीको संकल्परूपी वृक्षका अछूर कहते हैं ॥ २ ॥ 
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लेशतः प्राप्तसत्ताकः 7 हवा प्रह्मचाक स ए सणा | 
याति चित्तखमापूर्य इृहजाड्याय मेघवत्‌ ॥ ३॥ 
भावयन्ती चितिश्रेत्यं व्य तिरिक्तमिवाऽऽत्मनः | 
संकट्पतामरुपायाति. बीजमडुरतामिव ॥ ४ ॥ 
संकल्पेन. हि संकरप! स्वयमेव प्रज्ञायते | 
वर्थते स्त्रयमेवाऽऽशु दुःखाय न सुखाय तु ॥ ५ || 
संकल्पमात्रं हि जगजलमात्र यथाऽणीबः । 
ऋते संकरपमन्या ते नाऽस्ति संसारदुःखिता ॥ ६ ॥ 
काकतालीययोगेन सञ्जातोऽस्ति पुवैव हि | 
' खृगतृष्णा द्विचन्द्रत्वमिवाऽसत्यं च वर्धते ॥ ७॥ 


सृक्ष्मरूपसे अस्तित्वको प्राप्त हुआ वह संकल्प ही मेधकी नाई चित्ताकाशको 
चारों ओरसे व्याप्त करके अधिष्ठान चैतन्यकी चित्स्वभावताके तिरोधान द्वारा जड़ 
भपञ्चाकारकी ग्राप्तिके लिए धीरे-धीरे घनताको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार समष्टिसंकल्पसे जगतूकी उत्पत्ति कहकर उसी प्रकार बुद्धि, 
अहंकार, प्राण, इन्द्रिय, देह आदिके आकारवाले व्यष्सिकल्पकी उत्पत्ति कहते 
हैं--'भावयन्ती' इत्यादिसे । ळ 

विषयोंकी अपनेसे अतिरिक्तकी तरह भावना करता हुआ चेतन जसे बीज 
अङ्करताको प्राप्त होता है वैसे ही संकल्परूपताको प्राप्त होता है ॥ 8 ॥ हे 

उस मूलाड्करसे शाखाडुरोंकी तरह वाह्मविषयाकारसंकर्पपरम्पराओंसे 
कपो दुःखदा/यनी वृद्धि कहते हैं--'संकश्पेन' इत्यादिसे । 

संकल्पसे संकल्प स्वयं ही पैदा होता है और स्वयं ही दुःखके लिए बृद्धिको 
प्त होता है, उसकी बृद्धि सुखके लिए नहीं होती ॥ ५॥ 

जैसे समुद्र एकमात्र जटरूप है वैसे ही सारा जगत्‌ संकल्पमात्र ही हे, 
कपको छोड़कर दूसरी वस्तु संसारदुःख नहीं है, अर्थात्‌ संकल्प ही संसाररूपी 
इख है ॥ ६ ॥ टू 

यदि कोई इंका. करे, निर्विकार अद्वितीय वस्तुमें बिना वीजके जगतूकी 
उति कैसे हुई, तो उसपर कहते हैं--'काकतालीय० इत्यादिसे । वर्तवादके 
`` -काकतालीय न्यायसे यह संसार मिथ्या ही उसन हुआ है। विवा 
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आ 
निगीणिमातुलिङ्गस्य कनकप्रत्ययो यथा। 
स्वयमभ्येत्यसत्योऽन्तःसंकर्पस्ते तथा हृदि ॥ ८॥ | 
असत्यमेव जातस्त्वमसत्यमपि वर्तसे । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते च विज्ञाने ह्यसत्यं संविलीयते ॥ ९ ॥ 
असौ सोऽहमिंमे भावाः सुखदुःखमया मम । 
व्यथमेवेति नाऽनास्था येनाऽन्तः परितप्यसे ॥ १० ॥ 
असन्नेवाऽस्य जातोऽसि कुतो जन्म विलासत! । 
्यर्थमेवाऽ्बमूढोऽसि संकरपवशतः स्वत! ॥ ११॥ 
मा संकल्पय संकरप भावं भावय मा स्थितौ । 
एतावतैव भावेन भव्यो भवति भूतये॥ १२॥ 


आश्रयणसे उक्त दोषका परिहार करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--मृगतणा 
और द्विचन्द्र्वके समान यह असत्य ही बृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

पूर्वानुभूत विषयवासनाओंके उद्बुद्ध होनेसे यह हेय जगदूआन्ति हुई है 
ऐसा कहते हैं--“निगीर्ण ० इत्यादिसे । 

जिस पुरुषने मातुलिङ्गका फल ( फलविशेष, जो नेत्रके पिको बढ़त 
हुआ शुक्क वस्तुमे पीतश्रम उसन्न करता है ) निंगळ लिया, उसे जैसे सका 
कनकप्रतीति होती है वैसे ही असत्य यह संकल्प तुम्हारे हृदयमें स्वयं हो प 
होता है ॥ ८ ॥ | 

असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो और असत्य ही स्थित हो, मेरे इस उदे 
रूप शाके ज्ञात होनेपर असत्यका विलय हो जाता है ॥ ९ ॥ . 

यह जो वेदान्तोंमे प्रसिद्ध पूर्णातमा है, वह मैं ही हूँ, मेरे ये सुसु 


| 


जन्मादिविकार मिथ्या ही हैं, इस प्रकारकी अनास्था अज्ञानवश तही ( 


इसीसे तुम्हें अन्तःकरणमें संताप होता है ॥ १० ॥ 
इस जन्म आदिके सम्बन्धी तुम कमी न होते हुए भी आते हे 
हुए हो । तात्त्विक पूर्णतारूप आत्मतत्त्वके स्फुरणसे जन्म कहाँ, सर 
व्यथै ही मूढ हुए हो ॥ ११॥ | कया 
तब इस अमकी निवृत्तिके लिए कौन-सा उपाय है, ऐसा. ११ रे 
अमनिवृत्तिका उपाय कहते हैं--'मा संकरपय' इत्यादिसे । | त 
': सकर्पका संकरप मत करो, पहले अनुभूत सुंख-दुःखादिभ 


द SS HN WT 
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संकल्पनाशयलेन न भयान्यनुगच्छति | 
मावनामावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
सुमन'पछ्यामर्दे किञ्चिद्यतिकरो भवेत । 
सुसाध्योऽभावमात्रेण न तु सङ्करपनाश्चने ॥ १४॥ 
पुष्पाक्रान्तौ करस्पन्दयत्तः पुत्रोपयुज्यते । 
तदप्युपकरोत्यस्मिन्न ` संकल्पपरिक्षये ॥ १५॥ 
सङ्कल्पो येन हन्तव्यस्तेन भावविपर्थयात्‌ । 

अप्यभेन निमेषेण लीलयेव निहन्यते ॥ १६॥ 
भात्रमात्रोपसम्पन्ने स्वात्मनि स्थितिमागते | 

साध्यते यदसाष्यं तत्कस्य स्यास्क्रिमिवाऽङ्ग ते॥ १७॥ 


स्थितिमें स्मरण मत करो । पूर्वभावक्रा स्मरण करनेपर उनके ग्रहण और त्यागके 
लिए संकल्पका उदय होगा ही । केवळ वर्तमान स्थितिमें पूर्वानुभूत सुख-दुःखादि- 
भावोंकी अस्मरणख्पी भावनासे ही भव्य पुरुष भूतिके लिए उन्सुख होता है ॥१२॥ 
` संकस्पके क्षयसे सब भयोंका नाश हो जाता है और पूर्वमावोंकी भावना न 
करनेसे संकल्पका नाश हो जाता है, यह क्रम सिद्ध है, ऐसा कहते दै 
संकरप०! इत्यादिसे । । 
संकहपके विनाशमें यल करनेसे मनुष्य विविध भयोंको प्राप्त नहीं होता। 
एकमात्र भावनाके अभावसे संकल्प अपने-आप क्षीग हो जाता है ॥ १३ ॥ 
यह उपाय अत्यन्त सरल है, यों उसकी प्रशंसा करते दै--'सुमनः ० इत्यादिसे। 
शिरीष आदि फूलोंको और कोमळ पह्ञवोंको मसलनेमें थोड़ा बहुत मयत 
हो सकता है, किन्तु भावना न करनेमात्रसे सिद्ध होनेवाले संकर्पनाशमें उसकी 
भी संभावना नहीं है ॥ १४ ॥ 
` है पुत्र, फूलको मसळनेके लिए दवाथकी चेष्टारूप यत्रका उपयोग होता है, 
लेकिन इस संकल्पविनाशमें उतने भी गलका उपयोग नहीं है॥ १५॥ णी 
जिस पुरुषको संकल्पका विनाश करना हो, वह भावनाके अस्मरणसे आधे 
कमें ही अनायास उसका विनाश कर डालता है ॥ १६॥ 
संकरपका क्षय होनेसे दुःखक्षय होनेपर भी निरतिशय आनन्दकी प्रासिं किस 
आयसे हो सकती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--'भाव०' इत्यादिसे । 
२५३ । 


२०१६ योगबासिष्ठ [ सितिमा | 


गेव सङ्करं मनसा स्वमनो बुने। सङ्कपं मनसा स्वमनो मुने । थ मनसा समी जि मे 

` छित्ता स्वात्मनि तिष्ठ त्वे किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ १८॥ 
उपशान्ते हि सङ्कद्पे उपशान्तमिद्‌ भवेत्‌ । 
संसारदुःखमखिठं मूलादपि महामते ॥ १९॥ 
सड़ुल्पो हि मनो जीवश्चित्तं बुद्धि! सवासना । 


नास्नेवाडन्यत्वमेतेषां नाऽथेनाऽ्थबिदांबर ॥ २० ॥ 


निरन्तर अपनी पूर्णानन्दात्मताके चिन्तनमात्रसे “7 ्मर्तर अपनी पूर्णानन्दात्मताके चिन्तनमात्रसे मात हुई स्वालागे शि स्थिति 
(स्वरूपाप्रच्युतिको). प्राप्त होनेपर जो वस्तु असाध्य है, वह भी साध्य हो जाती है। 
शङ्का--जो वस्तु असाध्य है, वह साध्य हो जाती है, यह कथन तो विपरीत है! 
समाधान--वह स्वरूपस्थिति स्वतःसिद्ध है, कभी नष्ट नहीं होती, झ 
आशयसे उसे साध्य कहा और वह उत्पन्न होती है, इस आशयसे उसे 
साध्य नहीं कहा । भावोंकी निवृत्ति दो प्रकारकी हैं, दूसरे द्वारा आहत 
होनेपर अथवा नाशसे दूसरे जन्मकी प्राप्ति होनेपर । हे पुत्र, तुम्हारा आसा 
न्यसे अपहृत होता हुआ किसका होगा; क्योंकि अद्वितीय आले 
अतिरिक्त कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अथवा नष्ट होता हुआ .बह मेश 
क्या वस्तु होगा £ घट तो. नष्ट होता हुआ कपाळ बनता है,-पर आत्मा क्या होग 

जो होगा वह नष्ट हुए आत्मासे देखा ही नहीं जा सकता । आत्मासे अब 
दृष्टा है ही नहीं, इसलिए निःसाक्षिक आत्मनाश सिद्ध नहीं ही हो संत 
इसलिए आत्मरूप मोक्ष स्वत:सिद्ध है, न कि असत्‌ ही उत्पन्न होता है ॥ (०! 
` हे मतनशीळ पुत्र, संकरपसे ही संकह्पका और मनसे ही आपने मॅक 
उच्छेद करो यानी असंकशपनके संकह्पसे ही सब पदार्थोंके सका ” 
आत्मतत्तमननरूप मनसे ही अपने मनका उच्छेद करके तुम स्वालनिष् ही 

जाओ, ऐसा करनेमें कौन-सी कठिनाई है ! ॥ १८ ॥ 

| 
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है महामते, संकहपके शान्त होनेपर यह सारा संसारदुःखं जई तत हे 


हो जाता है । भाव यह कि पूर्वोक्त दो उपायोंसे संकर्पके मूलतः उप 
दुःख भी मूलत: उपशान्त हो जाता है ॥ १९ ॥ "बह 
संकश्पके शान्त होनेपर भी जीव, चित्त, वासना आदिसे 3 


सका स हुँ” 
षी द क आशंका करके चित्त आदिका संकल्पमें ही अन्तर्भाव ह 
सकरप। इत्यादिसे | | 
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| 7 5 सडु्पनाइते नेह किञचिदेवाऽस्ि कुत्रचित । 
तमेव हृदयाच्छिन्धि किमन्यत्‌ परिशोचसि ॥ २१॥ 
यथेवेद्‌ नभः शून्यं जगच्छून्यं तथैव हि । 
असन्मयविकरपोत्ये उमे एते तते यत। ॥ २२॥ 
असिद्धे सर्वैमेवेतदसिद्धेनेव साधितम्‌ । 
सङ्कघ्पेन जगद्यस्माङ्भावना छाऽवतिष्ठताम्‌ ॥ २३ ॥ 
( सत्यास्थायामसत्यां तु किनिष्ठा वासना मवेत्‌ । ) 
भावनाक्षयतः सिद्विस्ततः प्राप्यं न शिष्यते । 
तस्मादसदिदं सवे विज्ञेय हेलयेद्वया ॥ २४ ॥ 
. संकल्प ही मन, जीव, चित्त तथा वासनासहित बुद्धि है । इनका नामसे ही 
मेद है । हे अथवेत्ताओंमें शरेष्ठ, अर्थतः इनमें मेद नहीं है ॥ २० ॥ 
संकल्पके सिवा यहाँ कहींपर कुछ भी नहीं है, इसलिए हृदयसे संकरपको 
ही तुम दूर करो । व्यर्थ अन्यका शोक क्यों करते हो ! ॥ २१॥ 
यदि कोई शंका करे, संकल्प ही यदि जीव और जगद्रूप है, तो उसका नाश 
होनेपर नेरात्म्यरूप शून्यतापत्ति हो जायंगी, क्योंकि जीवसे अन्य आत्मा नामकी 
कोई वस्तु नहीं है, इसपर कहते है--'यंथेव? इत्यादिसे । 
जैसे ही यह आकाश शूत्य है वैसे ही यह जगत्‌ भी शुन्य है, क्योंकि 
- असन्मय विकर्पसे उत्पन्न हुए ये दोनों विस्तृत हैं। भाव यह कि मरमरीचिकाका 
| नाश होनेपर भी मरुभूमि जैसे शून्य नहीं. कही जाती वैसे ही जीव, जगद्रूप 
| हेश्यका बाध होनेपर भी हग्ूप आत्मा शुन्य नहीं कहा जा सहता | मरुमरीचिका 
. और जगत्‌ ये दोनों समान ही हैं ॥ २२॥ ८: 
यदि कोई शङ्का करे कि एक बार बाधित होकर भी यह जगत्‌ भावनास 
पुनः होगा £ इसपर कहते हैं--“असिदधम्‌? इत्यादिसे | 
यह सारा जगत्‌ असत्‌ ही है, क्योकि असत्‌ संकल्पसे ही इसका निर्माण 
हुआ है, इसलिए भावना कहाँपर रहेगी ! भाव यह है कि वाधित पदार्थमे 
भावनाका अवतरण ही नहीं हो सकता है ॥ २३ ॥ 
इसलिए भावनाके उच्छेदको चाहनेवाले पुरुषको सब 
है, सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, यह कहते हैं--भावना ० 
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से पहले जगत्‌ मिथ्या 
? इत्यादिसे । 
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ततुभावनया तेन सुखदुःखे लिप्यते । | 
अवस्त्विति च निर्णीय स्नेहास्था न प्रबतेते ॥ २५॥ 
आस्थाक्षये न जायेते हर्षामषो भवाभवौ । 
तस्मादसदिदं सर्वं सुखदुःखादिविभ्रमेः ॥ २६॥ 
मनो जीव! स्फुरत्युचैर्मानस नगरं जगत्‌। | 
भविष्यद्व्तमानं च भूतं च परिवर्तयन्‌ ॥ २७॥ 
वासनावलितं लोके स्फुरच्छक्ति मनः स्थितम्‌ । 
करोति स्वाशयेनेसां व्यवस्थां मलिनश्चलः ॥ ९८॥ | 
आत्मनः सदृशीं लीलां जीवो हृद्नमर्केट! । | 
दीपमाकारमादाय निमेषाद्याति हस्वताम्‌ ॥ २९॥ 

( जगतूर्मे यह सत्य है? इस विश्वासके न होनेपर भावना किसमें रहेगी!) 
भावनाके नाशसे सिद्धि प्राप्त होती है। तदनन्तर प्राप्तव्य कुछ वस्तु अवशिष्ट की. 
रहती है । इसलिए अभ्यासवश दृढ़ हुए दृश्यके अनादरसे इस समसत जात 
असत्‌ समझना चाहिये || २४ ॥ | 

पुरुष दृश्यके अनादरसे देहमें आत्मताके अंनुसन्धानवश होनेवाहे हइ 
दुःखोंसे छित नहीं होता । देहसम्बन्धी पुत्र, मित्र आदि भी अवा है 
यह जानकर उनमें स्नेहसे आदर नहीं होता है ॥ २५ ॥ । 

आदरका अभाव होनेपर हर्ष, क्रोध तथा जन्म-मरण आदि नही होत है 
इसलिए सुख, दुःख आदिकी आन्तियोंसे युक्त यह सब असत्‌ ही है ॥ २६॥ 

मन ही चित्के प्रतिबिग्बसे जीव होकर मनोरथसे कल्पित गरही ११ 
भविष्यत्‌ और वर्तमान जगतूकी रचना करता हुआ, वृद्धि करता हुआ 
विनाश करता हुआ खूब स्फुरित होता है ॥ २७॥ | कह 
० कैसे पूर्वोक्त रीतिसे परिवतैन करता हुआ स्फुरित होता है! उस. 
--वासना ०” इत्यादिसे । । * 

लोकमें मन विषयोंके सम्बन्धसे तत्‌-तत्‌ विषयवासनाओंसे आइ 
अधिट्ठानरूप चितके सम्बन्थसे स्फुरण शक्तिवाला होकर स्थित दै, ई १५ 
और चर होकर अपनी इच्छासे पूर्वोक्त रचना आदिकी व्यवस्था कर द 
` तब वह इष्ट वस्तु ही क्यों नहीं करता है, अनिष्ट वुको क्यों % 
सी शङ्गा होनेपर कहते हैं--आत्मनः इत्यादिसे । 
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ग्रहीतु च न शक्यन्ते सडूरपजलवीचय! | 

मनाग्डष्टा विवद्धन्ते हसन्ति सपरिच्छदाः ॥ ३० ॥ 
तृणमात्रेण दीप्यन्ते सङ्करपा वह्विशेपवत्‌ । 
जगत्यप्रकटाकाराः प्रदीप्ताः क्षणभङ्गुराः ॥ ३१ ॥ 

भ्रमदा जडसंस्थानाः सङ्घपास्तडिदग्नय! | 
यदेवाऽसम्मयं पुत्र तदेवाऽऽशु चिकित्सितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 

शक्यते नाऽत्र संदेहो नाऽसत्‌ सद्भवति कचित्‌ । 

संस्थितो यदि सङ्कल्पो दुश्चिकित्स्य! स्वतो भवेत्‌ ॥ ३३॥ 


हृदयरूपी वनका बन्दर जीव अपने स्वभावके अनुरूप लीला करता है | 
बड़े आकारको प्राप्त कर क्षणमात्रमें छोटा बन जाता है ॥ २९ ॥ 
यह बड़े और छोटे आकारका कैसे हो जाता है ! इसपर कहते हैं 
ग्रहीतुम्‌? इत्यादिसे । | | 
संकल्परूपी जलतरंगोंका नियन्त्रण किसीसे नहीं किया जा सकता । विषयोंके 
थोड़े दशनसे उद्बुद्ध हुई वे बढ़ती हैं और विषयोंके दशन और स्मरणका 
त्याग होनेपर अपने परिवारके साथ होसको प्राप्त होती हैं ॥ ३० ॥ 
जैसे अग्निकी चिनगारी केवळ एक तृणसे प्रदीप्त हो उठती है वैसे ही 
संकल्प तृणतुल्य अल्पविषयसे भी प्रदीप्त होते हैं। जैसे बिजढीकी अम्नियोंका 
आकार गुप्त रहता है, कभी चमक कर वे क्षणभरमें नष्ट हो जाती हैं, ट्रू आदियें 
चोरकी आन्ति उनसे होती है, मेघस्थित जल्में उनकी स्थिति रहती है वैसे ही 
संकरपोंका भी आकार गुप्त रहता है, वे प्रदीप्त होकर क्षणभरमें नष्ट हो जाते हं 
सम्मे आदिमें चोरकी आन्तिके हेतु हैं और जड़ विषयोंगें उनका निवास है। 
इस प्रकार “कीदृशस्तात संकल्पः?” ( हे तात संकल्प किंस प्रकारका है) 
इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर कहकर “कथं चैप विनश्यति” ( किस ` इसका 
विनाश होता है ) इस अन्तिम प्रश्नका उत्तर कहनेके लिए पूर्वोक्त संकल्पका 
निवारण कोई कठिन काम नहीं है, ऐसा कहते हैं-- देव” इत्यादिसे | 
हे पुत्र, जो भी वस्तु असन्मय ( मिथ्या ) है उसीका शानसे शीघ्र निवारण 
किया जा सकता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । असद्‌ वस्तु कभी सदू र 
सकती है । यदि संकल्प परमार्यभूत होता, तो वह ततः ही अनि 


जाता ॥ ३१-३३ ॥ 


२०२० योगवासिष्ठ 


| [ सिथितिभङगा 
Te उस. 


बअ्ब्ब्क्ल्क्क्क्क्क्न्स्न्क्न्न्न्न्न्स्न्नन्न्न्न्न्स्स्य्स्न्य्य्ट 
किं त्वसद्धत एवेष सुचिकित्स्यस्तदा भवेत्‌ । 
अकृत्रिमं चेत्संसारमलमङ्गारकाऽ्ण्यवत्‌ ॥ ३४ | 
तदेतरक्षारने साधो कः प्रवर्तेत दुर्भतिः | 
कि त्वेतत्तण्डलेप्वेव तुषकऽ्चुकवत्‌ स्थितम॥ ३५ | 
यतस्ततः प्रयत्रेन पौरुषेण विनश्यति । 
अक्ृत्रिममपि प्रासं शशं पुत्र तथा पुनः॥ ३६॥ . 
सुखोच्छे्यतया ज्ञस्य संसारमलमातत्‌। 
तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताञ्रस्य कालिमा ॥ ३७॥ 
नयति क्रियया पुत्र पुरुषस्य तथा मखम्‌ । 
नश्यत्येव न सन्देहस्तस्मादुद्यमवान्‌ भव ॥ ३८॥ 


—__ ततत prmia्् त 7 7 म  ःझ्\््\् Me फ्ेोक्‍]ल्‍नच्चच्कििकससः । 
किन्तु यह असन्मय ही है, इसलिए इसका सुखपूर्वक निवारण किया जा _ 


सकता है । 

जगत्‌ सत्य है, इस पक्षमें तो आत्मा भी जगतूके तुल्य ही है, तए 
आत्मामें मलिनस्वभावताकी प्राप्ति होनेपर ज्ञानसे सत्यका निरास ही सब प्रपात 
विरुद्ध है, इससे अनिर्मोक्षपसंग हो जायगा । विरुद्धका ( ज्ञानसे सत्यके निरस) 
भी यदि स्वीकार किया जाय, तो जैसे कोयलेकी कालिमा यदि कुछ बाकी रहा 
धोई जाय तो कालिमा ही शेप रहेगी, यदि कुछ रोष न रखकर थोई भग 
तो केवळ शूल्यतामें पर्यवसान होगा, इसी इष्टान्तसे इस पक्षमें परुषाथका असि 
ही मिट जायगा, इस आशयसे कहते हैं--'अङृ्रिमम्‌? इत्यादिसे । 

हे साधो, यदि संसाररूपी मल कोयलेकी कालिमाके समान सल होगे 
इसको धोनेके लिए कौन दुर्बुद्धि मरवृत्त होगा ? किन्तु यह चावलोंें 
नाई स्थित है, इसलिए इसका पौरुष प्रयल्लसे विनाश हो जाता है । 


~ र वे 
है पुत्र, प्राप्त हुआ अनादिभूत भी यह संसारमल तत्त्वज्ञानीके हा 
अनायास ही उच्छेचरूपसे विस्तृत है; क्योंकि अनादि अज्ञानसे उत्पन; अतिः | 


; प घे य 
भी रजत, स्वप्न आरिकी आन्तिका ज्ञानमात्रसे उच्छेद दिखाई देता श 
तात्पर्य है। ह 


, सर्पि | 
_ भभावना, विपरीतभावना आदि मलका तो ज्ञानभूमिका 


| 
पतसे भी विनाश होता है, इस आशयसे कहते है---'तप्डुलस्थ' इक 


> कि 
जसे पुरुषभयन्नसे धानका छिलका नष्ट हो जाता है और जैसे ड | 


‘mS TS 
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असत्कटपेविकल्पेयंत्‌ संसारो न जितो प्रुधा | 

` स्तोकेनाऽऽशु लयं याति क्वाउसइस्तु चिरं स्थितम्‌ ॥३९॥ 

असत्यामेति संसारः स्वव्यवस्थां विचारतः | 

दीपालोकादिवाऽन्धस्य द्वीरुरवं स्वीक्षितादिव ॥ ४० ॥ 

नाऽसौ तव न चाऽस्य त्व श्रान्ति पुत्र परित्यज । 

असत्ये सत्यवद्‌ इष्टे भावना मा स्म हीदृशः ॥ ४१ ॥ 

मम गुरुविभवोज्ञ्बला विलासा 

इति तव माऽस्तु वृथैव विभ्रमो5न्त! । 
त्वमपि च बितताश्च ते विलासा 
विलसति स्वमिदं तदात्मतत्वम्‌॥ ४२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
दाशूरोपाख्याने संकरपचिकित्सा नाम चतुष्पश्चाशः सगे! ॥५४॥ 


—°—— 


ष्ट हो जाती है वैसे ही प्रयत्रसे पुरुषके असम्भावना, विपरीत भावना आदिरूप 

मळू अवश्य नष्ट हो जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है, इसलिए तुम उसमे 
प्रयल करो || ३४-३८ ॥ 

असत्य विकल्योंसे युक्त मिथ्या संसारको इतने समयतक जो तुमने नहीं जीता, 

यह उपाय न जाननेके कारण ही हुआ । तनिक भी उपायके परिज्ञानसे यह 

शीघ्र लयको प्राप्त होता है। भला बतलाइये तो सही, असत्‌ वस्तु कहीं चिरकाळ 
पक रहती है ? ॥ ३९॥ 

विचारसे संसार स्वनिष्ठ बाधको ऐसे. प्राप्त होता है जैसे कि दीपकका 

प्रकाश होनेपर अन्धकारवश क्षीण दरशनशक्तिवाले पुरुषकी अन्धता निवृत्त हो 

जाती है और जैसे मळी-मॉति देखनेसे द्विचन्द्रताकी मिपि हो जाती है॥ ४० ॥ 

हे पुत्र, यह संसार न तो तुम्हारा सम्धी है और न इसके सम्बन्धी तुम 

। तुम यह मेरा सम्बन्धी है या मैं इसका सम्बन्धी हँ, ऐसी आन्तिका त्याग 

। असत्य वस्तुके सत्यके तुल्य देखनेपर इसकी भावना उचित नहीं है॥४१॥ 

संसारीस्वभाववाळे मेरे ये महासमृद्धियोंसे देदीप्यमान भोगविछास सत्य हें, 


| 


२०२२ योगवासिष्ठ . | सितिमा | 
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पञ्चपञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


इत्याकण्ये तदा तत्र रात्रावालपन इयोः । 
अहं रघुकुलाकाशशशाळू रघुनन्दन ॥ १ ॥ | 
पतितः खात्कदम्बाग्र पत्रपुष्पफछाङुले । । 
तृष्णीं निदृष्टयुक्तात्मा शृङ्गाग्र इव तोयद! ॥ २॥ 
अपद्य॑ तत्र दाशूरं शूरमिन्द्रियनिग्रहे । 
परेण तपसा युक्तं तेजसेव हुताशनम्‌ ॥ ३॥ 
तेजोभिदेइनिषक्रान्तः काश्चनीक्ृतभूतलम्‌ । 
तापयन्तं प्रदेश तं भुवने भास्करो यथा॥ ४॥ 


ऐसा व्यथ अम तुम्हारे अन्दर न हो । तुम और वे फैले हुए विलास तथा औरमी | 
जन्ममरणादिरूप जो दृश्य है इन सबके रूपसे आत्मतत्त्व ही विलसत हो हा है 
इइ्यरूप कोई अतिरिक्त सत्‌ नहीं है ॥ ४२ ॥ 


चौवनवाँ सगै समाप्त 


0-स ] 


पचपनवाँ सर्ग 

[ पूजित ध्रीवसिष्ठजी का दाझूरके साथ वार्तालाप, कदम्बशोभाका दशन और - 
प्रातःकाल गमन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुकुरूपी आकाशके चन्द्र श्रीरामेण रि 
उन दोनोंके वार्ताळापको इस प्रकार सुनकर में वहांपर वृष्टिजलके 
मेष जैसे पवेतकी चोटीपर उतरता है वैसे ही चुपचाप पत्ते, फूल और ह 
छद हुए कदम्बवृक्षकी चोटीपर उतरा ॥ १, २ ॥ `) त | 
यहांपर मैने जसे तेजसे अग्नि युक्त रहती है वैसे ही बड़ी भारी 
युक्त और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेमें शूरवीर दाशूर मुतिको दे ढी | 
निकरु रहे तेजसे उन्होंने सारी प्रथिवीको सुवर्णमय बना रखा था, ॐ 


ऐसे सन कर रहे थे जैसे कि सूर्य भुवनको सन्तप्त करता है ॥ ९° | 
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| मामथा55लोक्य संप्राप्त दाशरो$धैसपर्यया । 
वितीरणविष्टरं पत्रपूजया पयेपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः पूर्वक्थास्तेन सह दाशूरभास्वता । 
कृतास्तनयसम्बोधाः संसारोत्तरणक्षमाः ॥ ६ ॥ 
दृष्टवांस्तमहं वृक्ष कोरकोत्तरकोटरम्‌ । 
दाशूरस्येच्छया सर्बैरयतद्भिृगब्रजः ॥ ७॥ 
सेव्यमानं वनमिव लतामण्डलमण्डितम्‌ । 
स्मितेन विस्फुटमिव श्वसनस्फुरितच्छदम्‌ ॥ ८॥ 
लताकोटिगते भ्रन्तिश्रामररिन्दुसुन्दे! | 
शुभ्राश्रखण्डनिकेरः शरत्नम इवाळवृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राठेयकणपद्धत्या पयुक्तावल्याअभ्यलड्डूतम्‌ | 
सर्वावयवमेवाऽच्छपुष्पपूरेः प्रपूरितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वरेणुचन्दनालेपेः समालब्धमखण्डितम्‌ । 
स्वच्छदाभोगविपुलरक्ताम्मरपरिच्छदमस्‌ ॥ ११॥ 


मुझे आया हुआ देखकर दाशुरने आसन देकर अध्ये एवं फल, पत्र, पुष्प 
| भादिसे मेरी पूजा की ॥ ५॥ 

| तदनन्तर उस दाशूररूपी सूर्यके साथ पहलेसे प्रस्तुत ब्रह्मचर्चा, जो उनके 
। | पत्रको सम्यण्‌ बोध करानेवाली और संसारसे उद्वार करनेमें समर्थ थी, 
| मैंने की॥ ६॥ 

| मैंने उस कदम्ब वृक्षको देखा, जिसके खोखले कलियोंसे व्याप्त थे, 
| और जो दाशुरकी इच्छासे किसीको व्याकुळ न कर रहे सगोके समूहोंसे 
| | खताओके मण्डळसे मण्डित वनकी नाई सेवित था । वायुसे उसके पछ्बरूपी ओठ 
| रिक रहे थे, अतएव वह हँसने-से खिला हुआ-सा था । शाखाओंकी चोटियोंपर 
, हुए, चन्द्रमाके समान सुन्दर चमरमृगोसे, जो भटके हुए थे, सफेद-सफेद 
| शरत्कालके आकाशके समान वह आदृत था ॥ ७-९ || है 
हिमकणोंकी पड्क्तिर्पी ुक्ताबडीसे वह अल्डूकृत था । निर्मल फूलोंके 
। उसका सर्वाङ्ग भरा हुआ था ॥ १० ॥ 

| अपने परागरूपी र ठेपसे वह जड़से लेकर चोटीतक लिप्त था और 


२५४ 
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विवाहायेव वेषेण पुष्पभारातिभारिणा । 
लताङ्गनानुषक्तेन नागरेण कृतोपमम्‌ ॥ १२॥ 
घुनिबद्धोटजाकारलतामण्डपमण्डितम्‌ 
मञ्जरीभिः पताकामिर्थुक्तं पुरमिवोत्सवे ॥ १३॥ 
मृगकण्डूयनध्मस्तपुष्पधूलिविधूरम्‌  । 
्रोत्सारितोपान्तवन बपमछमिवोत्थितम्‌ ॥ १४॥ 
बर्हिमिः इसुमोद्वान्तपरागपरिपाटेः । 
निक्षेपक्षिप्तसन्ध्याश्रबालबालमिवाऽचरेः ॥ १५॥ 
प्रवालारुणहस्तेन कुसुमस्मितशोभिना । 
मधुना घूर्णमानेन प्रान्तेन पुलकत्विषा ॥ १६॥ 


अपने पछ्वोंके विस्तारसे प्रचुर एवं लाळ वीके धोती, दुपट्टा, अज्ठरखा, पाह | 


आदिसे युक्त था ॥ ११ ॥ 

मानो विवाहके लिए पुष्पोंके भारसे भरे हुए, रुतारूपी अङ्गनासे संयु 
उसने नागरिक वेषसे अपनी उपमा कर रखी थी ॥ १२ ॥ 

सुनियोंसे बनाई हुई पणेशालाओंके आकारके तुल्य रतामण्डपोसे ह 
विभूषित था तथा महोत्सवके समय पताकाओंसे सुशोभित नगरके समान हे 
. मंजरिओंसे सुशोभित था ॥ १३ ॥ 

मृगोके खुजळानेसे उत्पन्न कम्पसे गिरी हुई पुष्पधूलियोंसे वह धूसरित गा 
अपने विस्तारके आधिकयसे समीपवती बनको उस्ने नीचा दिखा दिया था 
अतएव वह युद्धके लिए उद्यत हुए बड़े श्रेष्ठ बृषभके समान था ॥ १४ ॥ 

फूरोंसे गिरी हुई पुष्पधूलियोंसे हाळ हुए मयूरोंसे वह ऐसा प्रतीत 
मानो पर्वतोने सन्ध्याकालीन मेघखप्डोंके बचे-से अपने केश धरोहर 
उसमें रख दिये हैं ॥ १५॥ व 

अब 'अलिनेत्रेण भासिना” यहाँतकके किष्ट विशेषणोंसे विलासी 9१ 
कदम या बसन्त अथवा वेनदेवियोंका वणन करते हुए उनके निवासे 7 
वणन करते है--'प्रवाला ०! इत्यादिसे । दे 

` 'छवरूपी लाळ हाथवाले, पुप्परूपी हाससे सुशोभित, मकर्दर्ती 

मान, केसरसे पू अतएव पुरुकोंकी शोभा धारण करनेवाले, पुर्णत ' 


च र्क 
. निबिड़ और वनबायुसे चञ्चल, कुड्मररूपी निद्राळ नेत्रवाठे, स्तवकर ४ 
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निद्रालुकुद्मलद॒शा स्तबकस्तनधारिणा ॥ १७॥ 
पुष्पजालरजःपुञ्ञकुड्डुमारुणवा सता | 
लताविताननिलयवातायननिषङ्गिणा ॥ १८॥ 
नीलपुषपलतादोलालीलालास्यविलासिना | 
आपादमस्तकप्रान्तं सर्वतो निमिताक्यम्‌ ॥ १९॥ 
वृन्देन वनदेवीनां कोकिलालापशालिना। 
सन्दिग्वमञ्जरीजालमलिनेत्रेण  भासिना ॥ २०॥ 
अवझ्यायोपशमितरतिखेदै्ंदालसेः | 


Ree 


पुष्पधूलिस मालब्धैरा हिह्ष्टेनिबिडं मिथ! ॥ २१॥ 


पहवरूपी करोंसे स्पश करनेवाले, पुष्पोंकी धूलिराशिरूपी कुडुमसे रक्तवखवाले, 
रुताओंसे रचित वितानरूपी घरोंके झरोखोपर अनुराग रखनेवाले, चिकने हरे 
पंत्तोसे भरी हुई पुष्पयुक्त लताओंके झूलोंमें कौतुकपूरवक झूलनेमे विलासी पुरुरूप 
उसने पैरसे लेकर मस्तकतक सब : अवग्रव फूल, फल, पक्षी आदि आमूषणोके 
आश्रय बना डाले थे। वनदेवीके पक्षमें-पछवोंक्री तरह लाळ हाथवाले, 
फूरकी तरह निर्मळ हाससे शोमित होनेवाले, मदके नरोसे घृणमान, केंसरयुक्त 
पुरुककी कान्तिवाले, फूलोंसे खूब मरे हुए, वनकी वायुसे उल्लासयुक्त, कुड्मलकी 
तरह मुकुछित नेत्रवाले, स्तबकोंकी तरह स्तन धारण करनेवाले, पुष्पोंकी पराग- 
राशिरूपी कुडुमसे अरुणवखवाले, रुताओंसे निर्मित वितानरूपी घरोंके झरोखोंपर 
बैठनेमें अनुरक्त, पत्तोंसे हरी-मरी फूली हुई रताओंकि झे झूलनेंके लिए विठास- 
युक्त, कोकिलकी-सी मधुर ध्वनिसे शोभित होनेवाठे वनदेवियोंकें समहने उसके 
पैरसे लेकर चोटीतक चारों ओर अपने-अपने निवास बना रखे थे। वसन्तके पक्षमें- 
कदम्बपक्षोक्त विशेषणवाले वसन्तने सदा उसके सरवजञिमे अपना न बना 
कला था । चमक रहे मँवरोंके--क्रमसे लता और कदम्बकी मञ्ज 
क्या ये छताके नेत्र हैं. अथवा कदम्बके नेत्र हैं, यों सन्देहास्पद 29 
जालसे वह युक्त था अथवा वनदेवियोंके मैंवरोकि सदृश नेत्रवृन्दोसे क्या ये वन- 


के नेत्र हैं अथवा अमस्युक्त मरियों हैं। थं सन्देहे | डालनेवाळी 


मज्ञरियोंसे वह युक्त था ॥ १६-२० ॥ 


` हिमकणोंसे जिनका रतिश्रम शान्त हो गयार्‍या, मदसे अल्साए हुए, 


२०२६ योगवासिष्ठ [स्थिति 
RS पय्य्य् र जिज्् 
पुष्पान्तरान्त!पुरगेः किमपि प्रणयोचितम्‌.। 
घनद्विरभितः स्वच्छमतालियुगलैबतम ॥ २२॥ 

काननोपान्तनगरीघुंघुमाकर्णनेच्छया | 


क्षणपुत्कणमाशान्तचारुवरबं णटा इतेः ॥ २३॥ 
क्षणं दलाग्रविश्रान्तमुग्धमुग्धशिरस्तया । 

व ५ 
पञ्यद्भिरि्द्रंशुकवज्ञालामणवमेखलाम्‌ ॥ २४॥ 


वनस्थलीनां तनयेनयेसूतिंमिवा55स्थितेः । 
शुभेः पत्रपुटेष्वन्तमृगः सारतलान्तरम्‌ ॥ २५॥ 
नीडश्त्रसत्सुविश्वस्तसुप्तमात्रकपक्षिणम्‌ | 
पाकच्युतफलोपान्तथूतकञ्चुकमण्डलडी- ॥ २६ ॥ 
सन्दिग्धमूकभ्रमरं गुच्छेः पूजाक्षसत्रके! । 
सुगन्धिताशेषत्रनं पुष्पमेघीकृताम्बरस्‌ ॥ २७॥ 


पुष्पोंकी धूलिसे सने हुए, परस्पर खूब आलिज्ञित, पुष्पगमरूपी अन्तःपुर बैठे हुए 
मोचित कुछ शब्द कर रहे मत्त मँवरोंके अनेक जोड़ोंसे वह आवृत था॥२१,२२॥ 

उसने दिशाओंमें नीली मक्खियोंकी सुन्दर ध्वनियोंसे निवेदित हुए-से को- 
पान्तरूपी नगरीके सग, पक्षी आदिके शब्दरूपी घुड्युमको सुननेकी इच्छासे मागे 
क्षणभरके लिए अपने कान ऊँचे कर रखे थे ॥ २३ ॥ 

पछठवोंमे, जो तकियेके तुल्य थे, निद्रावश अथवा चपलतासे क्षणमर ससे 
हुए दशनीय सिरवाले अतएव चन्द्रमाकी किरणोंसे आच्छादित, बगा 
उप अवयवसमृहवाळी भूमिको रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षासे देख रहे) ग 
स्थल्योंके पुत्ररूप एवं पत्तोके जाढोंके अन्दर छिपे हुए और झिके अभाको 


मूर्तिमान्‌ विनयकी तरह स्थित बन्दरोंसे उसके अधोमाग और शाखादि अवक | 


शोभायमान थे ॥ २४,२५ || 


घोंसलोंमें सांस ले रहे पक्षी युनिके प्रभावसे निःशंक होकर सोनेके ह 


नहीं दिखाई देते थे । पहले मँवरोंसे परिवेष्टित, दैववश पकनेके कारण नीचे 

bn बैठे हुए मृगादि प्राणियोंकी अँगरखेकी भाँति चारों अ 

र १ मण्डलियोंसे भक्षण और मर्दन आदिकी झंकासे--भेबर आदि 
'इयुक्त और भयसे मूक थे | तात्कालिक जपमें रुद्राक्षमालाकी तरह र्र 
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| आ 

| इयामलीकृतपर्यन्त नीडैः पल्लवमण्डिते! । 
धूलीकदम्बशबलफलौघवलित॑. तले ॥२८॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन न किञ्चिदपि विद्यते । 
पदं यत्र तरौ यत्र नोष्यते वा न घुज्यते ॥ २९॥ 
पत्रे पत्रे सृगाः सुप्ता वित्रान्ताश्च पदे पदे । 
कच्छे कच्छे खगा लीनास्तस्य भूरुहभूपते! ॥ ३० ॥ 
एवंगुणविशिष्ट तं समालोकयतो मम | 
महोत्सवेन सदशी सा बभूव तमस्विनी ॥ ३. ॥ 
ततः कथाभी रम्याभिः स तस्य तनयो मया | 
विज्ञानालोकरम्याभिर्नीतो बोध -परं पुन! ॥ ३२ ॥ 
आवयोस्तत्र चित्राभिः कथामिरितरेतरम्‌ । 


शर्वरी सा व्यतीयाय मुहृत इव कान्तयो! ॥ ३३ ॥ 
किव ८... > 


ल्तागुच्छोंसे उसने सारे वनको सुगन्धित कर दिया था । फूलोंसे आकाशको मानों 
मेघाच्छन्न कर दिया था ॥ २१,२७ ॥ ) 

पह्बोसे सुशोभित घोंसलोंसे उसका सारा भाग काला हो गया था और 
जड़की भूमिपर धूलिकदम्बोसे उसकी फढराशियो मिश्रित थीं ॥ २८ ॥ 

बहुत क्या कहूँ, उस बृक्षमें ऐसा एक पत्ता भी न था, जिसपर कोई जीव 
न रहता हो और किसीके उपयोगमें न आता हो। उस ृक्षराजके नीचे गिरे 
हुए प्रत्येक पत्तेपर मृग सोए थे, प्रत्येक स्थानपर मृग आराम कर रहे थे और 
पेड़में रिथत प्रत्येक पछवपर पक्षी बैठे थे ॥ २९२० ॥ 

इस प्रकारके गुणोंसे युक्त उस कदम्ववृक्षको दिव्यदृष्टिसे देख रहे मेरी वह 
अँधेरी रात्रि महोत्सवके सदृशा हो गई ॥ ३१ ॥ 

तदनन्तर मनोहर कथाओंसे, जो विज्ञानहपी आलोके अधिक रमणीय 
थीं, दाशूरके उस पुत्रको मैंने पुनः परम ज्ञानका बोध करा दिया ॥ २२॥ । 

हम दोनोंकी आपसकी विविध कथाओंसे वह रात्रि इस प्रकार मुहृतकी भोति 
व्यतीत हुई, जैसे कि प्रेमयुक्त नायक-तायिकाओंकी परस्परकी विविध कथाओंसे 


रात्रि मुहतकी भाँति बीत जाती है ॥ २२॥ 
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प्रातः प्रतनुतां याते. पुष्पाद्विघनजालक्रे । 
र्गाङ्गनाङ्गभोगामे तारकानिकरे शनैः ॥ ३४॥ 
आकदम्बनभोमागञुपयातं सुतान्वितम । 
अहं विसृज्य दाशर ततोऽमरनदीं गतः ॥ ३५॥ 
तत्राऽमिमतमासाद्य स्थानमेत्य नभस्तलम्‌ । 
प्रविशय ख झुनीनां च मध्ये स्वस्थ इव स्थितः ॥ ३६ ॥ 
दाशूराख्यायिकेषा ते कथिता रघुनन्दन । 
जगतः प्रतिबिम्बाभा सत्याकाराप्यसन्मयी ॥ ३७॥ 
दाझ्राख्यायिकेवेय मित्येतत्कथितं मया । 
तुभ्यं राघव बोधाय `जगदूपनिरूपणे ॥ ३८॥ 
तस्मादवास्तवीं त्यक्तत्रा वास्तवीमपि रञ्जनाम्‌ । 
दाश्रसिद्वान्तदशा सदोदारो मवाऽऽत्मवान्‌ ॥ ३९॥ 
तस्माद्विकल्पं मलमात्मनस्त्वं 

निधूय पझ्याऽमलमात्मतस्वम्‌ । - 


प्रातःकाळ अप्सराओंके अङ्गभोगकी तरह सुशोभित, पुष्पशोमाके तिव 


समूहके सहश तारामण्डङूके धीरे-धीरे विरळ होनेपर कदम्बबृक्षके आक्रा | 
तक पुत्रके साथ मुझे बिंदा करनेके लिए आये हुए दाझूर सुनिको उनके विवास 


स्थानके लिए छौटाकर में आकाशगंगा गयां ॥ २४,२५ ॥ 


वहां अपने अभीष्ट स्थानको पाकर और आकाशतलमें जाकर और आङ्ग ._ 


प्रविष्ट होकर में सप्तर्षियोंके मध्यमें स्वस्थकी तरह स्थित हो गया ॥ ३९ ॥ 
है रघुनन्दन, यह दाळूरकी आख्यायिका, जो सत्य-सी होती 
जगतूके प्रतिबिम्बकी तरह असन्मयी है, मैंने आपसे कही ॥२७॥ | 


हे श्रीरामचन्दजी, जगत्स्वरूपके निरूपणके सिलसिहेमे यह जगत ब 


आस्यायिकाके तुल्य है, यह मैंने बोधके लिए आपसे कहा ॥ ३८॥ | 
इसलिए ज्ञानीकी दृष्टिसे अवास्तविक, अज्ञानीकी इष्टिसे चाहे यह बन 

ही वयो न हो, इस जगतूमें अहं-मम इत्यादि आस्थाका त्याग द्र 

उपदिष्ट सिद्धान्तके अनुसार उदार दृष्टिवाले आप सदा आत्मवान्‌ होइ । 
इसलिए विकल्प, उसके आश्रयरूप मन और उसके हेवुभूत 


।३९॥ 
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आसाद्यिष्यस्यचिरात्पदं तद्‌ 
भविष्यसीज्यो वनेषु येन ॥ई०॥ 
इत्यापे श्रीवासि्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे दाशूरे- 
पाख्याने वसिष्ठदाशूरमेळने नाम पश्चपश्चाशः सगे! ॥ ५५ ॥ 
॥ दाश्रोपारूयान सम्राप्तम्‌ ॥ 
— 3s 
षट्पञ्चाशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

नाऽस्तीदमिति निर्णीय सर्वतस्त्यज रञ्जनाम्‌ । 
यन्नाऽस्ति तत्प्रति किर केत्ाऽऽस्थेह विचारिणाम्‌ ॥१॥ 
इञ्यमानमथेदं चेदस्ति सत्तापरुपागतम्‌ । 
तिष्ठ स्वात्मनि बध्नासि स्वं किमत्र किलाऽऽस्मताम्र ॥२॥ 


करके आप निर्मळ आत्मतत्त्वका दीन कीजिए । शीघ्र उस उत्तम पदको आप प्राप्त 
होंगे, जिसकी प्राप्िसे तीनों भुवनोंमें आप पूज्य हो जायेगे ॥ ४० ॥ 
पचपनवाँ सर्ग समाप्त 
॥ दाशूरोपाख्यान समाप्त ॥ . 


छप्पनबाँ सर्ग 
[ जड़ी सत्ता और असत्ता तथा शुद्ध चेतनके कतव, अक्रतृत्वका विचार कर द्य्यमे 
तादात्म्यसंसर्गाध्यासरूप आस्थाका सर्वथा निवारण ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दरजी, यह जड़ जगत्‌ नहीं है, ऐसा निश्चय 
करके इसमें सब ओरसे अहं, मम इत्यादि तादात्यसंसर्गाध्यासरूप आस्थाका 
आप त्याग कीजिए । जो वस्तु है ही नहीं, उसके मति विवेकी पुरुषोंकी 
आस्था ही कैसे हो सकती है ! ॥ १॥ 
हश्य सत है अथवा सदसत्‌ है 
भई, मम इत्यादि तादाल्यसंसर्गाध्यास उचित नहीं है, 
इत्यादि तीन शछोकोंसे । 


या. असत्‌ ही है, इन तीनों पक्षोंमें उसमें 
ऐसा कहते हैं-- दृश्य ०! 
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स्थिति | 


RAREST यी | 
अथ चेदस्ति नाऽस्तीदमिति नि 


श्वयवानसि । 
तथाऽपि भावनासंगः कथं युक्तश्चलाचले ॥ ३ | ` 
नेदमस्ति जगद्राम तव नाऽस्ति महामते । 
` केवलं स्वच्छमेवेत्थमाततं ` मितमीइशम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेदं कतेकृतं किञ्चिन्न वाउकतेकृतक्रमम्‌ । 
स्वयमाभासते चेदं कत्रेकतृपदं गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अक्के जगज्ञालं भवत्वथ सकतकम्‌। ` 
मा त्वमेतेन शबलं भावयन्नास्व चेतसि॥ ६॥ 


| 
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ये देहादि आपकी सत्तासे निरपेक्ष सत्ताको प्राप्त होकर स्थित हैं, ऐसा यरि 


आप मानते हैं, तो आप देहादिसत्तासे निरपेक्ष असंग उदासीन चिढूप खाम 


स्थित होइये । आप निरपेक्ष देहादिमें अध्यास द्वारा आत्माको क्यों बाधते हैं! 
ऐसा करना तो आपके लिए उचित नहीं है ॥ २॥ 

यह जगत्‌ सदसत्‌ है, ऐसा यदि आपका निश्चय है, तो भी सत्ता और 
असत्ताके परस्पर नाशक होनेके कारण अनियतस्वमाववाले दृश्यमें पूर्वोक्त अध्यात 
कैसे हो सकता है ?॥ ३ ॥ - 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह जड़ जगत्‌ असत्‌ है, ऐसा यदि आप मानते हैं पे 
आपका बन्धन ही नहीं है । केवळ स्वच्छ आत्मतत्त्व ही इस प्रकार चारों थो! 
विस्तृत ज्ञात हो गया, अतएव अन्यमें रज्ञनाका (तादारमयसंसर्गाध्यासका) अव 
ही नहीं रहा ॥ ४ ॥ 

इस जगतका कोई कर्ता है अथवा यह अक्तूक है अथवा कर्ता गौ 
अकर्ता साधारण यह उदासीन आत्माकी सन्निधिमात्रसे लभ्य है, तीनों प 
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आपकी उसके प्रति आस्था उचित नहीं है, ऐसा कहते हैं--नेदर्म' त्यै । 


यह जगत्‌ कर्तासि निर्मित नहीं है और अकतसि किये गये मवार 
भी नहीं है, यह स्वयं ही कर्ता और अकर्तारूपी पदको प्राप्त हुआ पती 
होता है ॥ ५॥ 9 
यह जगतू-जाळ कर्तारहित हो अथवा सकर्दक हो, आप इससे मी 
पादात्याध्यासवश एकत्वको ( देहाद्यात्मभावको ) देखते हुए दृटा 
न होइये ॥ ६ ॥ 


| 
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न्न्न्क्क्क्क्व्््क्््स्क््क््य््य््य्य्य्य्य्य्््य्य्् स्स्स 
सर्वेन्द्रियविहीनात्मा कतष स जडोपमः | po 
अकएं च तदा सन्ये काकतालीयवजञगत्‌ ॥ ७ || 
काकतालीययोगेन जातं यत्‌ किञ्चिदेव तत्‌। 
तस्मिन्‌ भावालुसन्धान वालो बध्नाति नेतरः ॥ ८ ॥ 
न कदाचिदिदे शान्तं जगद्राम न च क्षयि । 
अजस्र इश्यमानत्वाद्धाविस्वाच्च पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
न कदाचिदिदं चाऽस्ति जगद्राम न च क्षयि | 
अजस क्षीयमाणत्वान्नाऽस्तित्वाच्चाऽनुमानतः ॥ १० ॥ 
यदि कोई शङ्का करे, “यतो यदि कोई शङ्का करे, “यतो वा इमाति भूतानि जायने, विश्वत्य कर्ता 
भुवनस्य गोप्ता” इत्यादि श्रृतियोंसे विरुद्ध यह अऊतृत्वपक्ष. केसे उठा और कैसे 
आपने इसका निरूपण किया ? इसपर कहते हैं--“सर्वे ०” इत्यादिसे । 
'यत्तदद्रेश्यमग्ाह्ममवमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नियं विभु सर्वगतं सुसूक्ष्म 
तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति’ इत्यादि श्रुतियोंसे असंग उदाधीन होनेके कारण जड़ 
पवेत आदिके तुल्य, सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे विहीन आत्मा 'मेर सूर्यकी परिधि करता है! 

. इसकी तरह कर्ताकी तरह जगन्मिथ्या्ज्ञानके लिए उपचरित होता है यानी 
छक्षणया कर्ता माना जाता है । इस तरह जब सकतृत्वप्रतिपादक श्रतियोंका तत्त्व 
ज्ञात हो गया तब जगत्‌ काकतालीयके समान अकतृक ही है, ऐसा मेरा विश्वास 
है । काकताळीय न्यायसे.अनिर्वचनीय ही वह उन्न हुआ है । उसमें अहन्तादिके 
अभिमानसे पुनः पुनः स्मृति मूखेको ही होती है, अन्यको नहीं होती ॥ ७,८॥ 

उसकी. अनिवचनीयताको ही युक्तिसे दिखलाते हैं-'न' इत्यादिसे । 

यह जगत्‌ न तो कमी अत्यन्ताभावरूप शून्यस्वमाव था और न कमी प्रध्वंस- 
मुक्त शून्यस्वभाव. था, कारण कि शून्य वस्तुका दीन नहीं होता, किन्तु जगत्‌ 
सदा मवाहरूपसे दिखाई देता है एवं ध्वस्त वस्तुकी उसतिमिं विरोध होता है 
किन्तु जगत्‌ पुनः पुनः उत्पन्न होता है , इसलिए यह जगत्‌ अत्यन्ताभाव एवे 
घ्वेसाभावरूप कभी नहीं था ॥ ९ ॥ 

तब तो वह आत्मवत्‌ सदा सत्ववभाव अथवा क्षणिकसत्तास्वभाव हो 
इसपर कहते हैं--.'न! इत्यादिसे । 
ने शरीरामचन्द्रजी, यह जगत्‌ न कभी नित्य 
सेततास्वभाच था, क्योंकि प्रथम पक्ष यदि मानिए; 

२५५ 


सत्तास्वभाव था और न क्षणिकः 
तो प्रत्येक क्षणमें परिणाम होनेसे 
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0 न्य य _ २ | 
' स्वेन्द्रियपदातीतो यदा कर्तेह विज्वरः। । 
कुर्वाणः सर्वेदा खेदं न कदाचन गच्छति॥ ११॥ 
तेनेयं नियतिः ग्रौढा भावाभावदश्ञाम्रयी | 
इहेव स्थिरा दीर्घा मिथ्योत्थाऽपि च इश्यते ॥ १२॥ 
अपर्यन्तस्य कालस्य कश्चिदंश शरच्छतम्‌ । 
तावन्मात्रमहाश्चयः किमर्थं सोऽनुधावति ॥ १३॥ 
स्थिरा्ज्गतां भावास्तस्वादास्था न शोभते | 
कथमन्योन्यसंशेपो जडचेतनयो? किल ॥ १४॥ 


इसके क्षणिकलका जो अनुभव होता है, उसके साथ विरोध होगा । दूसरा प | 
भी ठीक नहीं क्योंकि अनादि, अनन्त पूरये और उत्तर कालमें असंत्‌ जतके | 
वतेमानरूपसे अभिमत क्षणमें भी असत्की सत्ता न होनेके कारण--असत्त्ता | 
अनुमान होता है ॥ १० ॥ | 
मळे ही नियतिसे होनेवाळी सुष्टिमें परमात्माकी सन्निधिमात्रसे कतृता हो ए 
यह मेरे सृष्टि करने योग्य वस्तु है, इस अभिमानसे उसमें उसका खेद युक्त कीं 
हे ऐसा कहते हैं सर्वेन्द्रिय ०! इत्यादि दो छोकोंसे। | है; 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित और आयासशून्य परमात्मा यदि इसका कर्ता हो, 
तो सदा इसकी रचना करता हुआ भी कभी खेदको प्राप्त नहीं होता । इसीसे भ 
और अभाव अवस्थावाली यह प्रौढ़ नियतिशक्ति मिथ्या उदित हुई भी इस पराती | 
स्थिर और दीप दिखाई देती है ॥ ११ , १२॥ जे ; 
असीम काठका मनुष्य देहकी परमावधिरूप सौ वर्ष कोई एकं जं है। 
पूवे और उत्तर कालमें कभी न रहनेके कारण अत्यन्त असंमावित, के 
उतने ही कालके लिए मनुष्यदेहात्मतारूप आश्चर्यसे युक्त बह पी | 
इन्द्रियोंसे रहित आत्मा किस लिए उसका अनुसरण करता है ? उसका ऐसा क्‌ता | 
सर्वथा अनुचित है ॥ १३॥ अं 
जगतूके पदार्थ यदि स्थिर हैं, तो स्थिर होनेके कारण ही यानी त्याग । 
उपादानके लिए अयोग्य होनेके कारण ही उनमें आस्था करना शोमा नहीं? 
असग शुद्ध चेतनका जड़के साथ सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, इसलिए यो 
पार्था करना अनुचित है, इस आशयसे कहते हैं--जड़ और चेती ” 
संवन्ध केसे हो सकता है १] १४॥ | 
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पयःफेनास्थिरस्याऽन्ते दुःखमेषा ददाति ते ॥ १५॥ 
आस्थाबन्धो महाबाहो जगङ्भावत्वमात्मनः | 
न स्थिरास्थिरयोः फेनशैलयोरिव राजते ॥ १६॥ 
सर्वकर्ताप्यकर्तेव करोत्यात्मा न किञ्चन | 
तिष्ठत्येवमुदासीन आलोकं प्रति दीपवत्‌ ॥ १७॥ 
कुवेन्न किञ्चित्‌ कुरुते दिवाकार्यमिवांऽश्ुमान्‌ । 
गच्छन्न गच्छति स्वस्थः स्वास्पदस्थो रविर्यथा ॥ १८ ॥ 
यतः कङुतश्मिदेवेदं संपन्नमिव हक्ष्यते। 
अरुणातीरवद्वारिपूरावतेबदाततम्‌. .. ॥ १९॥ | 
| जगतूके पदाथ यदि अस्थिर हैं, तो भी उनमें आस्था करना शोमा नहीं 
देता, क्योंकि अस्थिर पदार्थमें आस्था कर रहे आपको दूधके फेनके सहश अस्थिर 
पदाथका नाश होनेपर वह आस्था दुःख ही दे. सकती है । भाव यह है कि दूधके 
फेनमें आस्था करनेसे उसका नाश होनेपर यदि शोक उचित होता, तो देहादिमें 
आस्था करनेसे उनका नाश होनेपर भी शोक उचित होता ॥ १५॥ 
` हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, आस्माकी जगत्स्वमावता यानी जन्मनाशादि- 
स्वभावता अन्योन्यतादाल्यसंसर्गाच्यासखूप आस्थाबन्धन ही दै, उससे अतिरिक्त 
' कुछ नहीं है | वह स्थिर और अस्थिर आत्मा और जगतका तादास्याध्यासख्प 
| आस्थाका बन्ध फेन और पर्वतके तादाल्याध्यासकी तरह शोभित नहीं होता ॥१६॥ 
| यदि कोई शङ्का करे क्रि सकतैकत्वपक्षमे इसके प्रति अनास्था कैसे हो सकती 
है! इसपर कहते हैं---सर्व०” इत्यादिसे । ह न 
यद्यपि आत्मा सर्वकर्ता है, तथापि वह अकर्ताके समान कुछ भी हिल 
पति दीपक आळोकके प्रति उदासीन रहता है वैसे ही आत्मा इस जगनिर्माणके 
उदासीन रहता है ॥ १७॥ 
। जैसे सूये सब प्राणियोंके दिवसकृत्यका निर्वाह करता हुल हा क्ट नही 
| अता वैसे ही परमात्मा भी सबका निर्वाह करता हुआ भी कुछ नहीं करता । जसे 
| परै अपने पदमे स्थित होकर चलता हुआ भी नहीं चलता ते हेलि 
| स्थित आत्मा चलता हुआ भी नहीं चलता ॥ १८ || 
| ` यदि कोई शक्का करे कि सुमी सब प्राणियोंकि दिनकत्यके निर्वाहमें निमिः 
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च्च 
इति चेद्‌ मवता राम नेपण्येनाऽबधारितम्‌ । 
प्रमाणपरिशुद्धेन चेतसा च विचारितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथापि भावनां साधो पदार्थं प्रति नाऽहसि। ` 
अलातचक्रे स्त्रभे च श्रमे वा केव भावना ॥ २१॥ 
अकस्मादागतो जन्तुः सौहार्दस्य न भाजनम्‌ । ` ` 
अमोद्धूत जगज्ञालमास्थायास्तन्न भाजनम्‌ ।! २२॥ 
औष्ण्येन्दौ शीतले भानौ सृगतृष्णाजले तथा । . 
यथा न मावयस्याऽऽस्थामेवं भावय मा स्थितौ ॥२२॥ 


>>>. 


निर्माणमें दूसरे कर्ता नहीं हैं; यों दृष्टान्त और दार्शन्तिकमें विषमता है, ऐसी 
आशङ्का करके कहते हैं--“यत/ इत्यादिसे । 


मात्र है, दिनकृत्यके कर्ता लोग तो उससे भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन बाते . 


जैसे अरुणा नदीका तीर, जो स्वभावतः शिलाओंसे विषम ( ऊँचा-नीचा हैः 


और जिसका जलप्रवाह भी निम्नगतिशील है, प्रवाहमें विषमता पेदा नहीं कसा 
किन्तु उन दोनोंकी सन्निषिमें उत्पन्न हुआ आवर्त आकस्मिक ही है, पैसे ही 
` चित्‌ और जड़की सन्निधिमें यह जगत्‌ भी अकस्मात्‌ ही उतपन्न हु 
दिखाई देता है । जान्निर्माणके. विषयमे करतृताका भार किसीके सिर मढा गह 
जा सकता, यह भाव हे ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार विचार करनेपर तो जगतूर्मे आस्था सुतरां उचित नहीं हसा 


कहते हैं--“इति' इत्यादि तीन छोकोंसे । न 
हे श्रीरामचन्द्रजी, ऐसा यदि आपने कुशलतापूर्वक निश्चय कर छि र 
ममाणसे शुद्ध चित्तसे विचार कर लिया, तो हे साधो, आप पदार्थोके / 


भावना करनेके योग्य नहीं हैं । भरा बतलाइये तो सही अलातचक्रमें त | 


और आन्तिमें भावना कैसे सम्भव है ? || २०, २१ ॥ 
जैसे अकस्मात्‌ कहींसे आया हुआ अपरिचित प्राणी मैत्रीका पात्र नहीं र 
वैसे ही अमसे उत्पन्न हुआ वह जगजाळ भी आस्थाका भाजन नहीं दै॥ ९ 
„५ असत्य होनेसे भी उसमें आस्था उचित नही है, ऐसा % 
ओण्ण्येन्दौ! इत्यादिसे। . HP । 
जैसे शीतसे पीड़ित हुए आपको उष्णताकी आन्तिसे प्रतीत चग 
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:> न्यायाच्या 
सळूट्पपुरुषस्वभजनद्वीन्दुत्वविभ्रमम्‌ | 
यथा पश्यसि पद्य त्वं भावजातमिदं तथा ॥ २४ ॥ 
अन्तरास्थां परित्यज्य  भाबश्रीभावनामयीम्‌ । 
योऽसि सोऽसि जगत्यस्मिल्लीलया विहरा5नघ ॥ २५॥ 
अकतेत्बपदं पीत्वा पीत्वेच्छामपि कुर्बतः । 
सर्वभावान्तरस्थस्य सर्वातीतस्य चाऽऽत्मनः ॥ २६ | 
इयं सन्निधिमात्रेण नियतिः परिज़म्भते । 
दीपसन्निधिमात्रेण- निरिच्छैव प्रकाशते ॥ २७॥ 
अञ्रसन्निधिमात्रेण कुटजानि यथा स्मयम्‌ | 
आस्मसन्निधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्वेच्छारहिते भानौ यथा व्योमनि तिष्ठति । 
जायते व्यवहारश्च सति देवे तथा क्रिया ॥ २९॥ 


नहीं होती, जैसे तापसे पीड़ित आपको आम्तिवश शीतल प्रतीत हो रहे सूर्यम 
आस्था नहीं होती और जैसे प्याससे आकुल आपको मृगतृष्णा-जल्में आस्था 
नहीं होती, वैसे ही जगत-स्भ्रतिमें भी आपको आस्था नहीं करनी चाहिए ॥२२॥ 
` जैसे आप मनोरथसे कल्पित पुरुपको, समै देखे गये मतुष्यको और 

द्विचनदरत्व्रमको देखते हैं वैसे ही इन बाह्य दृश्य पदार्थोंको भी देखिये ॥२४॥ 

स्री आदि वस्तुओंके सौन्दर्गकी चिन्तनमयी आस्थाका अपने अन्दर अच्छी तरह 
परित्याग कर, अकर्तृतवपद और उसकी इच्छाको निगलकर जो आप परिशिष्ठ है 
वही आप हैं | हे अनघ, इस प्रकारके आप इस जगतमें लीलासे विहार कीजिए । 
व्यवहारमें उदासीनतासे कर्तारूप, सब्र पदार्थोके अन्दर स्थित और सबसे अतीत 
आत्मरूप आपके सन्निधानमात्रसे इच्छारहित यह नियति व्यवहारके आकारसे 
न्न होती है जैसे कि दीपकके. सन्निधानमात्रसे इच्छारहित प्रभा. प्रकाशित 
होती है ॥ २५-२७ ॥ | 

जैसे मेघोंके सन्निधानमात्रसे कुटजके सूर अपने आप उल होते हैं वैसे 
दी आस्माकी केवळ सननिधिसे तीनों जगत्‌ स्वयं उन होते हैं ॥ २८ ॥ 

जैसे सब प्रकारकी इच्छासे रहित सर्थके आकाशे, रहनैपर सब लौकिक 
व्यवहार होते हैं, वैसे ही परमात्माकी सत्तासे सत्र व्यवहार होते हैं ॥ २९॥ . 


ब्य्य्यब्क्य्क्क्क्क्स्स्क्क्क्क्क्क्क्न्न्स्स्स्न््न्न््स्न्स्य्क्क्क्न्य्व्स्क. 
निरिच्छे संस्थिते रले यथाऽऽलोकः प्रवर्तते । 
सत्तामात्रेण देवे तु तथेवाड्ये जगद्गणः ॥ ३० | 
अतः स्वात्मनि कतृत्वमकतृत्बं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥ ३१॥ 
सवेम्द्रियाद्यतीतत्वात्‌ कर्ता भोक्ता न सन्मयः । 
इन्द्रियान्तगतत्वात्त कर्ता भोक्ता स एव हि ॥ ३२॥ 
द्रे एवाऽऽत्मनि विद्येते कतृताऽकतताऽनघ । 
ययेव पइ्यसि श्रयस्तामाश्रित्य -स्थिरो भव ॥ ३३॥ 
सर्वस्थोऽहमकतेति इढभावनयाऽनया । 
प्रवाहपतित कार्यं कुंयन्नपि न छिप्यते॥ ३४॥ 
याति नीरमतां जन्तुरप्रबृत्तश्च चेतसः | 
यस्याऽहं किञ्चिदेवेह न करोमीति निश्चयः ॥ ३५॥ 
सोगौघक़ामवांस्तत्र कः करोतु जहातु वा। 
तस्मान्नित्यमकर्ताऽहमिति भावनयेद्धयां । ३६॥ ` 


` जैसे रलमें यह इच्छा नहीं रहती है कि मुझसे प्रकाश हो, किन्तु उसके 

रहनेपर जैसे प्रकाश होता है वैसे ही इच्छाशन्य परमात्माके - एकमात्र सत्तरुपरे 
स्थित होनेपर यह जगतोंका समूह होता है ॥ ३०॥ | 

इसलिए आत्मामें कतृत्व और अकर्तृत्व भी स्थित है, क्योंकि इच्छा- 
रहित होनेके कारण वह अकर्ता है और सन्निधिमात्रसे कर्ता है ॥ ३१ ॥ 

सन्मय पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे अतीत होनेके कारण कर्ता और भोक्ता कीं 
है और इन्द्रियोंके अन्तगत होनेके कारण वही कर्ता और भोक्ता है ॥ ३२॥ 

है पापरहित श्रीरामचन्द्रजी, आत्मामें कता और अकर्ता दोनों 
विद्यमान हैं, जिससे आप अपना कल्याण देख, उसका अवलम्बनं करके 
होइये ॥ ३३ ॥ 

मैं सबमें स्थित और अकर्ता हूँ, इस दृढ़ भावना द्वारा प्रवाहसे मात 
षो करता हुंआ भी पुरुष पुण्य-पापसे छिप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ : 

चित्तकी अप्रवृत्तिसे जीव वैराग्यको प्राप्त होता है | जिस पुरुषको में क 
नहीं करता हूँ, ऐसा निश्चय है, वह भोगसमूहोंकी कामनावाला हीरक 


| 
| 
| 
| 
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परमासृतनाञ्ली सा समतेवाऽच शिष्यते | 

अथ सर्वे करोमीति महाकर्ततया तया ॥ ३७॥ 
यदीच्छसि स्थितिं राम तत्तामप्युत्तमां बिदु! | 

अहो यन्न करोमीमं समग्रं जागतं भ्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
रागट्वेषक्रमस्तत्र इुतोऽन्यस्याऽत्यसंभवात्‌ । 

यदन्येन शरीरं तु दग्धमन्येन लालितम्‌ ॥ ३९॥. 
सोऽस्मदारम्भ एवाऽतः कः खेदोल्लासयो! क्रमः । 
भत्सुखासुख विस्तारे जगञ्जालक्षयोदये ॥ ४० ॥ 
अहं कतेति मत्बाऽन्तः क! खेदोळासयो! क्रमः । 
खेदोक्छसविलासेषु -स्वात्मकतृतयेतया ॥ ४१॥ 
स्वयमेव लयं याते समतेवा5वशिष्यते । 

समता सर्वभृतेषु' याऽसौ सत्या परा स्थितिः.॥ ४२ ॥ 


कार्य करेगा अथवा क्या त्याग करेगा ? इसलिए नित्य में अकर्ता हूँ, इस प्रकारकी 
दीप्त भावनासे अमृतनामक वह परम समता ही अवशिष्ट रह जाती है। यदि 
उस महाकतृतासे में ही सब कुछ करता हूँ, ऐसा यदि मानते हो, तो उस स्थितिं- 
को भी वृद्ध लोग उत्तम स्थितिं कहते हैं । र.) 

प्रथम पक्षमें राग-द्वेष आदिकी प्रसक्तिक्रा अभाव दिखलाते हैं--अहो' 
इत्यादिसे । 

इस समस्त जगळूमको में नहीं करता हूँ, ऐसा यदि मानते हो, तो उस 
कल्पमें अपनेसे अन्यका अत्यन्त अभाव होनेके कारण रागद्वेषका प्रसंग कहां है ! 

` दूसरे पक्षमें भी रागद्वेष आदिकी प्रसक्तिका अभाव दिखलते है--'यदन्येन 

इत्यादिसे । 

अन्यने जो शरीरको जलाया और अन्यने जो पालन किया, वह भी हमारे 
द्वारा किया गया है, अतः उसमें खेद और हर्षका कौन प्रसंग है । मेरे सुख और 
दुःखका विस्तार करनेवाले जगजञालके नाश और अभ्युदयमे में ही कर्ता हू, 
ऐसा हृदयमें निश्चय करके स्थित हुए पुरुषके सुख और दुःखका कौन प्रसंग र ! 
इस आत्मकतृता द्वारा दुःख और हर्षके विलासके अपने-आप विलीन हो हे 
एकमात्र समता ही शेष रहती है। स भोगे जो समता है द इस 


स्थिति है ॥ ३५-४२ ॥ | 
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तस्यामवस्थित चित्त न भूयो जन्मभाङ्‌ मनाक्‌ । 
अथवा सर्वकशत्वमकतेत्वं च राघव ॥ ४३॥ 
सर्वे त्यक्त्वा मनः पीत्या योऽसि सोऽसि स्थिरो भव । 
अयं सोऽहमयं नाऽहं करोमीदमिंदं तु न॥ ४४॥ 
इति मावानुसन्धानमयी दृष्टिने तुष्टये । 
सा कालक्रत्रपदवीं सा महावीचिवाशुरा ॥ ४५॥ - 
साऽसिपत्रवनश्रणी या देहोऽहमिति स्थितिः | 
सा त्याज्या सर्वयलेन सर्वनाशेऽप्युपस्थिते ॥ ४६ ॥ 
स्प्रष्टव्यासा न भव्येन सञ्त्रमांसेव पुष्कसी | 
तया सुदूरोज्झितया इष्टौ पटललेखया ॥ ४७॥ 


| 


उक्त समतामें स्थित हुआ चित्‌ फिर तमिक भी जन्मभागी नहीँ होता। 
अथवा हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्माकी सवे+तृता, अकरतृता इन सबका त्याग कके 
मनका विल्यकर जो आप अवरिष्ट रहें, वही आपका यथार्थस्वरूप है। आप 
स्थिर होइये । | * 

इंस दृष्टिकी अपेक्षा पूर्वोक्त दृष्टियाँ स्वल्प महिमावाली हैं, ऐसा दशति है 
'अयम्‌' इत्यादिसे । 

यह ( इस देहमें प्रसिद्ध ) में हूँ, इसे में करता हैँ और इसे नहीं कता | 
इस प्रकारके भावोंका अनुसन्धान करनेवाली दृष्टि सन्तोषके लिए नहीं होती| | 
: . यदि वे सन्तोषके लिए नहीं हैं, तो क्यों आपने उनका उपन्यास किया! | 
ऐसी यदि शंकरा हो, तो सम्पूर्ण अन्थोके मूल देहमें अहंभावकी निके आ 
रूपे उनका उपन्यास किया है, इस आशयसे देहमें अहंभावकी अनह ` 
'और सवेथा हेयताको दशति हैं--'सा! इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त दृष्टि कालसूत्र नरककी राह है, वही महावीचिनरकरूपी जाह है और 
असिपत्रवनोंकी ( एक प्रकारके नरकोंकी ) परम्परा है, जो कि देहमें “र 
तीति है । उसका प्रय्पूर्वक त्याग करना चाहिये । यदि सर्वनाश भी. | 
होता हो, तो भी भव्यपुरुषोंको कुत्तेके मांसको ढी हुई मा ह | 
“उसका स्पश नहीं करना चाशिये | विशुद्धात्मदृष्टिक लिए पटलछप १. 
परपराके समान आवरण और विश्लेपमें हेतुभूत उस इष्टिका दूरसे लाग के की 


। 
| 
| 
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उदेति परमा दृष्टिज्योत्खत्र विगताम्बुदा । 
ययाऽम्युदितिया राम तीयते भवसागरः ॥ ४८ ॥ 
कर्ता नाऽस्मि न चाऽहमस्मि स इति ज्ञात्वेवमन्त! स्फुटं ` 
कर्ता चाऽस्मि समग्रमस्मि तदिति ज्ञात्वा$्थवा निश्चयम्‌ । 
कोऽप्येवाऽस्पि न किञ्चिदेवमिति वा निर्णीय सवोत्तम 
तिष्ठ त्वं स्वपदे स्थिताः पदविदो यत्रोत्तमा! साधवः ॥४९॥ 
त्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायण वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे करेत्व- 
विचारयोगोपदेशकरणं नाम षष्ठपश्चाशः सगः ॥ ५६ ॥ 
Co Ua 
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| बादरुरहित चांदनीके समान परम निर्मल आत्मदृष्टि उदित होती है । हे श्रीराम- 
| चन्द्रजी, उदित हुई जिस इष्टिसे भवसागर पार किया जाता है ॥ ४४-४८ ॥ 
| अब उक्त तीनों दष्टियोंको इकट्ठा कर उनमें अपने अधिकारके अनुसार 
ऐच्छिक स्थितिकी उपपत्ति करते हुए सरका उपसंहार करते हैं--कर्ता' 
| इप्यादिसे । 
` मैं कर्ता नहीं हँ, कर्तृताका प्रयोजक देहादि भी नहीं हँ, ऐसा अपने हृदयम 
सष्ट जानकर अथवा सबका कर्ता मैं हूँ, सबका अधिष्ठानभूत ब्रह्माण्ड भी में ही हूँ 
| यों निश्चय कर अथवा मैं यह प्रसिद्ध दृश्यरूप कुछ भी नहीं हूँ, कि्तु लोक 
| भसिद्ध, परिच्छिन्न, जड़, दुःखस्वभाव संसारसे विलक्षण पूर्णानन्द चिदात्मा में हू, 
| ऐसा निर्णय करके आप सर्वोत्तम अपने सरूपे स्थित होइये, जिसमें कि 
|| अझवेत्ता साधु पुरुष स्थित हुए हैं ॥ ४९॥ 
| छप्पनबाँ सगै समाप्त 


` सप्तपञ्चाशः सगः 
` श्रीराम उवाच 
. सत्यमेत्चया ब्रह्मन्‌ यदुक्तं क्तिसुन्दरम्‌। 
अक्तेंब हि कर्ताऽऽत्माऽभोक्ता भोक्तेव भूतकृत्‌ ॥ १॥ 
सर्वेश्वरः सर्वगश्च चिन्मात्रमसलुं पदम्‌ । 
स्थानं भुवि वपुर्देवः सवेभूतान्तरस्थितः॥ २॥ 
हृदयङ्गमतां प्राप्तमिदानीं त्रक्म मे बिभो । 
` =. _ स्वदुक्तिमिर्येथाऽम्भोदधाराभिभूश्रदव्यथः ॥ ३॥ 
औदापीन्यादनिच्छत्वात्न भुङ्क्ते न करोति च | 
समग्रालोककारिलाडु क्ते देवः करोति च ॥४॥ 
————्््——््oo् अ तँ 
सत्तावनवाँ सर्ग 


[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्‍लका अनवसर, वासनाके त्यागका क्रम और एकमात्र 
वसनात्यायसे सिद्ध हुए लोगोंकी प्रशसा ] 


आगे कहे जानेवाले प्रश्नकी इच्छावाले श्रीरामचन्द्रजी श्रीवसिष्ठजी द्वारा कही 
गई पूर्वोक्त बातॉके अनुवाद और प्रशंसा द्वारा उनका मुझे बोध हो गया यं 
दशति हैं--'सत्यम्‌! इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे भगवन्‌, सदुक्तियोंसे सुन्दर जो आपने पहले 
कहा, यह वास्तवमै ठीक है । मूतोंका निर्माण करनेवाले परमात्मा अकर्त होते इ 

` मीली हैं और अभोक्ता होते हुए भी भोक्ता हैं । अद्यपि आपने पलाला 

सबैमोक्तता और अभोत्तृता नहीं कही, तथापि अकतृता और सर्वकतृताके स^ | 
मैंने उसे भी जान लिया ॥ १ ॥ 

सबके नियन्ता, सर्वव्यापकन,-चिम्मात्र, निमेळ पद, जैसे एथिवीमे जरान 
उद्भिज आदि चार प्रकारके प्राणशरीर रहते हैं वैसे ही संब भूत 
निवास करते हैं और स्वयं जो सब भूतोंका अन्तर्यामी है, हे ममो, ए र 
इस समय मेरे हृदयङ्गम हो गया है। जैसे मेधोंकी मुसलाधार वृष्टिसे 
मीके सन्तापसे रहित हो जाता है वैसे ही आपकी उत्तियोंसे में सी 
हो गया हूँ ॥ २, ३ ॥ 

परमात्माके भोक्तूख और अमोवतृत्वके अविरोधमें भी उपपत्ति कतल 
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किं स्वयं भगवन्‌ स्फारः संशयो मे हृदि स्थित! । 

ते त्वं छिन्धि गिरा ब्रह्मन्‌ दीधित्येन्दुयथा तमः ॥ ५ ॥ 

इदं सत्तदिदं वाऽसदयं सोऽहमिदं न तु। 

अयमेको. ` द्वितीयोऽयमित्यादिकलनामयम्‌ ॥ ६ ॥ 

एकस्मिन्‌ विद्यतेऽध्वान्ते नीहार इव मास्करे । 

इदं ग्रथममेवाऽच्छे कथमात्मनि संस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सिद्धान्तकाल एवाऽस्य संप्रश्नस्यो तरं स्थिरम्‌ । ` 

कथयिष्यामि ते राम येन ज्ञास्यसि तखता ॥ ८॥ 


अकतृत्वके अविरोधमें कही गई उपपतिके तुन्य ही है, ऐसा मैंने जान जिगा 
यह दर्शति हें-'औदामीन्या०' इत्या दसे । | | 
परमात्मा उदासीन और इच्छारहित होनेके कारण न भोगकर्ता है और न 
सृष्टिकर्ता है । सम्पूण छोकोंका प्रकाशक होनेके कारण प्रकाशस्वरूप वह परमात्मा 
भोगकर्ता और सृष्टिकर्ता भी है । किन्तु हे ब्रह्मन्‌, मेरे हृदयमें यह नि्नछिखित महान्‌ 
सन्देह है, जैसे चन्द्रमा अपनी किरणांसे अन्धकारको तहस-नहस कर देते हें 
वैसे ही आप अपनी वाणीसे इस संन्देहको छिन्न-मिन्न कर दीजिये ॥ 9, ५ ॥ 
प्रश्नमें उपयोगी होनेके कारण पूर्व सीमं कही गई जगत्‌ ही सत्ता और 
असत्ताूप दृष्टिके पक्षका 'तथा व्यष्टिकी अहन्ताके  परित्यागसे समष्टिमें अहंमावके ` 
पक्षका अनुवाद करके श्रीरामचन्द्रजी पूछते दैं--'इदम' इत्यादिसे । 
आपके कथनानुसार यह जगत्‌ सत्‌ है या असत्‌ है, यह प्रसिद्ध समप्टि ही 
मैं हूँ या एकमात्र व्यष्टि देह मैं नहीं हूँ, यह प्रपञ्च समष्टिहष्टिसे. एक है या 
: व्यव्टिइष्टिसे नाना है, इत्यादि अनियत बहुत कल्पनाओसे भरा हुआ विरोध 
*अद्वितीय, स्वप्रकाश होनेके कारण ही मोहान्थकारशून्य, निम आत्मामं सुयमे 
हिमके समान कैसे इस समय विदयमान है ! यदि कहिये, पहले मायाशबळ 
के अन्दर यह विद्यमान था, वही इस समये अभिव्यक्त हुआ है, तो उसपर 
प्रश्न होता है कि वह पहले भी कैसे था, क्योंकि उस समय भी उक्त विरोध 
समान ७ 
| हलक हर ही उनको स्वप्रकाश प्रत्यगात्माका दर्शन हो गया 
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मोधोपायस्य सिद्धान्तमसंप्राप्य न राघव! | 

श्रोतुं प्रश्नोत्तराण्येतान्यर योग्यो भविष्यसि ॥ ९॥ 
कान्तागीतगिरां राम तरुणो भाजनं यथा । 
्रश्चानाधचत्तमोक्तीनां पुण्यकृद्भाजनं तथा ॥ १०॥ 
बृथा भवति वालेषु यथा रागसयी कथा। 
निरथिकाऽस्पबोधेषु तथोदारोदया कथा॥ ११॥ | 
कस्मिश्चिदेव समये किञ्चित्‌ पुंसो विराजते । 
फलमाभाति वृक्षस्य शरधेव न माधवे॥ १२॥ 


है, उन सब शरीरोंमें एकताज्ञान और जगतूकी अनिवेचनीयताका परज्ञान हो 
गया है; किन्तु वासनाओंका क्षय न होनेके कारण सव संशयोंकी कारण अंविद्याक 
` उच्छेद करनेवाला प्रत्यगातमब्रह्मक्यरूप अखण्डाकार अनुभव नहीं हुआ, ऐसा 
निश्चयकर॒ पूर्वोक्त अखण्डाकारानुभवके उपायरूपसे वासनोच्छेदके उपयोगी 
कंहनेकी इच्छासे श्रीवसिष्ठजी पहले आपके प्रइनोंका उत्तर कहनेके लिए यह अवसर 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--'सिद्धान्त०' इत्यादिसे । र 
` श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्ीरामचन्द्रजी, सिद्धान्तकालमें ( निर्वागप्रकणके 
उत्तराधमें पाषाणाख्यायिका आदि कहनेके अवसरपर-) इस प्रश्नका स्थिर उपरम 
आपसे कहूंगा । जिससे आप इसे तत्त्वतः जान जायँगे ॥ ८ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, मोक्षोपायके उपदेशके सिद्धान्तको यानी ब्रह्मिष्ठ _ 


असण्डाकार बोधको प्राप्त किये बिना आप इन प्रशनोंके उत्तर सुननेके स प्त 
योग्य नहीं होंगे ॥ ९ 
इस समय यदि मैं आपसे कहूँगा भी, तो वह आपके चित्ते आर ती 
होगा, इस आशयसे कहते हैं--'कान्ता०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जसे युवा पुरुष प्रेयसीके गीतोंका पात्र होता दै वेह 


सम्पूण कमफछोंकी अवधिरूप आत्मज्ञानवाला पुरुष इन प्रश्‍नोंके 
“भाजन होता है ॥ १० ॥ 
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जैसे बालकोंके विषयमें मेमकी कथाएँ व्यथै होती हैं वैसे ही अस्म स | 


पुर्षोके विषयमें मोक्षमद कथा निरथैर है ॥ ११॥ 


` इस प्रकारके प्रश्न भी तमी शोमा देते हैं, इस आशये इह है 


कस्मिश्चित्‌’ इत्यादिसे | 
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उपदेशगिरो बृद्धे रञ्जना निर्मठे परे । 
ठगन्त्युदारविज्ञानकथाधाऽधिगतात्मनि . ॥ १३॥ 
्रश्नस्याऽसयोत्तरं पूर्वे लेशत! कथितं मया । 
न विस्तरेण तेनेतन्, ज्ञातं भवता स्फुटम्‌ ॥ १४॥ 
यदि त्वमात्मनाऽऽत्मानमधिगच्छति तं स्वयम्‌ । 
एतत्प्रश्षोत्तरं साधु जानास्यत्र न संशयः॥ १५॥ 
मया सिद्धान्तकाले तु प्राप्नषोधे त्वयि स्थिते । 
वक्तव्यो विस्तरेणैव साधो प्रश्नोत्तक्रमः॥ १६ ॥ 
जोनात्यात्मानमात्मेव कृत आत्माऽऽत्मनैव हि । 
आत्मेव संप्रसन्नः सन्नात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 


हैं, वसन्तमें शोमा नहीं देते. हें वैसे ही किसी समयमें ही पुरुषकी कुछ बातें 
शोभित होती हैं यानी आपका यह प्रश्‍न अभी शोमित नहीं होता है ॥ १२॥ 

जैसे निमेळ वर्मे रंग लगता है वैसे ही आत्मज्ञानी, ज्ञानवृद्ध पुरुषमें उदार 
िज्ञानक्रथाओंसे युक्त उपदेशवाणिया सार्थक होती हैं ॥ १३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रश्नका उत्तर मैने मागवोपास्यानमें संक्षेपसे कह दिया 
है; लेकिन आपको अनधिकारी देखकर उसे. वित्तारसे पूरा नहीं कहा । इसीलिए 
आपको स्पष्टरूपसे वह परिज्ञात नहीं हुआ ॥ १४ ॥ क 

अखण्डार्थका बोध होनेपर मेरे उपदेशके बिना भी इस प्रश्नका उत्तर आप 
स्वयं जान जायेंगे, ऐसा कहते हैं-'यदि' इत्यादिसे । ` [ | 
यदि आप अपनेसे उस आत्माको जान लेते हैं, तो इस प्रश्नके उत्तरको - 
| अपने-आप भढी माँति जान जायेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १५॥ 
हे सज्ञनशिरोमणे श्रीरामचं्द्रजी, सिंद्धान्तकालमें जब कि आपको आत्मज्ञान 
हो जायगा, तब मैं प्रश्न और उत्तरका क्रम विस्तारसे ही कहंगा॥ १६॥ 

मेरा उपदेश तो द्वारप्रदनमात्र दै, ह pi स्वय, आत्माका 
देरीन करना होगा, ऐसा कहते हैं--'जानाति' इत्या 

र भी आत्मा ही जानता है, क्योंकि आंसमाने ही rr 
आप्माको संसारी बनाया है । वह आत्मा ही आलज्ञानसे निर्मळ होकर वास्तविक 
पूणे आत्माको प्राप्त होता है यानी तद्रूप हो जाता है ॥ १७॥ 


~ 
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तदेतत्कथितं रा कत्रेकतविचारणम्‌ ` 


अज्ञातत्वाज्ञ तामेतामक्षीणवासनों :; भवेत्‌ ॥ १८॥ 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासंनाक्षयः | 
` वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥ १९ ॥ 
तामसीर्वासनाः पूर्वे त्यक्त्वा विषयवासिता! | 
मेत्र्यादिभावनानाश्नीं शृहाणाऽमलवासनाम्‌ ॥ २०॥. 
तामप्यन्तः परित्यज्य ताभिरव्यवहरन्नपि। ` 
` अन्तःशान्तसमस्तेहो भव चिन्मात्रवासनः ॥ २१॥ 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम । 

रेषे स्थिरसमाधानो येन स्यजसि तच्यज ॥ २२॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, आत्माके कर्तृत्व और अकतृत्वका विचार भी इसी अ 


` ब्रहज्ञानके उद्देश्यसे मैंने कहा है । मेरे कहनेपर भी उक्त अखण्डात्मताका आफो _ 


परिज्ञान नहीं हुआ, अतएव आपकी वासना क्षीण नहीं हुई है, ऐसी में संभावना 
करता हू ॥ १८ ॥ 

अब बन्ध और मोक्षका रहस्य दिखलाते हुए वासनाओंके उच्छेदे आ 
क्रमको : दर्शाते हैं" इत्यादिसे । 


वासनाओंसे बद्ध पुरुप बद्ध है और वासनाओंका क्षय मोक्ष है । आप ब _ 


नाओंका त्याग करके मोक्षार्थिताका भी त्याग कीजिये ॥ १९ ॥ | 


` वासनाके क्षयमें वैराग्यकी हढ़ता ही पहली भूमिका है, ऐसा कहते हैं“ | 


“तामसी: इत्यादिसे । 
पहले विषयों द्वारा चित्तमें स्थापित, तिर्यग आदि योनिको देनेवाली तमी 
वासनाओंका त्याग करके मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षारूप भावना 
निर्मळ वासनाओंको स्वीकार कीजिये || २० ॥ 
मत्री आदि भावना नामवाळी निर्मळ वासनाओंका भी-चिम्मातर 
 मेन्यादि नहीं है--इस ज्ञानसे भीतर त्याग कर बाहर उनसे व्यवहार 


से अतिरि 


पके 
भी आप, जिनकी कि अन्तःकरणमें सब वासना झान्त हो गई, संप्री रा 


अभ्याससे चिन्मात्र ही में हूँ, इस प्रकारके दृढ़ वासनावाले होइये ॥ १९ ॥ 
मन, बुद्धि आदिसे युक्त उक्त मैव्यादिवासनाका भी परित्याग कर था 


| 
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चिन्मयः कलनाकालप्रकाशतिमिरादिकम्‌ । 
वासनां चासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 

समूलमपि संत्यक्स्वा व्योमसौम्यप्रशान्तधी! । 

यस्त्वं मवसि सदुबुद्धे स भवानस्तु सत्कृतः ॥ २४ ॥ 
हृदयात्संपरित्यञ्य सवमेव महामतिः । | 
यस्तिष्ठति गतव्यग्र! स प्रुक्तः परमेश्वर! २५॥ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनाऽस्तसर्वास्थो. मुक्त एवोत्तमाशयः २६ ॥ 


कारण हीं त्याग करनेके अयोग्य होनेसे अवश्य रोष रहनेवाले प्रत्यकृतत्तमें 
स्थिर विश्रान्तिवाळे यानी असंप्रज्ञात समाधिमें विश्रान्त हुए आप जिस कलना- 
` नामक द्वेतकल्ग्नाके सूलस्तम्मरूप अहंकारसे पूर्वोक्त सबका त्याग यानी सर्वत्र 
'अहँ मम? इत्यादि अभिमानका त्याग कर देते हैं, उसका भी त्याग कीजिये । 
उक्त त्याग अहंकारमें भी शुद्ध चिनमात्ररूप अहंभावरहित पूर्णात्माके दशन द्वारा 
मूल अज्ञानका समूळ उच्छेद होनेसे स्वयं ही हो जाता है, इसलिए उसमें अन्य : 
कारणकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए अनवस्था दोषका अवसर नहीं हो सकता ॥२२॥ 
हे सुबुद्धे, माणस्पन्दनपूर्ैक करुना, काल, प्रकाश, तिमिर आदिका एवं 
वासना और विषयोंका, उनके द्वारमूत इन्द्रियों और समूळ अहंकारका त्याग करके 
आकाशके समान निर्मळ (विक्षेपरहित) एकमात्र ब्रह्मात्माखण्डाकार वुद्धिवाले होकर 
जो चिन्मय आप हो रहे हैं,-सर्वपूजित वही परमाथर आप होइये ॥ २३,२४ ॥ 
न है प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषकी पूज्यता ही प्रशंसा द्वारा दिख- 
शते हँ--'हृदयात' इत्यादिसे । 
जो महामति का पूर्वोक्त सवका हृदयसे परित्याग कर सत्र विक्षेपोंके कारण- 
भूत अभिमानसे रहित होकर स्थित होता है, वह मुक्त है, परमेश्वर है॥ २५॥ 
` इस प्रकार अभ्यासके दृढ़ होनेसे सातवीं भूमिकामे पहुंचे हुए सिद्धकी 
इतकृत्यता ही हो जाती है, उसका कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता; ऐसा कहते 
हैं--समाधिम! इत्यादिसे । 
जिसने पूर्वोक्त अभिमानाध्यासका हृदयसे परिया 
आशयवाला पुरुष समाधि और कर्म करे, चाहे न करे 


[ग कर दिया है, ऐसा,उत्तम 
वह मुक्त ही है ॥ २६॥ 
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नेष्करम्येण न वस्याऽयों न वस्याऽथोऽस्ति ` तस्याऽर्थोऽस्ति कर्मभिः | | 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मन! ॥ २७॥ 
विचारितमलं शास्रं चिरपुद्ठाहित मिथः | 
सं्यक्तवासनान्मौनाइते नाऽस्तयुत्तमं पदम्‌ ॥ २८॥ 
इष्ट दरष्टव्यमखिलं श्रान्त्वा आन्त्वा दिशो दश | 
जनाः कतिपया एव यथावस्त्ववलोकिनः ॥ २९ ॥ 
यद्यदालोक्यते किंश्चित्कश्रिद्यततन्न -विद्यते । 
ईप्सितानीप्सितादन्यन्न तत्र यतते जन! ॥ ३०॥ 


जिसका मन वासनारहित हो गया, उसे न तो नेष्कर्म्यसे प्रयोजन है, 
न कर्मोंसे और न समाधि और जपसे ही उसे प्रयोजन है ॥ २७ ॥ 
कुछ समयतक किये गये श्रवण, मनन और ध्यानसे वासनाक्षय. होनेके 
पहले ही में कृतकृत्य हो गया हूँ, ऐसी आन्तिसे प्रयलसे विमुख नहीं होना चाहिये 
ऐसा कहते हें--'विचारितमू! इत्यादिसे। | 
: मैंने शाखका खूब विचार किया और बड़े भारी परिश्रमसे सब बिधी 
सम्मतिसे यही मोक्षशाख्रका रहस्य है, यों निर्णय भी किया, किन्त श्रुतियोंमें बाल ' 
और पाण्डित्य शब्दोंसे कहे जानेवाले श्रवण और. मननकी इद़तासे उतपन्न पूर्वोक्त 
निर्विकल्प असंप्रज्ञातसमाधिके परिपाकपर्यन्त मुनिभावके सिवा परम पद यागी 
परिनिष्ठित तत्त्वज्ञान नहीं है, अतः इससे विरत होना उचित नहीं है ॥ २८॥ 
` अतएव तत्त्वज्ञानी विरळ और दुर्ूुभ हैं, ऐसा कहते हैं--दृष्टम्‌! इत्मादिसे। 
दसों दिशाओंमें घूम घूमकर सव दृश्य मैंने देखा, किन्तु तत्त्वज्ञानी विळ दी | 
लेग देखे ॥ २९ ॥ 
सब लोग बहिर्मुख हैं। बाहर इृष्टकी प्राप्ति और अनिष्टके परिहारके उ 
ही लोगोंकी लगन देखी, आत्माके प्रति लगन नहीं देखी, ऐसा कहते हैं-- पथ 
इत्यादिसे । . 
यहांपर जो कुछ दिखाई देता है, वह इष्ट और अनिष्टसे अतिरिक्त नहीं है। 
उससे अतिरिक्त जो अविषय आत्मतत्त्व है, उसमें कोई भी पुरुष प्रयत नहीं कर्ता 
इष्ट और अनिष्टमे ही लोग प्रयत्न करते हैं॥३०॥ 
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ये केचन समारम्भा ये जनस्य क्रिाक्रमाः | , 
ते सर्वे देहमात्राथमात्माथ न तु किश्वन ॥ ३१ ॥ 
पाताले ब्रह्मलोके च स्वर्गे च वसुधातठे । 
व्योम्नि कतिपया एव. इश्यन्ते दृष्टदृष्टय! ॥ ३२ ॥ 
द्‌ हेयश्ुपादेयमिदमित्यसदुस्थितौ । 
निश्चयौ गलितौ यस्य ज्ञस्याऽसावतिदुुभः ॥ ३३ ॥ 
करोतु शुने राज्यं विशत्वम्भोदमम्बु वा । 
नाऽऽत्मलामादृते जन्तुिंश्रान्तिमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
ये महामतय! सन्तः शराशरेन्द्रियश्ुषु | 
जन्मञ्बरविनाशाय त उपास्या महाधियः ॥ ३५ ॥ 

अनात्मामें प्रयत्न एकमात्र अनात्म देहके 'ठए ही दै, अतएव वह पुनः पुनः 
देहमासिरूप अनथका हेतु है , इस आशयसे कहते है -'थे' इत्यादिसे । 
मनुष्योंके जो कोई लौकिक गृह, प्रासादादिके निर्माण कार्थ हैं और जो 
वैदिक यज्ञादि क्रियाएँ हैं, वे सब एकमात्र देहके लिए हैं, आत्माकें लिए उनका 
कोई भी उपयोग नहीं है ॥ ३१॥ : 
` पातालमें, ब्ह्मलोकमें, स्वर्गमे, एथिवीपर और अन्तरिक्षमें जिन्हें चिदेक- 
रसका परिज्ञान हो गया ऐसे विरळ ही पुरुष दिखाई देते हैं ॥ ३९ ॥ 

. ` यह हेय है, यह उपादेय है, इस प्रकार अज्ञानसे उत्पन्न हुए निश्चय जिस 

शानीके नष्ट हो गये, ऐसा पुरुष अति दुरुम है ॥ २९॥ | 

यदि कोई शङ्का करे कि संसारम उत्तम राज्यादि पद प्राप्त करनेपर भी शान्ति 
दिखाई देती है,. फिर आत्मदशनसे कया प्रयोजन है ! इसपर नहीं, ऐसा कहते 
है--'करोतु' इत्यादिसे । 

प्राणी चाहे भुवनम राज्य करे, 
अथवा वरुणपदप्राप्ति द्वारा जलें प्रवेश करे, 

नहीं मिल सकती ॥ ३४ ॥ र 

१ तब विश्रान्ति चाहनेवाळे पुर 

मभ होनेपर उनके यातर पुरुवोंको कहते है-'थे' इत्यादिसे क 
| ओंका दमन करनेंगें शूरवीर हैं, 
जो महाज्ञानी सजन इन्दियरूपी शी ह्यि 

। जन्मरूपी ज्वरके नाशके छिए उन्हीं महामतियोंकी उपासना गज 
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चाहे इन्द्रपदपासि द्वारा मेधम प्रवेश करे 
पर आत्मछाभके बिना उसे शान्ति 


क्षतकी उपासना करनी चाहिये ? ऐसा 
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सर्वत्र पञ्च भूतानि षष्ठं किञ्चिन्न विदते। ` 
पाताले भूतले स्वगे रतिमेतु क्क धीरधी। ॥ ३६ ॥ 
युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः । 
दूरसंत्यक्तयुक्तेस्तु महामचार्णवोपम!॥ ३७॥ 
कदस्बगोलकेस्तुल्य ब्रह्माण्ड स्फारचेततः | ` 
कि प्रयच्छति कि भडक्ते प्रापतेऽस्मिन्‌ सकलेऽपि सः ॥३८॥ 
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उनकी उपासनासे तत्त्वज्ञान होनेपर भी फिर भोगोंमें अनुरागका निवाण 
कौन करेगा £ इस शाङ्कापर कहते हैं--सर्वत्र' इत्यादिसे । 

सर्वत्र पाँच भूत हैं, छठा कुछ भी नहीं है, इसलिए कौन धीरबुद्धि पु 
पातालम, प्रथिवीमें और स्वगैमें रठिको प्राप्त होगा । भाव यह है 'अपागादगेर- 
मित्व॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌’ इस श्रुतिमें कही गयी रीतिसे सब भौतिक 
पदार्थोके भूतमात्रतारूप मिथ्यात्वका बोध होनेपर उनमें अनुरागका उदय ही 
नहीं होता ॥ ३६ ॥ 

तब भूत भी तो बहुत हैं, बचे हुए भूतोंके भी अनन्त होनेसे उसे 
उद्धार पाना संभव नहीं है ! ऐसा यदि कोई कहे, तो ठीक है, अज्ञानियोंत्री 
हष्टिमें ऐसा ही है, तत्त्वज्ञानियोंकी इष्टिमें तो “अन्नेन सोम्य झुङ्गेनापो मूर 
मन्विच्छ इस श्रुतिमें दर्शित युक्तिसे सबके अधिष्ठानमूत ब्रह्मके दशनसे भूतो मी 
ये अनृत हैं, ये मिथ्या हैं, ऐसे निश्चयसे भूतोंसे मी निस्तार पाना सुल्भ ही है 
इस आशयसे कहते हैं--बुक्त्या' इत्यादिसे । 

युक्तिसे व्यवहार कर रहे ज्ञानीका संस्रार गौके खुरके समान अनायास 
तरने योग्य है, किन्तु जिसने युक्तिका दूरसे परित्याग कर दिया है, ऐसे अज्ञानीक 
संसार प्रल्यके महासागरके समान दुस्तर है ॥ ३७ ॥ “४: हेली 

. अपरिच्छिन्न आत्मानन्दकी दृष्टिसे ब्रह्माण्डको अत्यल्प देखनेसे भी. कद 

स्थित मशकोंके भोभ्यके सदृश तुच्छ धन, खी आदिमे दान, मोग आदि 
इच्छाकी प्रसक्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं--'कदम्ध०” इत्यादिसे ।. 

उदार चित्तवाले ज्ञानीकी दृष्टिमें ब्रह्माण्ड. कदम्बगोलकके:, तुल्य 'है। 


इस सारे अह्माण्डके प्राप्त होनेपर भी बह ज्ञानी पुरुष क्या देता है और 
भोग करता है | | ३८ ॥ कट 
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एतदथेमबुद्धीनां यन्महासमरक्रियाः | 
तन्मन्ये राम थिक्षायं इन्हरकषक्षयावहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कर्पमात्रेण कालेन सुमहापेलबोदरे। 
तस्मिन्नपि हि यो नाशः सर्वाधिरमहाधियाम्‌ ॥ ४० ॥ 
आत्मनो ज्ञस्य सर्गादेयन्मनागपि नोहतम्‌ । 
तंस्मिञ्जगन्रये ग्राप्ते किंचिदात्मा बली भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इतः शैलशतेव्याप्ता तथेतो जहराश्िभिः। 
कियानस्य भ्रुवो देहो येनोदारं प्रपूरयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


राज्यादिसुख युद्ध आदि अनर्थों द्वारा लाखों योद्धाओंके क्षयका कारण होता 
है, इसलिए दयाळ तत्त्वज्ञानी द्वारा वह पिकारके योग्य ही है, सत्कारके योग्य 
नहीं है, ऐसा कहते दैं--"एतदर्थम्‌? इत्यादिसे । | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसके लिए अज्ञानी छोगोंकी महायुद्धादि क्रियाएं 
होती हैं, छात्रों योद्वाओंके विनाशका हेतु उस राज्यसुखको में धिकारके योग्य 
समझता हूँ ॥ ३९ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि महाकह्पतक चिरकाळ भोगने योग्य ब्रह्मद 
( हिरण्यगभैपदमे ) उसकी रति होगी! इसपर नहीं, ऐसा कहते हैं 
'करपमात्रेण' इत्यादिसे । 

हिपराध अवधिवाले महाकल्पान्तरूप कालसे नष्ट होनेके कारण अत्यन्त 
कोमळ उस पदमें भी सब प्राणियोंकी प्रलयका निमित्त होनेके कारण मानस 
व्यथाका निमित्तभूत नाश र है, अतः वह पद मूढोंका ही स्पृहणीय है, 
तत्त्वज्ञानियोंका स्पृहणीय नहीं हैँ ॥ ४० ॥ ; 

तत्त्वज्ञानी बी दृष्टिसे जो तीनों जगत्‌ सृष्टि आदिसे तनिक भी wo 
"नहीं हुए, क्योंकि “न निरोधो न चोलत्ति/ इत्यादि श्रुति है । उन र 
समान तुच्छ तीनों जगतोंके प्राप्त होनेपर आत्मा क्या बलवान होगा, के 
उनमें उसका अनुराग होगा ! ॥ ४१ ॥ है 

असार अंशके अधिक होने और उपयुक्त अंशके च hi ह सावभौम 
आदि पद स्पृहणीय नहीं हैं, इस आशयसे कहते है इत! इत्यादर्स | नावी 
| यह प्रथ्वी इधर सैकड़ों पर्वतोंसे व्याप्त है एवं इस तरफ अनन्त जलरा 
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न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ सपातालसुरालये | 
यन्नामाऽऽत्मतरतो ज्ञस्य किश्विस्कायेतरं भवेत्‌ ॥ ४३ || 
एकतामचुयातस्य व्योमबद्विततस्य च । 
स्वस्थस्याऽऽत्मवतो ज्ञस्य स्थिरस्याऽऽत्मम्य चेतसः ॥४४॥ 
शरीरजालनीहारधूमरा . शून्यकोटरा । 
शान्तसंसारसुमगा त्रिलोकीविपुलातटी ॥ ४५॥ 
स्फारब्रह्मामलाम्भोधिफेनाः सर्वे कुलाचलाः | 
चिदादित्यमहाभासमृगतृष्णा जलश्रियः ॥ ४६ ॥ 
SE - ृफऊ क की 
व्याप्त है। इस. प्रथ्वीक़ा शरीर ही कितना बड़ा है, जिससे कि वह सबके त्यागसे 
रिक्त हुए उस ज्ञानीके विशाळ आशयको पूर्ण कर सके । भाव यह है कि 
भूमिका सर्वाश उपयोगमें नहीं आ सकता, इसलिए भी सा्वभौमपद प्यूहणीव 
नहीं हो सकता.॥ ४२ ॥ 
पाताळ और स्वरीसहित इस जगतूमें वह कार्य नहीं है, जो कि आलज्ञानी 
पुरुषको अवश्य करत्य हो, क्योंकि सब कामनाओंकी प्राप्तिसे वह कृतकृत्य है ॥४१॥ 
जैसे मृगतृष्णा सूर्थके प्रकाशसे उत्पन्न होती है, अतएव सूर्यकी अपेक्षा करती 
है, किन्तु सूर्य मृगतृष्णाका ` निमित्त होता हुआ भी उसकी अपेक्षा नहीं करता 
वैसे ही तत्तज्ञानीके चित्मकाशसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ ही तत्त्ववितकी अपेक्षा करे 
तत्ववित्‌ तो पूर्णानन्दमें रमता है, अतएव कटाक्षसे भी जगतको नहीं देखता 
जगतूकी अपेक्षा करना तो उसके लिए बहुत दूर हे, ऐसा कहते हैं---एकता- 
मचु०' इत्यादिसे । न 
एकताको प्राप्त हुए, आकाशके समान सब जगह व्याप्त, स्वस्थ, आली) 
आ-मनिष्ठ, मनरहित पुरुषका त्रिळोकीरूपी विशाल मृगतृष्णातदीका तट निवृत्त है: 
सारे संसारसे सुन्दर होकर आकाशके मध्य भागके तुल्य ही मूतस्वरूपवाला नहीं 
। यथपि शरीर आदि असत्‌ हैं, फिर भी बाधित पदार्थोंकी अनुवृष्सि पार 
कम्रा नाश होनेतक उनका आभास होता ही है ; अतएब उक्त त्रिलोकीरुपी 
भ्रृगतृष्णानदीका. तट शरीरसमूहरूपी कुहरेसे धूसर रंगका है ॥ ४४, ४५ ॥ 
द हाकि आत्ममक्राशकी अपेक्षा है, इस बातको ता ह 
र० इत्यादिसे । ` 


स्क्लक 


| 
| 
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आत्मतस्वमदाम्मोधिवीचयः सगराजयः | 
अचुत्तमपदाम्भोदवृष्टयः शास्तरदृष्टयः ॥ ४७ ॥ 
चन्द्रामितपनालोका  घरकाष्ठादिसन्रिमाः | 
प्रकाशनीयाश्विद्रूपत्विपो मलकणास्तथा ॥ ४८ ॥ 
विहरन्ति स्वमात्मानः संसारवनचारिण! | 
कामभोगोलपग्रासमृगा नरसुरासुराः ॥ ४९॥ 
SS SO 
सभी कुलपर्वत विशाल ब्रह्मरूपी निळ सागरके फेन हैं; नदी, समुद्र आदि 
जलशोभाएँ चिन्सूयंकी महाप्रभामें मृगतृष्णा हैं; सारीकी सारी सृष्टियां आत्म- 
तत्त्वरूपी महासागरकी तरङ्गं हैं और शाखदृष्टियॉ यानी श्रौत-स्मात धमै और ब्रहम- 
तत्त्वप्तिभास ( ब्रह्मज्ञान ) ब्रह्मरूपी मेघकी वृष्टि हैं । यद्यपि लौकिक चाक्षुष आदि 
दृष्टियाँ भी प्रकाशरूप होनेके कारण ब्रह्मरूपी मेघकी वृष्टिके सदृश ही हैं, तथापि 
सुन्दर उपजाऊ खेतमें बृ'प्टके समान शास्रहृष्टियोंक ही पुरुषाथम उपयोग है, 
अतएव उन्हींका उपादान किया व्हे ॥ ४६, ४७॥ 

अधिष्ठानरूपसे आत्मप्रकाशकी अपेक्षा कहकर जड़ पदार्थोके प्रकाशके लिए 
भी उसकी अपेक्षा है, ऐसा कहते हैं--“चन्द्र ०” इत्यादिसे । 

जब घड़े, काठ आदिके तुल्य चन्द्रमा, अगि और सूर्य चिद्रूप कान्तिके 
प्रकाशनीय हैं, तो मलकणके तुल्य एथिवीके धातु उसकी अपेक्षा करते हैं, इसमें 
कहना ही क्या हे । भाव यह है कि जब निम आदित्य आदि भी उसके 
प्रकाशकी अपेक्षा करते हैं तब अत्यन्त मलिन होनेकें कारण मठकणके सदृश 
पार्थिव आदि धातु अपने प्रकाशके लिए उसकी अपेक्षा करते हैं, इसमें कहना 
ही कया है ! ॥ ४८॥ 

“एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इस अतिसि सब 
माणिबोंके जीवनके हेतु विषयानम्दके लिए मी उसकी अपेक्षा है, ऐसा कहते हैं- 
'विहरस्ति! इत्यादिसे । : 

देइरूपसे जो परिच्छिन्न होता है या अनुभूत. होता हे.या न होती 

› ऐसे आत्मावाले पुरुष, नर और असुर, जो संसाररूपी वनमें विहार करनेवाले 
प्रथा .कामभोगरूप तृणोंके ग्रासमें झुगके समान हैं, आननद विहार 


हैं॥ ४९ ॥ 
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I ONAN | 
अस्थिखण्डागला मू्धपिधानाः स्नायुथहुलाः । | 
जगदेहा जरजीवरक्तमांससमुद्रका! || ५० || 
चनमालासृगा पुग्धाः पुरसश्वारसंस्थितौ । 
बालबुद्धिविनोदाय  योजिताश्रमेपुत्रिका! ॥ ५१ ॥ 
नैवंविधोदारमना मनागपि महामतिः। 
न ज्ञश्रलति भोगोधेरमन्दवातेरिवाऽचलः ॥ ५२ ॥ 
तस्मिन्‌ क्रिल पदे राम ज्ञस्तिष्ठति महोत्तमे । 
यस्मिश्रन्द्राकदेशो5पि न पातालमिव स्थितः ॥ ५३॥ 


"7 जरगोको बनविहारमे स्वातन्य है, किन्तु देहरूपी पिजड़ेम बंधे रहनेके काण 
नर, सुर और असुरोंको अत्यन्त परतन्त्रताका दुःख ही है, इस आशयसे कहते | 
हैं--“अस्थि०” इत्यादिसे । | 

ब्रह्मा द्वारा जगतके नर, सुर और असुर आदिके शरीर अनादि संसारी | 
महावनमें जजर हुए जीवोंके पर्यायक्रमसे वन्धनके लिए रक्त और मांसके पिह. 
बनाए गये हैं । हड्डीके टुकड़े ही उनके अगर ( द्वारावरोधक काष्ठ ) हैं. भर 
सिर ही उनके ऊपरके ढकने हैं और नसे ही छोहकी सिकड़ियाँ हैं ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार संसाररूपी देहके विवेकसे शून्य, वनपड़क्तियोंकी मृगरूपी मांतकी 
'पुतलियाँ, जिनके अन्दर जीव प्रविष्ट है, अपनी-अपनी मूढबुद्धियोंके मोगरी _ 


किसल्योंके आससे विनोद करनेके लिए तत्तद्घोगमूमिरूप नगरसंचारमें तरह र | 
“नियोजित हैं ॥ ५१ ॥ टं | 


तंत्त्वज्ञानीकी भी देह देखी जाती है, अतएव वह भी क्या तह 
` इसपर नहीं ऐसा कहते हैं--'निवंबिधो ०” इत्यादिसे । | 
सवैत्यागी पूर्वोक्त महामतिबाला तत्त्वज्ञ पुरुष तनिक भी इस प्रकारा १ | 
है। जैसे पत मन्दवायुसे विचलित नहीं होता वैसे ही मोगोंके समूह त"... ै 
` विचलित नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, जिसमें चन्द्र और सूर्थके संचारका ठ 
विपु होता हुआ भी प्रथ्वीके छिद्रके समान अल्परूपसे भी स्थित नही है, | 
महान्‌ पदमे ज्ञानी स्थित होता है । भाव यह है कि उस मकारे का | 
स्थित हुए ज्ञानीकी आकाशके मध्यके एक देशसे परिच्छिन पग ९ „ 
हो सकती है १ ॥ ५३ ॥ | 


प्रदेश आगर 


सगे ५७ ] भाषानुवादसहित २०५३ 
Go 


नस्य्य्य्य्य््ट 


~ 


यस्याऽऽलोकाह्रोकपालाः समालोकाः सुवेदिन! | 
शरीरं पान्त्ययमिव पञ्यन्मूहाः श्षपाणवे ॥ ५४ ॥ 
न केचन जगड्धावास्त्ञं रज्ञयन्त्यमी | 
अप्यभ्यासगताः स्फारहृदय खमिवाऽम्बुदाः ॥ ५५ ॥ 
न केचन जगद्भावास्तसन्ञं रजयन्त्यमी | 
मर्कटा इव नृत्यन्तो गौरीलास्यार्िनं रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न केचन जगद्भावास्तसज्ञं रञ्जयन्त्यमी। 
प्राक्तनप्रतिबिम्बश्री रत्तं कुम्मगत यथा ॥ ५७॥ 
वज्जापितो पममसन्मयमम्बुभङ्ग- 

तुङ्ग तरङ्गकृतबिम्बमिवाऽवलोक्य | 


जिस तत्ववेत्ताके चित्मकाशसे ब्रह्मा आदि लोकपाल प्रकाशवाले होकर एवं 
चक्ष आदि द्वारा बाहर और बुद्धि द्वारा भीतर सम्यग्‌ व्यवहारके उचित बोधवाले 
होकर अज्ञान समुद्रमें मझ हो अपने आत्माको अशरीर समझते हुए भी मूढ़ होकर 
अज्ञ जनकी तरह देहात्मभावसे शरीरकी रक्षा करते हैं ॥ ५४ ॥ 
तत्त्वज्ञ पुरुषको, वेराम्यके दृढ़ होनेके कारण भोगवासनाका क्षय होनेसे 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, लोकपालोंके भोगके योग्य भी त्रेलोक्यराज्यादि 
जगतूके भाव पुनः पुनः अभ्यस्त होनेपर भी ऐसे रज्ञित नहीं करते जैसे क्रि 
आकाशको मेघ रज्ञित नहीं करते ॥ ५५ ॥ 
जैसे भगवती पार्वतीजीके नृत्यकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌ शङ्खरको नाचते 
हुए बन्दर अनुरज्ञित नहीं करते वैसे ही कोई भी जगतूके पदार्थ तततवजञ पुरुषको 
अनुरज्षित नहीं करते ॥ ५६ ॥ 5 
जैसे घड़ेसे बाहर रहनेकी अवस्थामें रतके भीतर दिखाई दे रही तमम; 
कुछ्य आदिके प्रतिबिम्बकी शोभा घढ़ेमें स्थित रतको अनुरजित नहीं करती वैसे 
ही ये कोई भी पदार्थ तत्त्वज्ञ पुरुषको अनुरज्ञित नहीं करते ॥ कक क 
पूर्वोक्त अर्थका ही संक्षेपसे उपसंहार करते दै- बजा? रा ळा खा 
जैसे राजहंस बगुलेके खाने योगय गर्दे शैवाल्के ड “ अज्ञानीकी 
` "हीं होते वैसे ही तत्त्वज्ञानी भी अहालोकपर्थन्त समस्त he सोमें उन्नत 
| ष्टिसे अति दुर्भेब होनेके कारण वजके तुर्य, विवेकीकी दृष्टिसे जलविडास उत्त, 
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लोलां तदीहितसुखेषु रति न याति 
तज्ज्ञः कुशेवललवेष्विव राजहंसः ॥ ५८ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
पूर्णाशयस्वरूपवर्णनं नाम सप्तपश्चाश) सगे! ॥ ५७॥ 
अष्टपञ्चाशः सर्गः : 
_कसिष्ठ उवाच 
अन्नैव - वस्तुन्युदिताः शृणु राघव पूर्वजाः । 
कचेन गाथा या गीता वाईस्पत्येन पावनाः ॥ १ ॥ 
कस्मिश्चिन्मेरुगहनेऽतिष्ठन्सुरयुरोः सुतः । 
कदाचिदस्यासवशाद्विश्रान्ति प्राप चाऽऽत्मनि । २॥ 
सम्यग्ज्ञानासृतापूर्णा मतिर्नाऽरम्ताऽस्य सा । | 
` पञ्चभूतमयेऽमान्ये इश्येऽस्मि-पेलवाऽऽत्मनि ॥ ३॥ 


तरङ्ग द्वारा अपने अग्रमागमें किये गये चन्द्र आदिके परतिबिम्बके तुल्य अगिवेक 
नीय और अस्थिर एवं तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिसे अति तुच्छ जानकर अज्ञके समान 
उनके अभीष्ट सुखोंमें अति लालसापूंण अनुरागको प्राप्त नहीं होते ॥ ५८॥ 


सत्तावनवाँ सरी समाप्त 


अड्टावनवाँ सगे | 

[ पूर्ण पदमे आहढ़ हुए पुरुषके सर्वात्मत्वका बोध करानेवाली कचगाथाझ भीवेसिशी 
द्वारा श्रीरामचन्द्रजीको उपदेश ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- इसी पूर्वोक्त वस्तुके विषयमें कही गई पर | 

जो गाथा बृहस्पतिके पुत्र कचने गाई थी, हे श्रीरामचन्द्रजी, उसे आप_सुनिये | व 

किसी मेरुके बनमें सुरगुरुके पुत्र कच रहते थे । कभी शुद्ध | 

मनन-निदिध्यासनके परिपाकसे वे आत्मामें विश्रान्तिको प्राप्त हुए ॥ २॥ : 

उनकी आत्मज्ञानके अमृतसे परपूण वह मति पंचमूतासे निर्मित) अतल 

योग्य इस मिथ्या इत्य प्च नहीं रमी ॥ ३ ॥ | 


सबाद्याम्यन्तरे देहे अधश्नोध्ये च दिक्षु च। 
इत आत्मा तथाऽऽत्मा नाऽस्त्यनात्ममयं क्कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वत्रैव स्थितो द्यात्मा सर्वमात्ममर्य स्थितम्‌ । 
र्वमेवेदमास्मेवमात्मन्येव भवाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
हृश्यमें न रमनेके कारण सदूप ऐकाल्यसे अतिरिक्त वस्तुको न देखते हुए, 
एकमात्र आत्मवस्तुका परिशेष होनेसे उदास हुए-से एकाकी उन्होंने हषे गद्गद्‌ हुई 
वाणीसे यह कहा--में क्या करूं, कहां जाऊँ, किसका अहण करूँ और किसका 
- त्याग करूं ? जैसे महाप्रलयके जलसे संसार भरा रहता है वैसे ही यह सारा 
विश्व आत्मासे भरा हुआ है ॥ ४, ५॥ 
यदि कोई कहे, जीवात्माके जो सुखसाथन हैं, उन्हें करो, वे सुखसाधन जहाँ 
प्राप्त हों वहाँ जाओ, सुख और सुखके साधनोंका अहण करो एवं दुःखसाधन और 
दुःखका त्याग करो, तो इसपर कहते हैं-'दु'खम्‌' इत्यादिसे। . | 
` दुःख, दुःखका उपभोग करनेवाला जीव और जीवके अभिलापयोग्य सुख 
इत्यादि सारा जगत्‌ यदि मूलका अन्वेषण किया जाय, तो आकाशमात्र ही है, 
फिर भी दिशाओंसे और मनोरथो घुमहान्‌ वह थतममय है यानी 
आत्मा .ही है, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया, अतः उसी आनन्दैकरस आत्मासे मेरा 
सब दुःख नष्ट हो गया है, इसलिए किसी वस्तुके प्य और किती बस्तुके 


अहणकी मुझे आवश्यकता नहीं है ॥ ६॥ 
बाह्य ( आधिभौतिक ) और आम्यन्तर ( आध्यात्मिक ) भावोसे युक्त इस 


देहमें ऊपर, नीचे और पूर्व आदि दिशाओंमें इधर-उधर आला ही है । अनात्ममय 

कहींपर भी नहीं है | इस विषयमें श्रुति भी है--'आत्मैवा3धस्तादात्मोपरिष्ठदात्मा 

प्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आतवेदं क्ट | न 
सभी जगह अधिष्ठानरूपसे आत्मा स्थित है। विवर्तरूप 


२५८ 
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ऊ 6 Bree 
यन्नाम नाम तत्किश्चित्‌ सवमेवाऽहमान्तरः । 

Q र 
आपूरितापारनभा! सवत्र सन्मयः स्थितः॥ ९॥ 

(५ है. ९ 

पूर्णस्तिष्ठामि मोदात्मा सुखमेकाणवोपमः । 
इत्येवं भावयंस्तत्र  कनकाचलकुज्ञके ॥ १० ॥ 
उच्चारयन्नोङ्कारं च घण्टास्वनमिव क्रमात्‌ । 
ऊॅन्क्रारस्य कलामात्रं पाश्चात्यं बालकोमलम्‌ । 
नाऽऽन्तरस्थो न वाह्यस्थो भावयन परमे हृदि ॥ ११॥ 


दृष्टिसे मैं परमाथ आत्मामें ही सवदा स्थित. हूँ ॥ ८ ॥ 

जो चेतनरूपसे प्रसिद्ध है और जो अचेतनरूपसे प्रसिद्ध है, वह सब सन्य, 
अपार आकाशको पूर्ण करनेवाला आत्मरूप में सर्वत्र स्थित हूँ ॥ ९॥ 

आनन्दरूप एकमात्र सागरके तुल्य में सर्वत्र सुखपूर्वक स्थित हूँ, इस 
प्रकार मेरु पर्वतके निकुञ्ज भावना करते हुए वे स्थित रहे ॥ १० ॥ 

बिशुद्ध आत्माको उन्होंने किस प्रमाणसे देखा, इसपर कहते हैं-'उचचारयन' 
इत्यादिसे । द 

क्रमशः घण्टानादकी तरह 3“कारका उच्चारण करते हुए उन्होंने देखा । 
श्रुति भी है-- ः 

“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है । अप्रमत्त होकर उसी. 
वेध करना चाहिये । वेधन करनेके पश्चात्‌ शरके समान तन्मय होना चाहिये । 
` यदि कोई शङ्का करे कि ४“कारमें अकारादिमात्राएँ विराट्‌. आदिकी वाषण 

हैं। तुरीय तत्को डंश्कारके किस अंशसे देखा! इसपर कहते है 
इकारस्य’ इत्यादिसे । | ट 

पूव-पूरव मात्राओंका विराडादि अर्थोके साथ उत्तरोत्तर मात्राओंमें ल्य करो 
बाके समान कारके तिरपर दिखाई देनेवाला, अति सुक्ष्म और कोमला *_ 
पीछेके अधेमात्ररूप कलामात्रकी, जो सबके विल्यका चरम सीमारूप तुरीय 
है, तुरीयात्मासे ही भावना करते हुए तुरीय भावापन्न होकर न तो आन्तर i 
स्थित और न बाह्यभूत कार्यमें स्थित वे आगे कहे जानेवाले प्रकारसे स्थित 8५ ॥११ 


सग ५8 ] भाषानुवादसहित - २०५७ 


TTR 


व्यपगतकलनाकलङशुदध 


। हृदयनिरन्तरलीनबातबृत्तिः । 
गतघनशरदाशयोपमान! 


र स्थित इति राम कचः स गायमानः ॥ १२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कचगाथा नाम अष्टपञ्चाशः सग! ॥ ५८॥ ट 
एकोनषष्टितमः सगेः 
वसिष्ठ उवाच 


अन्नपानाङ्गनासङ्गाइते नाऽस्तीह किञ्चन । 
शुभ बस्स्विति संवादि महान्‌ किमिव बाञ्छतु ॥ १ ॥ 


उसी स्थितिको दशति हुए उपसंहार करते हैं--व्यपगत०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, कस्पनारूपी कलंकसे रहित अतएव शुद्ध एवं जिनका 

प्राणस्पन्दन हृदयमें निरन्तर छीन हो गया, इसलिए जिससे मेघ हट गये, ऐसे 

शरत्कालके आकाशके समान निर्मल वे महात्मा कच गाते हुए स्थित रहे ॥१२॥ 
अद्वावनवाँ सगे समाप्त 


-:>>>>>9 >>> 


उनसठवा सगे 
[ विषयोंकी निःसारता, ब्रह्माके संकल्पसे जगत्‌की रचना. ब्रक्षाकी निर्वेदसे 
विश्रान्ति और शात्रसष्टिका वर्णन | 

प्रसंगप्राप्त कचगाथाको समाप्त करके भोग तत्तज्ोंकी इच्छा आदिके योग्य 
लहीं है, इस विषयका, जो प्रकृत है, उपपादन करते हुए श्रीवसिष्ठजी वैराग्यके 
उपदेशके लिए विषयोंकी निःसारताका विस्तारसे वणन करते हैं--'अन्नपाना०! 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दरजी, इस संसार अन्न-पान तथा खरीप 


विषयोंसे जिह्वा, उपस्थ आदि इखियोंका जो संसगी है, उसके सिवा उत्तम पुरुषार्थ- 


रूप और कुछ भी नहीं दै, यह बात श्रुति, समृति और पुर्षोंके उपदेशसे सिद्ध है, 
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तिर्यश्वः पशवो मूढा ये सु तुष्यन्त्यसाधवः । 
भोगः ` कृपणसर्वस्वैरादिमध्यान्तपेल्मैः ॥ २ ॥ ` 
विश्वासं यान्ति ये लोके तैरलं नरगदे मेः । 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदातनुः॥ ३॥ 
एतया तोषमायान्ति सारमेया न मानवाः । 
मृन्मही दारु तरवो देहा मांसमया अपि ॥ ४॥ 
अघो भूरम्बरं पृष्ठ किमपूर्व सुखाय तु। 
मात्रास्पर्शानुसारिण्यो विवेकपद अज्रा; ॥ ५ ॥ 
मोहायैवाऽपरामृष्टाः सकला लोकसंविद्‌ः । 
स्वस्या एव पर्यन्ते सुखाशायाश्च संस्थितम्‌ ॥ ६॥ ` 
मालिन्यं दुःखमप्येवं ज्वालाया इव कञ्जलम्‌ | 
आगमापायिनोऽनित्या सनःषष्ठन्द्रिय क्रियाः ॥ ७॥ 
यह विचार कर परम पदमे आरूढ़ पुरुष इन मोगोंमें भला क्योंकर वाञ्छा करेगा! 
भाव यह कि यहांपर वाञ्छाके योग्य कुछ मी नहीं है ॥ १ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि मोक्षके समान काम भी पुरुषा ही है, उसकी भी 
वाञ्छा करनी ही चाहिये? ऐसा कहनेवालेके प्रति कहते है--'तिर्यश्चः' इत्यादिसे। 
जो मूढ़ असाधु पुरुष कृपणोंके सर्वस्व तथा आदि, मध्य और अन्तगे असत्‌ 
भोगोंसे सन्तुष्ट होते हैं, वे ।नरे पशु-पक्षी ही हैं ॥ २॥ 
जो पुरुप छोकमें यह सत्य है, यों विश्वासको प्राप्त होते हैं, मनुष्योंमे गर्दभ- 
रूप उनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है । इधर केश हैं तो इधर रक्त है, यही तो 
खीझा शरीर है, इससे जो सन्तोषको प्राप्त होते हैं, वे कुत्ते ही हैं मनुष्य नहीं है. 
सारी परथिवी मिट्टी ही है, सभी पेड़ काठ ही है और शरीर भी मांपके 
पुतळे ही हैं नीचे प्रथिवी है, ऊपर आकाश ही है । भला बतलाइये तो तही 
सारभूत पदार्थ क्या है, जो सुखके लिए हो । सब लोकव्यवहार इये ने 
सपशैके अनुसार होनेबाले, विवेकके तत्तवमें बाधित . होनेवाले और बिना वि 
ही भले रगनेवाले हे | जैसे ज्वालाके अन्तमें काजल स्थित रहता है, 
ही सब सुखाशाका विषयोके छामसे अथवा अलाभसे अन्त हेप 
पाप; विषय आदिकी कलुषता और वियोग, विषाद आदिसे होनेवाला ढु री 
* सुखके समान ही रहता है। उत्पन्न और विनष्ट 


re ities li nl be 


NN NN P's FNS PDS 7 CBD FT RS PN 0 


लता नागेन्‍्द्रमृदिता धारयन्ति न संपदः | 
पुत्रिका रक्तमांसस्य कान्तेयमिति सादरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वदेहनाम्नाऽस्थिचये शिष्यते मोहकक्रमः | 

सर्वे सत्यमिदं राम स्थिरमजस्य तुष्टये ॥ ९ ॥ 
ज्ञस्याऽस्थयमसत्यं च जगद्राम न तुष्टये। 
अशुक्तेऽपि विषा येषा विषमूर्छा प्रयच्छति ॥ १० ॥ 
तां परित्यज्य भोगास्थां स्वात्मेकत्वगति भज | 
अनात्ममयभावेन चित्त स्थितिध्रुपागतम्‌ | 

यदा तदैतदाजातं जगञ्जालमसन्मयम्‌ ॥ ११ ॥ 
वासनावशतो ब्रह्ममनसा कहिपितं वपुः | 
तेजसा भ्रितकुड्यन हेमामत्वमिवाऽऽत्मनः ॥ १२ ॥ 


अतएव अनित्य मन और इन्द्रियोंसे उन्न सब सम्पत्तियों गजराजसे कुचली 
हुई लताओंके तुल्य क्षीण हो जाती हैं । , 

कान्ता आदिका भोग केवल अनित्य ही नहीं है, किन्तु अमेध्य नरकरूप 
मी है, ऐसा कहते हैं---'पुत्रिका' इत्यादिसे । 

हड्डियोंके समूहमें देह नामवाला पुरुप रक्त और मांसकी पुतलीका-यह 
मेरी त हे, इस. बुद्धिसे--सादर आलिज्लन करता है यह मोहक कामका 
क्रम हे । ड 

यह सब अज्ञानियोंकी इष्टम सत्य और स्थिर है, अतएव यह अज्ञानीकी 
ुष्टिके लिए होता है, किन्तु हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञानीकी दृष्टिमें अस्थिर और असत्य 
यह सब उनकी तुष्टिके लिए नहीं होता है। $ ! 

विषैली जो यह भोगतृष्णा है, वह भोग न करनेपर भी विषके तुल्य मूर्च्छा 
पैदा करती है, भोग करनेपर तो वह क्यों नहीं करेगी £ उस भोगास्थाका त्याग 
करके स्वात्मैकत्वपदको प्राप्त होइये । 2० 

जब यह चित्त अनात्ममयरूपसे स्थिति 
जगज्ञाळ उत्पन्न हुआ ॥ ३-११ ॥ तर 

यदि शङ्का - कि हमारे चित्तकी स्थितिके अनुसार नन. हम 
हुआ है, फिर आप कैसे कहते हैं कि बरह्कें सइल्पसे उत हर मट नि 
भनका' अनुसारी ही होना उचित हैं, इसपर कहते हैँ वासना० इत्यादि | 


को प्राप्त हुआ, तभी यह असन्मय 
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श्रीराम उवाच 
पेरिश्चपदमासाद्य मनो ब्रह्मन्‌ महामते । 
इदं जगत्सुघनतां कथमानयति क्रमात्‌ ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
गर्भतस्पात्सपुत्थाय पद्मजः प्रथमः शिज्षु)। 
त्रह्मति शब्दमकरोदू ब्रह्मा तेन स॒ उच्यते ॥ १४॥ 
संकल्पजाटरूपस्य मनसा करिपिताकृतेः । 
अकरोत्तस्य सङ्ल्पलक्ष्मीः पदमथोत्तरे॥ १५॥ 
ततः सङ्कर्पयामास पूर्वे तेजो महाप्रभम्‌ । 
शरदन्ते लताचक्रचक्रीकृतदिगन्तरस्‌ ॥ १६॥ 
जसे सोने, चाँदी, नीलम आदिकी दीवारोंपर पड़ा हुआ सूये आदिका प्रकाश 
तत्‌-तत्‌ आधारके अनुरूप अपने स्त्ररूपकी कल्पना करता है वैसे ही ब्रह्मा 
मनने हम छोगोंके वासना, कर्म आदिके अनुसार सङ्करप करनेसे जगतकी 
कल्पना कर रकखी है ॥ १२ ॥ | 
प्रसज्ञवश श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्माके मनके जगत्कल्पनाक्रमको पूछते हैँ- 
वैरिश्व ' इत्यादिसे । | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, हे महामते, पूर्व उपासकका मत पहलेके 
यष्टि-अभिमानको समष्ठ्यात्मताकी अतिशय भावनासे उत्पन्न दृढ़ संस्कार द्वारा छोड़ 
कर, समष्टि सिद्धिरूप विरञ्चिका पद प्राप्त कर, कार्यभूत ब्रह्म बनकर इस जगतको 
क्रमशः केसे सुघन ( चार प्रकारके प्राणियोंके समूहसे निविड़ ) बनाता है॥१२॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, कमलकोशरूप विस्तरसे 3० 
करके सर्वप्रथम बालक ब्रहमजीने “ब्रह्म' शब्दका उच्चारण किया, . इसलिए वह महा 
कहे जाते हैं ॥ १४ ॥ | 
उत्थानरूप जागरणकी कल्पनाके बाद सकलसङ्कल्पात्मक मनोंके समि | 
एवं अपने ही मनसे चतुसुख आकृतिकी कल्पना किए हुए जश्याके इहते 
आरेकी सृष्टिमें उद्यम किया || १५ | र 
सब व्यवहार सूये आदि प्रकाशके अधीन हैं, अतः पहले शा 
सृष्टिको कहनेकी इच्छासे श्रीवसिष्ठजी सूत्रके उपादानभूत सारे 
व्याप्त तेजकी सृष्टि कहकर उसी तेजका बर्णन करते हैं--/तत/' इत्यादि 
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पुज्ञपिज्ञरपयन्तं हेमज्ञाननिभाम्बरम्‌ ॥ १७॥ 
जाल्हेमठताजालजटालनिजमन्दिरम्‌ | 
कचत्प्रसरदुद्यानाकारकुण्डलमण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 
तं शरीरं मनस्तस्मिस्ततस्तेजसि भास्वरे । 
आत्माकारसमाकारं भास्वरं समकल्पयत्‌ ॥ १९॥ 
स॒ ततस्तेजसस्तस्मादभ्युदेति दिवाकरः । - 
जालमण्डलमध्यस्थो ज्वलत्कनककुण्डल! ॥ २० ॥ 


तदनन्तर उन्होंने पहले अत्यन्त प्रकाशसे युक्त तेजका सड्ठल्प किया, जिसने 
शरत्कालके अन्तर्मे बर्फसे सफेद हुई लताओंके समूहकी तरह दिशार्थोके मध्य- 
भागको परिवेष्टित किया था, जिसने पक्षियोंके परोके सहद दोनों पाश्चोमि 
तन्तुओके फैलानेसे कभी क्षीण न होनेवाले शुन्यरूप आकाशको बहुतसे तन्तुओंसे 
युक्त-सा बनाया था, जिसने फैली हुई तेजकी राशियोंसे दिगन्त तक पहुँचे हुए 
लोकालोक पर्वतके शिखरके रंग-विरंग धातुओंके संसगसे दिगन्तोंको पीला 
कर दिया था, जिसने आकाशको स्वके समान चमकदार और अनावृत, 
अपरिच्छिन्न तथा प्रकाशमय होनेके कारण ब्रह्मज्ञानके तुल्य बना दिया था, जिसने 
र्मे कमळको विकसित करनेके लिए पॅखुरियोंके अन्दर मिष्ट हुई किरणोंसे 
झरोखोंपर बनाई गई सुवणकी झाठरोंकी तरह चमकदार केसरोसे जटायुक्त कर 
दिया था और जो एकमात्र समुद्रकी तरज्ञोंमें प्रतिबिम्बित होनेकें कारण 
देदीप्यमान तथा चलते हुए उपवर्नोके तुश्य किरणोंसे विभूषित था ||१६-९८॥ 

उस तेजमें अपने सहश दूसरी मूर्तिकी करमना द्वारा हिरिण्यगमेका प्रवेश 
कहते हैं---'तम्म! इत्यादिसे । 

तेजोमण्डलकी सृष्टि करनेके अनन्त 
मनने उस चमकीले तेजमें देदीप्यमान; पुराण आदिमं प्रशिद्ध अप 
जुस्य शरीरकी कल्पना की ॥ १९॥ 

तदनन्तर वह देव उस पिण्डीभूत तेजसे 
उदित होता है, वह प्रभासमूहरूप मण्डलके म 
ऊँण्डलोंसे युक्त है ॥ २० ॥ 


र॒चतुसुख शरीराकारसे स्थित पूर्वोक्त 
ने आकारके 


आदित्य बनकर आज भी प्रत्यक्ष 
ध्यमें स्थित और जते हुए कतकः 
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उवालाविशालावयवः पूरिताकाशमण्डलः ॥ २१ | 
अथ ब्रह्मा महाबुद्विरन्यास्तास्तेजसः कला! । 
अपाल्य यदसद्‌ ब्रह्मा तरङ्गानिव सागरः ॥ २२॥ 
तेऽपि सङ्कल्पसंग्राप्तसिद्वयः समशक्तयः । 
यथासङ्कल्पितं बस्तु क्षणदुष्ठाऽऽपुरग्रतः ॥ २३ ॥ 
सङ्कख्पयन्तो यान्‌ यांस्ते नानाभूतगणान्‌ बहून्‌ । 
भूतेष्वन्यांसतु तेष्बन्यांस्तेष्वन्यान्‌ विविधानपि ॥ २४ ॥ 
संस्मृत्य वेदांस्तदनु यज्ञक्रमशुणान्‌ बहून्‌ । 
जगद्वृहादयं ब्रह्मा मर्यादां समकर्पयत्‌ । २५॥ __ जगहुहादय ब्रह्मा मर्यादां समकर्पयत्‌ ॥२५॥ _ 
उसके चारों ओर जल रही ज्वालाओंकी पड्क्तियोंको धारण करनेवाही 
धधकती हुई अग्नियाँ हैं. और वह ज्वालाभोंसे विशालकाय है एवं उसने उत्त 
विशाळ अवयवोंसे आकाशमण्डलको पूर्ण कर रक्‍खा है ॥ २१ ॥ 
तदनन्तंर मरीचि आदि प्रजापतयोंकी सृष्टि कहते हें---'अथ' इत्यादिसे। 
तदनन्तर विश्वकी वृद्धि करनेवाले सर्वज्ञ चतुर्युख ब्रह्माने जैसे सागर ताजगंको 
विभक्त करता है वैसे ही आदित्य आदिके निर्माणसे वची हुई तेजकी उन 
कलाओंको विभक्त कर जिनका नौ प्रकारसे निर्माण किया, वे भी तेजके इडे 
ब्रह्माजीके .संकल्पसे ही सब सिद्धियोंको प्राप्त और ब्रह्माके समान ही शत्तिवाले | 
प्रजापति होकर संकल्पानुसार वस्तुको क्षणभरमें ही अपने आगे देखकर प्रा 
करते थे ॥ २२, २३ ॥ ट 
उनसे देव, दानव, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदिकी सुष्टिका प्रवाह कहते 
_ हैं--संकल्पयम्त/ इत्यादिसे । 
वे प्रजापति जिन-जिनका पुत्र, पौत्र आदि परम्परासे और देव, दानव आदि . 
जातिमेदोंसे नाना प्रकारका एवं व्यक्तिमेदसे बहुत भूतगणोंका संकल्प करते के 
उन-उनको प्राप्त करते थे । उन भूतोंमें आगे मैथुनसृष्टिका प्रवाह दशति ह 
'भूतेषु! इत्यादिसे । A 
` उन भूतोंमें बहुतसे औरोंका, उनमें औरोंका, उनमें औरोंका संकल्प करते ह 
उनको प्राप्त करते थे ॥ २४ || 
तदनन्तर यज्ञादि कर्मोकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं--'संस्मृत्य! इत्यादिसे । | 
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राह्म रूपश्नुपादाय मनो नाम महहपु: । 
तनोतीत्थमिमां दृष्टि भूतसन्ततिपङ्कलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
सप्युद्राचलवृक्षाव्या कृतसोकोत्तरक्रमाम्‌ । . 
मेरुभूपीठदिक्कु्जजटालोदरमण्डलाम्‌ ॥ २७॥ 
सुखदुःखजराजन्ममरणस्वाधि्ोधिताम्‌ । 
रागद्वेषमयो दिं गुणत्रयमयात्मिकाम्‌ ॥ २८॥ 
मनोहस्तेविरिश्वोत्येयद्यया कहिपतं पुरा । 
तचयैत्राऽखिलं द्रष्टुं इञ्यतेऽद्याऽपि मायया ॥ २९ ॥ 
इत्थं सर्वेषु भूतेषु केपुचित्वथवा मन! | 
सङ्करपयति संसारं परं प्यति चित्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


A “Se 


तदनन्तर वेदोंका स्मरण कर फिर बहुतसे यज्ञोंके गुण और क्रमका स्मरण 
कर ब्रह्माने जगदूपी घरके लिए मर्यादाकी कल्पना की ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार मन विशाळ शरीरवाले ब्रह्माका रूप धारण करके इस दृश्य सृष्टिका 
विस्तार करता है, जो प्राणियोंकी परम्परासे ठसाठस भरी दै, समुद्र, पर्वत और 
वृक्षोंसे पूण है, लोकोत्तर क्रमसे युक्त है, मेर, भूमण्डल, दिझण्डलसे जिसका मध्य 
भाग जटिल है एवं जो सुख-दुःख, जरा, जन्म, मरण आदि शारीरिक कैशोंसे और 
मानसिक क्ेशोंसे भी यह संसार सर्वथा हेय है, इस तरह बोधित हुई है, राग और 
द्वेषमय होनेके कारण उद्देगयुक्त है और सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंसे रची 
गई है ॥ २६-२८ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि सत्र व्यवहार ब्र्माके मनसे रचे गये हैं, ऐसी 
अवस्थामें यज्ञ आदि कम शारीरिक हैं. और उपासना आदि मानसिक हैं; इस 
व्यव्स्थामें कया हेतु है ? तो इसपर कहते हैं--मनोहस्तः' ल और 

> जहमसे उत्पन्न हुईं मनोबृत्तियोंसे अथवा हाथोसे जो वस्तु जी दलन है 

करनेयोग्य पहले माया द्वारा कश्यित हुई, वह सब वैसे ही आज भी दिखाई ठं रे 
और पाई जाती है । ब्रह्माके संकल्पानुसार ही ws ¢ 
और यह मानसिक है ऐसी कल्पना नियत है। उससे भिन्न अन्यकी कल्पना 


हो सकती, यह भाव है ॥ २९ ॥ | 
समट्टिदृष्टिसे सब मूतोंमें और व्य्िद्ृष्टिसे अथवा एकजीववादसे कुछ 


२५९ 
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मोह एवंमयो मिथ्या जागतः स्थिरतां गतः। 33) 
सङ्कपनेन मनसा कहिपतोऽचिरतः स्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
संङ्हपवशतः सर्वाः प्रसवन्ति जगत्क्रिया । 
सङ्करपवशतो देवा निर्यान्ति नियतिस्थिताः ॥ ३२ ॥ 
कोपितायाः प्रजानाथै्जशससृष्टेः कुलोद्भवः । 

ब्रह्मा सञ्चिन्तयत्येष पद्मासनगतः भ्रञ्चः ॥ ३३॥ 
मन!स्पन्दनमात्रेण चित्र चित्त यदुस्थितम्‌ । 

सृष्टिया भोगिनी स्फारा व्यवहारविकारिणी ॥ ३४ ॥ 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राद्या.. शैलसागरसह्ुला । 
पातालरोदोदिक्स्बगमागेसडूटकोटरा ॥३५॥ 


लोगोंमें स्थित मन ही चितमें स्थितं संसारका संकल्प करता है और पररह्का 
साक्षात्कार भी करता है ॥ ३० ॥ 
इस प्रकारका जगत्सम्बन्धी मिथ्या मोह स्थिरताको प्राप्त हुआ है। सङ 
करनेवाले स्वयं मनने ही शीघ्र उसकी कल्पना की है ॥ ३१ ॥ 
सङ्करपसे ही सब जगतकी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं और सङ्कस्पवश ही 
नियतिके अंधीन देवता लोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३२ ॥ , 
. इस प्रकार सृप्टिके विस्तारका वणन करके सृष्टिकी निवृत्ति और शासे 
िर्माणमें कारण कहनेके लिए भूमिका बांधते हैं--'कोपिताया/' इस्यादिसे | 
अपने-अपने उत्कर्षके लिए मनुष्य आदि प्रजाओमें धर्म और अधर्मकी अभि 
वृद्धिके. लिए प्रयल कर रहे इन्द्र, विरोचन आदि देवता और अघुरोके अधिपति 
द्वारा जबरदस्ती सात्त्विक, राजस और तामस वृत्तियोमें लोगोंको ल्गांनेसे व 
बन्धन, जन्म-जरा, रोग आदि हजारों क्लेशोंसे अति पीड़ित जगतूकी सप्टिसे बि 
एवं प्रजासमूहोंको उत्पन्न करनेवाले ये पूर्वोक्त प्रभु कमलासनपर बैठे हुए रा 
निज्ञलिखित विचार करते हैं ॥ ३३ ॥ न 
मनके सङ्कहपमात्रसे व्यष्टिजीवोपाधिभूत जो विचित्र चित्त उत्र हु 
और जो उसके उपभोगके लिए व्यवहाररूप विकारसे युक्त विशाल खुवत अ 
सप्टि, जो रुद्र, विष्णु और .महेन्द्रस युक्त है, पर्वतोंसे और सागरोंसे 
, जितका मध्यभाग पाताल, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, दिशा और ग 
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सडूरपजालमत्यन्तं मयेदममितस्ततम्‌ । 
अधुना विरतो5स्म्यस्मादिकस्पोह्ासनक्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति निश्चित्य विरतः करपनानसङ्कटात्‌। 
अनादिमत्परं ब्रह्म स्मरत्यात्मानमात्मना ॥ ३७॥ 
तमासाद्य तदाभासे पदे गहितमानसे। 
सुख तिष्ठति शान्तात्मा तल्पे$ध! श्रमवानिव ॥ ३८॥ 
निर्ममो निरहङ्कारः परां शान्तिप्र॒पागतः । 
अविक्षुव्ध इवाऽम्भोधिरात्मनाऽऽत्मनि तिष्ठति ॥ ३९ ॥ 
च्यानात्‌ कदाचिद्भगवान्‌ स्वयं विरमति प्रभु! । 

_ बन्धनात्‌ सलिलस्यन्दास्सौम्यत्वादिव वारिधिः ४० ॥ 
विचारयति संसारं सुखदुःखसमल्वितम्‌ । 
आशापाशश्तेबेद्धं रागद्वेषमयातुरम्‌ ॥ ४१॥ 


आकीण है, यह सब मैंने अपना सङ्कह्पसमूह ही चारों ओर विस्तृत किया है । 
इस समय इस वि्ऋरुपके उल्लासनक्रमसे में विरक्त हो गया हूँ, ऐसा विचार कर 
कर्पनारूपी अनर्थकारी सङ्कटसे विरत हो ब्रह्मा अनादि, आत्मरूप परब्रह्मका अपनेसे 
स्मरण करते हैं ॥ २४-३७॥ 

उस परमात्माको स्मरणमात्रसे प्राप्तकर) जहाँ चारों ओर एकमात्र उन्हींका 
प्रकाश है, मानसञ्यापाररहित यानी सप्तमभूमिकारूप उस पदमे शानत आत्मावाळे 
ब्रह्मा सुखपूर्वक ऐसे स्थित होते हैं, जैसे थका हुआ पुरुष मली-भाँति बिछाये 
हुए बिछौनेपर स्थित होता है ॥ ३८ ॥ 

ममतारहिंत, अहड्भारशुन्य अतएव परमशान्तिको प्रात हुए क्षोभरहित ब्रह्मा 
दिश्वळ सागरकी तरह अपने आत्मासे आत्ममें स्थित होते हैं ॥ २९ ॥ 

किसी समय एकाकारवृत्तिकी धारणामें आग्रहरूप ध्यानसे भगवान्‌ ब्रह्मा 
स्वये ऐसे विरत होते हैं जैसे जहकी निश्चलतार्प सौम्यतासे समुद्र विरत 
हा आ युक्त, सेकड़ों आशापाशोंसे बंधे हुए, रागा कि और 
भयसे पीड़ित संसारका विचार करते हैं ॥ ११ ॥ 


ततः स करुणाक्रान्तमना भूतविभूतये । 
करोतीह महार्थानि शाख्राणि विविधानि च ॥ ४२॥ 
अध्यात्मज्ञानगर्भाणि वेदवेदाङ्गसङ्गहम्‌ । 
पुराणादीनि चाऽन्यानि घुक्तये सवदेहिनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुनस्तत्पदमालम्ब्य परमापद्विनिभतः । 
स्वस्थस्तिष्ठति शान्तात्मा निर्मन्दर इवाऽणवः ॥ ४४ ॥ 
अवलोक्य जगच्चेष्टा मर्यादां विनियोज्य च | 

ब्रह्मा कमलपीठम्थः पुनः स्वात्मनि तिष्ठति ॥ ४५॥ 
कदाचित्‌ केत्ररं सर्वसङ्करपपरिहीनया । 
यरृच्छयाऽ्चुग्रहाथं लोकक्रमवदास्थितः ॥ ४६॥ 
ना55जव नाऽस्य संत्यागो वपुषो न च सङ्गहः। = 
नाना न चेतन नेह न स्थितिरनाऽस्थितिः स्थिता ॥ ४७॥ 


फिर दयासे आक्रान्त चित्तवाले वे प्राणियोंके कल्याणके लिए अध्यात्मज्ञातसे 
भरे हुए गम्भीर ' अंग्रव्रोळे बहुतसे शास्तरोंकी रचना करते हैं । वेद, वेदाहके 
सङ्गहकी और पुराण आदि अन्यान्य शास्त्रोकी भी सब जीवोंकी सुक्तिके. लिए | 
रचना करते हैं ॥ ४२, ४३ ॥ 

फिर पूर्वोक्त सप्तमभूमिकारूप परमपदको पाकर सृष्टिविक्षेपरप परम 
आपंत्तियोंसे छुटकारा पाये हुए ब्रह्मा मन्थनदण्ड&प मन्दराचळसे छुटकारा पागे 
हुए सागरके समान स्वस्थ और शान्तात्मा होकर स्थित होते हैं ॥ ४४॥ 

कमलासनमें स्थित हुए ब्रह्मा जगतूकी चेष्टाको देखकर और जगती मदि 
टीककर फिर आत्मामें स्थित हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ 

किसी समय सब संकर्पोंसे हीन स्वेच्छामात्रसे केवल लोगोंके तुग्र 
लिए ही डोकके सदृश कार्य करते हुए स्थित होते हैं ॥ ४६ ॥ च 

` तत्र तो समाधिकाल्में उनकी सरलता, सृष्टि, संहार आदिके सर्म 

सरठताका त्याग, देह आदिका ग्रहण, सृष्टिके रूपसे नाना होना, युत्ता 
चेतन होना, पद्ममें स्थिति, अन्यत्र अस्थिति यों नाना प्रकारके भावारोरे त 
चित्तवृत्तियोंमें अज्ञानीके तुल्य ही विषमता हुई ? ऐसी आशङ्का कर क्रमश 
शङ्ाओंका परिहार करते है-- ताऽऽजवम्‌? इत्यादिसे । 
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सर्वे मावसमारम्भः समः सर्वासु वृत्तिषु । 
परिपूर्णा्णवाकारो मुक्तशेपो$वतिष्ठते ॥ ४८ ॥ 
कदाचित्‌ केवलं सर्वस्ृल्पपरिहीनया । 
यदच्छयाऽचुग्रहाथं लोकानां प्रतिबुध्यते || ४९ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पुण्या या मयोक्ता महामते | 
यातां विधिसुरानीको-तामेतां साचिकीमपि || ५० ॥ 
चित्सर्गोपरमाक्ाशे ब्रह्मणो यन्मनःफलम्‌ । 
उदेति प्रथमः सेव ब्रह्मस्वं समवास्लुते ॥ ५१ ॥ 


ब्राको समाधिकारमें न ऋजुता होती है, न सृष्टि और संहारकारमें उसका 
त्याग होता है, न देहादिका ग्रहण होता है, न सश्रिपसे अनेक्रता होती है, 


न व्युत्थानके समय चेतनता होती है और न कमलपर स्थितिं तथा अन्यत्र 
अस्थिति होती है ॥ ४७॥ 


सब भावोंका आरम्म करनेवाले ब्रह्मा सव वृत्तियोंमें समान और परिपूर्ण 
सागरके समान आकारवाले मुक्तरूप होकर स्थित रहते हैं ॥ ४८ ॥ 

करिसी समय सम्पू संकरपोंसे रहित अपनी स्वेच्छासे केवळ छोगोंके 
अनुग्रहके लिए ही वे प्रतिबुद्ध होते हैं ॥ ४९ ॥ 

हे महामते, जो मैंने आपसे बही, यह परम पवित्र ब्राह्म स्थितिं है। 
प्रजापतियोंकी मानसिक सृष्टि पहला विध्यनीक है, क्योंकि प्रजापतियोंको 
संकल्पसे सिद्धियां प्राप्त हैं एवं ज्ञान और योगप ऐश खयं ही उन्हें ज्ञात है। 
भेथुनसृष्टिमें भी देव, गन्धै, यक्ष आदिके सात्विक होनेके कारण एक बारके उपदेशसे 
ज्ञानरूप ऐश्वथको प्राप्त हुआ देकनीक मध्यम है । मनुष्य आदि तो रजोगुण 
और तमोगुणसे अस्त हैं, हजारों प्रयलोंे उन्हें ज्ञानरूप ऐश्वर्य र हो सकता 
है, अतएव नरानीक अधम है, यों तीन अनीकोंका विभाग अपने मने रखकर 
उनकी अपने कारणसे प्राप्त चित्तश॒द्धिके अनुरूप ज्ञानसे ब्रह्मप्राप्िको एथक्‌ प्रथक्‌ 
दर्शाते हैं-- याताम्‌? इत्यादिसे । 


पूर्वोक्त इस सात्विक ब्राह्म स्थितिकों विध्यनीक और सुरानीक भी प्राप्त हों ॥५०॥ 


उन पूर्वोक्त तीन अनीकोमें ( दलोंमें ) पहरा अनीक मानस स 
होनेके कारण एकमात्र मनसे उसन होनेवाल रु अतएव सूक्ष्म 
पाप्तिमें विशेषता कहते है-'चित्सर्गो० इत्यादि । 


जज 


२०६८ योगवासिष्ठ [ स्थितिका 


१ 
\ 


सा व्योमानिलमाश्रित्य प्रविश्यौपथिपछ्वान्‌ ॥ ५२ ॥ 
काचित्सुरत्वमायाति काचिदायाति यक्षताम्‌ । 
उदेति प्रथमं सेषा ब्रह्मस्वं समवाञ्नुते ॥ ५३॥ 
या यत्सरत्रं समन्वेति सा तदेवाऽऽशु जायते । 
जाता संसर्भवशतस्तस्मिन्ञत्र च जन्मनि। 
बध्यते पुच्यते वाऽसौ स्वयमन्वारभेदतः ॥ ५४॥ 
FRO My hj OF fot. CSN 
चूँकि पहरा अनीक चिद्रूप सब सृष्टियोंके उपरमस्वरूप ब्रह्माकाइामे ब्रद्माके 
मनसे कल्पित फलके समान मनक्षा फळ होकर पहले उत्पन्न होता है, अतः वही 
' स्वतःसिद्ध ज्ञानरूप ऐश्व्यसे पहले ब्रहमत्वको भली भाँति जानकर उसको प्रपत 
करता है ॥ ५१ ॥ 
दूसरा अनीक ओषधिपछ्वोंके विकारभूत सोमरस, घृत, दूधसें सिद्ध होगे- 
वाले कमैका फल है, अतः उनका परिणाम होनेके कारण प्रथम अनीककी अक्षा: 
स्थूळ होनेसे उसे उपदेशमात्रसे ब्रह्मप्राप्ति होती है, यों विशेषता दिखलाते हैं-- 
“सुरी? इत्यादिसे । | 
प्रजापतियोंकी और ओषधियोंकी सृष्टि होनेपर जो देवानीकरूप दूसरी 
पहलेकी अपेक्षा न्यून कल्पना उदित होती है, वह पहले चन्द्रमाकी कलापे: 
आकाश और वायुका अवलम्बन करके ओप!धपलवोंमें प्रवेश कर सोम, शत और 
दूधरूपसे अम्निमें हवन होनेपर सूर्यमण्डलमें अमृतके आकारसे परिणत हो प्रजापति 
आदिसे उपभुक्त होती है। उनके उपभोगके अनन्तर उनके वीरूपे परिणत 
हुई मैथुन द्वारा कोई इन्द्र आदि सुरता, कोई कुबेर आदि यक्षयोनिताकी शर 
होती है । वह सात्त्विक होनेसे मनुष्य आदिकी अपेक्षा पहले परजापतिम 
अनुग्रहपूण उपदेश आदिसे ज्ञानेश्वसम्पत्ति द्वारा अभ्युदित होती है, इसि 
पहले ही वह ब्रहमसवको प्राप्त होती है ॥ ५२, ५३ ॥ द 
तो क्या सब देवताओंकी मुक्ति होती है £ इसपर नहीं, ऐसा कहते ४ 
या इत्यादिसे । क | 
देवताओंमें अथवा मनुप्योमें उसन्न हुआ जो व्यक्ति ज्ञान-बैरामसे सम 
अथवा भोतहम्पट जिस जीवकी मेत्री आदिसे सङ्गति करता हैं। वढ ह 
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इत्थे गतास्थितिरियं किल रामभद्र 
a सृष्टिः स्फुटप्रकटसङ्कउकर्महब्धा | 
आविभेषेद्विविध वेग विहारभार- 
संरम्भगभविशृता कलनापदे सा ॥ ५५ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
कमलजव्यवहारवर्णनं नाम एकोनपष्टितमः सगे! ॥ ५९ ॥ 


— 3 es 


सम्पन्न पुरुषकी संगतिसे स्वयं भी ज्ञानवैराग्यसम्पन्न होकर उधी जम्ममे सुक्त हो 
जाता है । तब तीसरे अनीकरूप मनुष्योंको क्या करना चाहिए £ इसपर उनका 
कतेव्य कहते हें--“स्वयं' इत्यादिसे | बन्ध और मोक्ष संगतिके अनुसार होते हैं, 
इसलिए स्वयं ही अपने पौरुष प्रयल्लसे साधुसंगति, सत्‌ शाख्नोके श्रवण आदि एवं 
इन्द्रिय और मनङ्जी जयके उपायोंका, जवतक फलकी प्राप्ति न हो, अभ्यास 
करना चा हये ॥ ५४ ॥ । 

पूर्वोक्त सबका संक्षेपसे उपसंहार करते है--'इत्यम' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अधिक्र प्रकाशवाली उपासनाओं, सब लोगोंमें प्रसिद्ध यज्ञ 
आदि कर्मों और अनर्थ फळ देनेवाले निषिद्ध और मिश्रित कर्मोसे क्रमसे प्राप्त 
तथा अनेक प्रकारके प्रारब्यवेगों, कीडा-कौतुकों तथा क्रोध, लोमसे बढ़े हुए 
व्यवहारोंसे क्रमशः दृढ़ स्थितिको प्राप्त हुई यह तीन अनीकरूप सृष्टि सर्गोन्मुख 
रें इस प्रकार पूर्वोक्त संकहपकहपनासे ही सत्ताको प्राप्त होकर आविर्मावको 
प्राप्त हुई है ॥ ५५ ॥ 


to 


उनसठवाँ सगे समाप्त 
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षष्ठितमः सर्गः 
वृसिष्ठ उवाच 


अस्मिन्‌ भगवति ब्रह्मश्चपलुं पदमाश्रिते । 
पितामहे महाबाहो कृतसगव्यवस्थितौं ॥ १॥ 
जगञ्जीर्णारघट्टेऽस्मिन्‌ बहति स्वव्यवस्थया । 
विप्रेत्ूतघटया रज्ज्वा जीविततृष्णया ॥ २ ॥ 
ब्रह्मोत्थेषु च भूतेषु विशत्छु भवपञ्जर्‌। 
आवतेष्वीश्वरव्योमबालमध्यविवतिंपु ॥ ३॥ 
मनःस्वन्येषु वातान्तलोलाहतकणेष्विच । 
अनारतं विनिर्यान्तिं बिशन्त्यन्ये तथाऽमितः ॥ ४॥ 


साठवा सगे 
[ ब्रह्मासे उत्पन्न हुए जीवोंके देहग्रहणके क्रमका और प्रधानछूपसे ज्ञानके भाजन 
सात्विक जीवोंके देदंग्रदणके क्रमझा वणन ] 


पूर्वोक्त तीन अनीकसृष्टियोंका--'सा व्योमानिलमाश्रित्य' इत्यादिसे संक्षेपसे 
कहे गये क्रमके विस्तारसे--वणन करनेके लिए भूमिका बाधते हैं-'अस्मिन्‌! 
इत्यादिसे । 


हे महाबाहो श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टिकी व्यवस्था करनेवाले पितामह भगवान्‌ 
राके समाधिसे व्युत्थित होनेपर, इस जगद्रूपी जीर्ण घटीयन्त्रके--मरे हुए प्राणि- 
रूपी पड़ोंसे युक्त रस्सी द्वारा पुनः-पुनः देहग्रहणसे जीवन और जलकी तृष्णासे 
आरोह और अवरोहक्रमसे--चरनेपर, ब्रह्मासे उत्पन्न हुए जीबोंके संसाररूपी पिजड़ेगें 
प्रवेश करनेपर, अन्यान्य मनोंके मायाशबळ ब्रह्मके प्रथम उत्पन्न पुत्रभूत आकाशम ` 
वायुके झँकोरेसे चञ्चल और आहत जलकणोंसे व्याप्त आवर्तकी भाति घूमनेपर 
ब्रह्ममें जीवोंके समूह निरन्तर उपाधिके उत्पन्न होनेके कारण अग्निके विस्फुलिङ्गके 
समान बाहर निकलते हैं और कोई उपाधिके नष्ट होनेसे सुपुप्तिकी तरह विश्रान्तिके 
लिए ब्रह्मे प्रवेश करते हैं ॥ १-४ ॥ 
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आआआ 
राम ब्रह्मणि जीवौधास्तरङ्गा इव वारिधौ । 
अनाद्यन्तपदोत्पन्नाः कलनापदमागताः ॥ ५ ॥ 
भूताकाश्च विशन्त्येते धूमश्री रिव चाऽम्बुदम्‌ । 

एकतां यान्ति जीवौधा ब्रह्मण्याकाश्चमारतेः ॥ ६ ॥ 

दिनं तन्मात्रवातेन तत्प्राणात्मतया यथा | 

आक्रम्यन्ते प्रचण्डेन दैत्यौघेनाऽमरा इव ॥ ७॥ 
भूतप्राणानिलं तेन गन्धत्राहेन तेन च । 

तिविशन्ति शरीरेषु जीवा गच्छन्ति वीताम्‌ ॥ ८ ॥ 

ततो जगति जायन्ते भवन्ति प्राणिनोऽस्फुटा; । 

अन्या धूमादिमाजाता राम जीवपरम्परा ॥ ९॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, अनादि अनन्त ब्रह्मरूपी पदसे उत्पन्न हुए यानी कल्पनाको 
प्राप्त हुए ये जीवसमूह समुद्रमें तरङगोंकी-भाति ब्रह्मम स्थित हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे धूमकी शोमा मेधमें प्रविष्ट होती है वैसे ही ये जीवसमूह भूताकाशमें 
प्रवेश करते हैं जेसे क्षीर और जळ एकताको प्राप्त होते हैं वैसे ही ये जीवसमृह 
अध्यस्त आकाश और वायुके साथ ब्रह्ममें एकताको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर तेज, जल और प्रथ्वीकी उत्पत्ति हो जानेपर्‌ भ्रकाशको प्राप्त करके 
चे जीव शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्राओंके सहित पूर्वोक्त वायुसे 
और अपने उपभोगके हेतु अमुख्य और मुख्य दो प्रकारके प्राणवायुसे ऐसे आक्रान्त 
होते हैं, जैसे कि प्रचण्ड दैत्योंके समृहसे देवता आत्रान्त होते हैं॥७॥ 

इस प्रकार लिज्नदेहताको प्राप्त हुए वे जीव प्राणाःमभावके और भूततन्मात्र- 
सहित वायुके साथ अन्न और जळके द्वारा चार प्रकारके भूतोंके प्राणवायु यानी 
अन्नग्रासक अपानवृत्तिमेदको प्राप्त करके शरीरोंमें प्रवेश करते हैं और वीगताको 

फु ८ ॥ 9 

र wr पैदा होते हैं और अनभिन्यक्त ज्ञानिश्वयवाले प्राणी होते हें । 

तीसरे दरकी सृष्टिका करम कह कर दूसरे दलकी पृष्टिका क्रम कहते हैं-- 
'अन्या' इत्यादिसे । 
ड द क कुछ इष्टपूर्तकारी जीवराशियाँ र्प्त अग्तिमें दी गई आहुतिसे 
यानी तज्ञन्य अपूर्वसे परिवेष्टित होकर धूमके द्वारा सूयैमण्डलमे पहुंच कर 

२६० 
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व्व्न्न्न्न्स्स्स्स्स्व्व्न्क्स्स्स्स्स््क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्न्न्न्न्व्व्व्न्न्न्स्य्स्र 
तन्मात्रवति तावडिरशन्येञम्बरकोटरे । 
उदेति  यावद्धगवानिन्दुरुद्दाममण्डळः । 
्ीराम्बुधिनिधौ लोले पाण्डवद्रदिमभिजेगत्‌ ॥ १० ॥ 
ततस्तेष्वतिरम्येषु भन्द्ररदिमषु संपतत्‌ । 
करोति विहगी लोला बने प्रेष्याऽऽन्तरेष्विब .१* ॥ 
तेभ्योऽपि स्वरसेनेब यान्ति पीबरतामपि ॥ १२॥ 
फलेषु तेषु बध्नाति पदमिन्दुकरात्‌ क्षता । 
जीवाली . क्षीरपूणेषु मातुः स्तनभरेष्चिव ॥ १३॥ 
ताः फलावलयः पक्का भविष्यन्ति मरीचिभि? । 
तेष्वेव चीर्यमागत्य  तिष्ठनत्यप्राप्तबोधिताः ॥ १४॥ 
सूभकी किरणों द्वारा चनदरमण्डछमे प्रवेश करनेसे धूमादि मामे प्रविष्ट हुई नेकी किरणों द्वारा चन्द्रमण्डले प्रवेश करनेसे धूमादि मामे प्रविष्ट हुई है । 
उन जीवपरम्पराओंका भी रिङ्गदेहमासिपयैन्त क्रम पूर्वोक्त ही है ॥ ९ ॥ 
चन्द्रकरास्वरूपताको प्राप्त हुए वे भी जीवसमूह कल्पवृक्षके फढोंमें रंसरूपसे 
प्रवेश द्वारा उपभोक्ताके वीर्थरूपसे परिणत होकर देवगभैसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा 
क्रम बतलाते हैं-'तभ्मात्रवति' इत्यादिसे । 
` पृ भगवान्‌ चन्द्रमा जितनी किरणोंसे संसारको प्रकाशित करते हुए 
उदित होते हैं, चन्चल, सफेद वकी उतनी किरणोंसे पूर्ण इसलिए क्षीरसांगरके 
स्थानापन्नरूप पूर्वोक्त तम्मात्रास्वरूप रिंगदेहवाले आकाशमें वह जीवपरम्परा 
स्थित होती है ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उन चन्द्रकिरणोंके नन्दन आदि वनमें गिरनेपर किरणोंके साथ 
गिर रही वह जीवपरम्परा उस वनमें-जैसे दासी घरके कार्योगें व्यग्र रहती 
है वैसे ही व्यग्र हो पक्षीके तुल्य--प्रवेश करती है ॥ ११॥ 
उस वनमें फल चन्द्रमाकी और सूथैकी किरणोंके लगनेसे अपने रससे 
क्रमशः बृद्धि और मधुरताको प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥ छठ 
इस प्रकार पूर्वोक्त जीवपरम्परा चन्द्रमाकी किरणोंसे गिर कर जैसे बालक 
दूधसे भरे हुए माताके स्तनोंमें स्थिति करता है वैसे ही रससे भरे हुए उन फलो 
स्थिति करती है॥ १३ ॥ 
वे फलोंकी प्या सूयैकी किरणोंसे पक जायँगी । कश्यप आदिसे उप्त 
उन्हीं फछोमे वीर्यताको प्राप्त होकर मूच्छितप्राय वे जीवजातियां रहती हैं ॥ ११॥ | 
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वख्ख््क्क््क्व्य्ख््््््स्््््-्2223-----..............र्‍........... 


-<><<>>>स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्क्य्य्यक्क्य्व्य्यि 
~ 


प्रसुप्ततासनाजालाजीवता गर्भपञ्जरम्‌ । 
अधितिष्ठति बीजश्रीः सुप्तपत्रा यथा वटम्‌ ॥ १५॥ 
यथा काष्ठे स्थितश्राउप्नियेथा मृदि घटा! स्थिताः । 
अनेकक्रमयोगेन परागस्य अहेश्वरात्‌ ॥ १६॥ 
अदृष्टान्यशरीरश्रीः क्रमते यो न चोदति। 
स हि सत्येव जातिः स्याहुदारव्यवहारवान्‌ । 
तेनैव मोक्षभागी चेजन्मना तु सास्तरिकः ॥ १७॥ 
अथेतां योनिमासाद्य कृत्यां जन्मपरम्पराम्‌ । 
रक्षाथे प्राप्जन्मा चेत्‌ तमोराजससार्विकः ॥ १८ ॥ 


जैसे अङ्कर, शाखा, पत्ते जिसमें आविभूत नहीं हुए, ऐसा वट वृक्षका बीज 
शाखा, अङ्कुर, पत्ते .और फसे युक्त वट वृक्षमें रहता है, जैसे काष्ठमे 
अग्नि स्थित रहती है और जैसे मिट्टीमें घड़े स्थित रहते हैं वैसे ही 
जीवतां, जिसकी वासनाएँ सुप्त रहती हैं, गर्रूपी पिंजड़ेमें स्थित रहती है। 
केवळ गर्ममे ही मूच्छित जीवपरम्पराओंक्ा अन्यके आश्रय द्वारा तिरोधान 
नहीं होता, किन्तु प्रयके समय उपाधिका नाश होनेके कारण प्राप्त हुए 
अन्यक्तसे निकल कर आकाशरूपमें, छिल्ग शरीरके आरम्मसमयमें और चन्द्रकिरण 
आदिमं प्रवेश करनेके समये भी तिरोधानसे स्थिति रहती है ॥ १५, “६ ॥ 
इस प्रकार गर्भम प्राप्त हुए जीवोंके जन्ममे निमित्तमेद होनेसे विशेषता 
दशति हैं--अद्ृष्टा ०” इत्यादिसे । । 
' पूर्वजन्ममें जिसने खी, पुत्र आदिके शरीरोंकी शोमा नहीं देखी, जो मरने- 
तक सर्वथा विरक्त होकर रहता है और जो राग आदिसे और बहुतसे कमैकाण्ड 
` आदि शाख्रोसे ऐहिक और पारलौकिक भोगके साधन लौकिक और वैदिक कर्मोमें 
प्रेरित होता हुआ भी उनमें प्रवृत्त नहीं होता है, वह श्रेष्ठ पुरुष पूर्वोक्त क्रमसे 
देवगर्ममें उत्पन्न होता हुआ अत्यन्त सात्विक जातिका होकर उस जम्ममें 
ज्ञान प्राप्त करके उदार जीवन्मुक्तोचित स होता है । उसी जन्मसे यदि 
बह गोक्षभागी हो, तो सात्त्विक कहा जाता ६ ॥ १७॥ 
वद अधिकार प्राप्तिके अनुकूछ कमै और उपासना करनेवालोंके जन्ममें 


भेद दिखलाते हैं-“अथ' इत्यादिसे । । 
न प्राप्त करके नष्ट की जा सकनेवाली जन्मपरम्पराका मोग- 
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पाश्चात्यजन्मना पुंसो राम वक्ष्यामि चाऽधुना ॥ १९ ॥ 
प्राधान्येन यथा यातः संसारमिति सास्बिक। | 
स॒ कदाचिन्न कश्चिच्च सम्भवत्यनघाकृते॥ २० ॥ 
सम्भवन्तीह पुरुषा राम राजसपाचिकाः । 
प्रविचार्य समायाता मन्तव्यं चेह तद्धिया ॥ २१॥ 
प्राधान्येन समायाता ये यदा परमात्मन? | 
दुर्भाः पुरुषा राम ते महागुणशाछिनः ॥ २२॥ 


लम्पटतावश उच्छेद न करता हुआ जो अपने अधिक्रारभोगकी रक्षाके लिए 
ही जन्म प्राप्त करे, वह तमोयुक्त राजससात्त्विक है । 

अब प्रथम- दलमें ( विध्यनीकमें ) उत्पन्न हुए केवळ सात्त्विक लोगोंका 
पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा कहते हैं--पाश्चात्य ०” इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी पुरुषके अन्तिम जन्मसे, जो नर और देवताओंके दलकी 
(अनीककी) अपेक्षा प्रधान है, अर्थात्‌ प्रजापतिके अधिकारसे संसारमें आया हुआ 
केवळ सात्त्विक विध्यनीक जैसे मुक्त होता है, वैसा इस समय में आपसे कहूँगा | 

हे पुण्याकृतिवाले श्रीरामचन्द्रजी, प्रथम दलमें यानी विध्यनीकमें उत्पन्न 
हुआ पुरुष कोई भी और कभी भी पुनः उत्पन्न नहीं होता है यानी मुक्त ही हो 
जाता है ॥ १८-२० ॥ | | 

तब कौन उत्पन्न होते हैं ! ऐसा प्रश्न होनेपर उन्हें कहते हैं-'सम्भवन्ति' 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, राजस-सात्त्विक पुरुष यहाँपर उत्पन्न होते हैं । 

. शज्ञा-केवल सात्त्विकके पुनजन्म न होनेमें क्या कारण है ! 

समाधान--केवळ सात्त्विक पुरुष पूर्वजन्ममें भी आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन 
आदि उपायोंसे विचार कर केवळ प्रतिबन्धके क्षयके लिए प्रतिबन्धक्षययोश्य 
जन्मको प्राप्त हुए हैं । इस जन्ममें भी उनकी बुद्धिसे सदा आत्मतत्त्व ही मननीय 
है, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ २१ ॥ . 

अतएव वे दुरुम हैं, ऐसा कहते हैं--'प्राधान्येन! इत्यादिसे । 

जो जब परमात्मासे नर और सुरके अनीककी अपेक्षा प्रधानतासे प्राप्त हुए 
हैं, हे श्रीरमचन्द्रजी, वे महागुणशाली पुरुष दुझेम हैं ॥ २२॥ ` 
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स्ज्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ल्ज्ज्ज्ज्लज्ल्ल्ल्च्ल्च्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण्ज््- > 
ये चाउन्ये विविधा मूढा मूकास्तामसजातय! । 
तेषां स्थावरतुल्यानां किञ्च राम विचार्यते ॥ २३ ॥ 
कतिपया न गता भवभावनां 
नरसुरा! प्रकृतक्रमजन्मनि | 
अहमिव. प्रविचारणयोग्यता- 
मनुगतो ननु राजससाक्षिक! ॥ २४॥ 
स्थितस्य ते महापदा विचाये येत्रमायता। 
विचारय त्वमञ्जसा तदद्य चेह न इयम्‌ ॥ २५॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे विचारः 
पुरुषनिर्णयप्रसंगोपदेशजीवावतारो नाम पष्टितमः सगे! ॥६०॥ 
~= °; न 
जो प्रजापति, सुर, और मनुष्यके अनीकसे अन्य राक्षस, पिशाच, पशु-पक्षी आदि 
हैं, वे पेड़, पत्थरके तुल्य हैं, ज्ञानाधिकारकी चर्चामें उनकी योग्यता ही नहीं है, 
इसलिए उनका उल्लेख नहीं किया है, ऐसा कहते हैं--'थे चाडन्ये! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जो औः विविध प्रकारके तामस जातिवाले मूढ़, मूक जीव 
हैं, वे सब स्थावर पेड़, पत्थरोंके समान हैं, उनका कया विचार किया जाय £ ॥२३॥ 
तत्त्वज्ञानकी दुर्ढभताका ही उपपादन करते हें-'कतिपयाः' इत्यादिसे । 
क्रमसे प्राप्त उत्तम जन्ममें भी कुछ ही नर और सुर सांसारिक भोगरुचिको 
प्राप्त नहीं हुए हें, अतः वैराग्य अत्यन्त दुरूभ है। उन छोगोंमें मेरे तुल्य जन्मसे 
लेकर शम, दम आदि सब गुणोंकी सम्पत्तिसे खूब आत्मविचारयोग्यताको प्राप्त 
हुए भी कुछ लोग निरन्तर समाधिसुखमें विश्नभूत राजकुलपौरोहित्यके कारण कुछ 
राजसयुक्त सात्त्विक ही हैं, शुद्ध सात्त्विक नहीं हैं। यह शुद्ध सात्विकताकी 
अतिदुळभतांके सूचनके लिए निरमिमानतावश अतिशयोक्त है॥ २४॥ 
© . मेरे सहश आप भी वैराग्य, शम, दम आदि सम्पत्तिसे पूर्ण हैं ही, किन्तु 
परमात्मपदका विचार न करनेसे आपकी इस प्रकारकी संसारआन्तिरूप महापत्ति 
विस्तीण हुई है । परमात्मपदका यहाँपर मेरे सामने आज ही आप शीघ्र विचार 
कीजिये। एकमात्र विचार करनेसे आप ही यहाँपर अद्वितीय परमपद हैं ॥ २५॥ 
साठवाँ सगे समाप्त 


दु 
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एकषष्टितमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
ये हि राजससाखिकया जाता शुवि महागुणा! । 
ते नित्यसेव मुदिताः प्रकाशा ख इवेन्द्बः ॥ १ ॥ 
न खेदमभिगच्छन्ति व्योमभाशो मलं यथा | 
नाऽऽपदा म्हानिमायान्ति निशि हेमास्थुज यथा ॥ २॥ 
नेहन्ते प्रकृतादन्यत्ते नाऽन्यत्स्थावरो यथा । 
रमन्ते स्वसदाचारेः स्वार्थेम्यः4 पादपा यथा ॥ ३॥ 
नित्यमापूर्यतां याति सुधायामिन्दुसुन्दरी । 
` राम राजससस्स्य सोक्षमायात्यसौ यथा ॥ ४॥ 


NMS >... ना 
इकसठत्रां सगे 


[ उक्तिके योग्य राजससात्तिवक छोगोंकी प्रशंसा और उनके विवेक- 
वेराग्यके क्रमछा उपदेश ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जो विचरणाकी योग्यताको 
प्राप्त पुरुष राजससात्तिकी पूर्वजन्मकी कर्मोपासनासे प्रथिवीमें उत्पन्न हुए हैं, वे 
महागुणशाळी पुरुष जैसे आकाशमें चन्द्रमा प्रकाशमान रहते हैं वैसे ही सदा 
प्रसन्न और प्रताशमान रहते हैं ॥ १ ॥ | 

जैसे आकाश मेधोंसे की गई मलिनताको प्राप्त नहीं होता वैसे ही वे भी 
मानसिक दुःखको प्राप्त नहीं होते हैं, जसे सुवणका कमल रात्रिमें म्लान नहीं होता 
चैसे हो वे शारीरिक दुःखको प्राप्त नहीं होते हैं । जैसे स्थावर वृक्ष आदि प्रारब्धः 
भोगसे अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा नहीं करते हैं वैसे ही वे भी ज्ञान और शाह 
साधनोंकी सिद्धिके सिवा अन्य वस्तु नहीं चाहते हैं और जैसे वृक्ष अपने पुष्प, 
फळ आदिसे रमता है वैसे ही वे भी अपने सदाचारोंसे रमते हैं ॥ २,३ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, राजससात्त्विक पुरुषकी बुद्धि शान्ति आदि. सुधाके 
बढ़नेपर बृद्धिको प्राप्त हो जाती है, अतएव वह झुक्कपक्षके चन्द्रमाके तुल्य 
सुन्दर हो जाती है, जिससे वह पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


सगे ६१ ] भाषालुवादसहित २०७७ 
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आपद्यपि न घुश्चन्ति शशिब्रच्छीततामिव | 
प्रकृत्येब ` बिराजन्ते मेड्र्यादिगुणकार्तया ! ५ ॥ 
नवस्तवकभाविन्या लतयेव बनद्ुमाः । 
समाः समरसाः सौम्याः सततं साधुप्ताधवः ॥ ६ ॥ 
अब्धिवडतमर्यादा भवन्ति भवता समाः । 
अतस्तेषां महाबाहो पदमापदवासनम्‌ ॥ ७॥ 
सततं तत्तु गन्तव्यं गन्तव्यं नाऽऽपदर्णवे । 
तथा तथेह जगति विदरतैव्यमखेदिना ॥ ८॥ 
आत्मोदयाश्च वर्धन्ते यथा राजससाचिका! | 
अचिन्त्यगस्या सच्छास्न विचार्यं च पुनः पुन! ॥ ९ ॥ 
अनित्यता स्वमनसा विविधवा55शु भावतः । 
आदावन्ते च यां नित्यं क्रिया त्रेलोक्यवर्तिनीम्‌ ॥ १० ॥ 


जैसे चन्द्रमा शीतरताका त्याग नहीं करता वैसे ही वे शीतळताके समान 
स्थित सौम्यताका आपत्तिमें भी त्याग नहीं करते हैँ । भेत्री आदि गुणांसे मनोहर 
प्रकृतिस ही वे ऐसे विराजमान रहते हैँ जैसे कि नूतन गुच्छोंसे शोभित लतासे 
वनके वृक्ष शोमित होते हैं । सबपर समान दृष्टि रखनेवाले, एकमात्र परमात्मामें 
अनुराग रखनेवाले, सदा सौम्य, साधुओंसे भी बढ़कर साधु, समुद्रके तुल्य मर्यादा 
धारण किये हुए पुरुष आपके तुल्य हैं । इसलिए हे महाबाहो, आपत्तियोंका 
अनधिकरण उनका जो स्थान है वही गन्तव्य हे । आपत्तियोंके सागरमें जानां 


उचित नहीं है । खेदरहित आपको इस जगतमें वैसे वैसे बर्ताव करना चाहिये 
जैसे कि रजोगुणरहित सात्विक आत्मानन्दळाभ बढ उत मूढ़ोंके विचारणीय 
विषयोकि परित्याग द्वारा बार-बार सतू शाखोंका विचार करना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 


इस प्रकार भावना करनेवाले पुरुषको अत्यन्त आदरके साथ सब वस्तुओंकी 


हे अनित्यताका भी विचार करना चाहिये | 


नाना निमित्तोंसे उपपन्न होनेवाली अ । 
` हे श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार अनित्यताका विचार कर रहा विशुद्धवुद्धि- 


वाळा पुरुष अज्ञानको बढ़ानेवाले मिथ्याभूत असम्यगूदरनका त्याग कर पहले” 
ऐहिक विपयोंके उपभोगके योग्य लौकिक क्रियाकी, मरनेके बाद उपयोगमें 


आनेवाली पारलौकिक क्रियाकी और उन क्रियाओंके फळ, पशु) पुत्र, धन, स्वरी, 
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ल््स्ल्स्स्स्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ज्ज्स्य्य्स्ल 


पदार्थानापदेवाउष्शु मावयेन्नतरत्‌ सुधीः । 
असम्यग्दशनं त्यक्त्वा व्पथंमज्ञानसन्ततिम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्मतेव्यं सम्यगेवेदं ज्ञानमथमनन्तकम्‌ । 
कोऽहं कथमिदं जातं संसाराडम्बरं विभो ॥ १२॥ 
प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ञेन सह साधुभिः । 
न च कमसु मङ्क्तव्यं नाउनर्थन सहाऽऽत्रसेत्‌ ॥ १३॥ 
द्रष्टव्यः सवविच्छेदः संसाराचुगतः सदा । 
साधुरेवाऽचुगन्तव्यो मयूरेणाऽम्ब्ुदो यथा ॥ १४॥ 
अहङ्कारस्य देहस्य संसारस्या55पुवस्य च । 
स्वविचारमलङ्कत्य सत्यमेवाञ्वलोकयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शरीरमस्थिरमपि सन्त्यक्त्वा घनशोभनम्‌ । 
वीतपुक्तावलीतन्तु चिन्मात्रमवलोकयेत्‌ ॥ “5 ॥ 
विमान, अप्सरा आदि पदार्थोकी, ये आपत्ति ही हैं, ऐसी भावना करे; ये सम्पत्ति 
हैं, ऐसी कभी भावना न करे ॥ १०, ११॥ 

आगे कहे जानेवाले विचाररूप ज्ञानका--असीम परत्रह्मरूप वस्तुको प्राप्त 
करनेके लिए साधु सतीर्थ्यांके साथ विधिवत्‌ प्राप्त हुए सेवा आदि प्रयल द्वारा 
प्रसन्न किये हुए गुरुसे हे प्रभो, में कौन हूँ, यह संसाराडम्बर कैसे उतपन्न 
हुआ, इत्यादि सविनय प्रश्नपूवक विचार कर--स्मरण करना चाहिए | कर्मोमें 
निमझ नहीं होना चाहिये और अनभकारी छोगोंके साथ सङ्गति भी नहीं 
करनी चाहिये ॥ १२, १३ ॥ 

सब प्रिय वस्तुओंका बिच्छेद संसारमात्रके लिए अवश्यम्भावी है, ऐसा सदा 
विचार करना चाहिये । जैसे मयूर मेघोंका अनुसरण करता है वैसे साधुओंका 
ही अनुसरण करना चाहिये ॥ १४ ॥ ७ 

आभ्यन्तर अहंकारके, उससे बाहरी शरीरके, उससे भी बाहरी पुत्र, मित्र 
आदि संसारके, जो तीन सागरतुल्य हैं, नौकारूप आत्मविचारको पूर्ण करके 
सत्यक ही अवळोकन करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

सत्यका ही अवलोऋन करना चाहिये, ऐसा जो कहा उसमें उपाय कहते 
हैं--'शरीरम्‌? इत्यादिसे । 


० डक 
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ट्स पज 
तस्मिन्‌ पदे नित्यतते सर्वगे समैभाविते । 
शिवे सवमिंद प्रोतं दत्रे मणिगणा यथा ॥ १७॥ 
येव चिद्‌ शुवनाभोगभूषणे व्योप्ति भास्करे | 
धराविवरकोशस्थे सेव चित्क्रीटकोदरे ॥ १८॥ 
कम्भव्योज्ञां न भेदोऽस्ति यथेह परमार्थतः । 
चितौ शरीरसंस्थानां न भेदोऽस्ति तथाऽनघ ॥ १९ ॥ 
स्वेषामेव भूतानां तिक्तकट्वादिभेदिनाम्‌ । 
एकत्वादनुभृतेहि कुतश्रिन्मात्रमिन्नता ॥२०॥ 
एकरिमन्नेव सततं स्थिते सन्मात्रवस्तुनि । 
जातोऽयमयश्चन्नष्ट इति तेषां तवेह धीः ॥ २१॥ 


१-४.” ५./४./%.” ४.” १ 


अस्थिर शरीरका और अहकारका भी त्यागकर अत्यन्त कल्याणकारी, ` 
जिसने मोतीकी मालाको व्याप्त कर रक्खा है, ऐसे मोती-मालाके अन्तरत सूतके 
समान सत्र देह, अहंकार आदिके अन्तत चिन्मात्रका ही अवलोकन करना 
चाहिए || १६॥ 

उस नित्य विस्तृत, सर्वत्र व्याप्त, सवैभावित, कल्याणकारी परम पदमे 
जैसे सूतमें मणिराशियां पिरोई रहती हैं वैसे ही यह सारा जगत्‌ पिरोया 
हुआ है ॥ १७॥ 

जो चित्‌ विशाळ भुवनके, भूषणरूप आकाशमें स्थित सूम है, बही चित्‌ 
प्रथिवीके विवरके मध्यमें स्थित कीड़ेमें भी है ॥ १८ ॥ 

दे अनघ, जैसे यहांपर घटाकाश और महाकाशका परमार्थतः मेद नहीं है 

वैसे ही शरीरें स्थित जीवोंका मेद नहीं है ॥ १९ ॥ 

तीता, कडुआ आदि रसके भेदको जाननेवाले सभी प्राणियोंकी अनुभूति एक 
` हीहोती है, अतः चिन्मात्रमें भेद कैसे ! भाव यह कि जैसे एक पुरुषसे आखा- 
दनीय तीता, कडुआ आदि रसका मेद होनेपर भी उनके अनुभवका मेद नहीं है 
जैसे ही देहादिका मेद होनेपर भी चिन्मात्रमे मेद नहीं है ॥ २०॥ 

जेतनोंमें जैसे चितका मेद नहीं है, वैसे ही सब वस्तुओंमें तत्स्वरूपका भेद 
नहीं है, ऐसा कहते दैं--“एकस्मिन्‌' इत्यादिसे । 

जब कि एकमात्र सद्वस्तु ही सदा स्थित है, तब यह उसन हुआ, यह 

२६१ 
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न च तन्नाम वस्त्वस्ति यदू भूत्वा संप्रलीयते । 
आमासमात्रमेवेदें न सन्नाऽसच्च राघव ॥ २२ ॥ 
उद्भूतेनाऽप्रशान्तेन चेतसा सपदि स्थितम्‌ । 
नेह मोहान्त आमोक्षात्रद यत्तदवस्तु च ॥ २३॥ 
. किं किलाऽसति रामेह मोहजाले समुज्ञति। ` 
यतुकिश्चित्सङ्गसङ्गस्या विमोहे कारणं हि तत्‌॥ २४ ॥ 


नष्ट हुआ, इस .प्रकारकी उप्पत्त्यादिविषयक मूढ़जनसाधारण आपकी बुद्धि शाखीय 
नहीं है ॥ २१ ॥ 

तब शास्रीय बुद्धि कैसी है £ ऐसा प्रश्न होनेपर उसे कहते हैं--“न च! 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जो उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है, वह बस्तु नहीं है । 
यह आभासमात्र है, न यह सत्‌ है और न असत्‌ है ॥ २२॥ 

यह न सत्‌ है और न असत्‌ है, ऐसा जो कहा, उसका उपपादन करते 
हैं-'उड्भूतेना०' इत्यादिसे | 

चूँकि मोक्ष होनेके पहले अभिव्यक्त और अशान्त चित्तसे भळी भाति गृहीत 
हो रहा यह जगत्‌ अपने स्थितिकालमें विद्यमान है, अतः असत्‌ नहीं है. 
मोहकी निवृत्ति होनेपर तो मोक्षप्राप्तिसि पहले भी जो यह नहीं ही है तो मोक्षकारमें 
यह सुतरां नहीं है, अतः सत्‌ भी नहीं है ॥ २३ ॥ र 

ज्ञानकी साथकताका विचार करनेपर भी मोह आदिकी सत्ता या :असत्ता 
नहीं कही जा सकती, अतएव इसकी अनिवचनीयता ही सिद्ध हुई, ऐसा कहते 
हैं--'किं किला०” इत्यादिसे । 

मोहजाल यदि अत्यन्त असत्‌. है,: तो भरा बतलाइए, पुरुष ज्ञान हीरो 
किसका निरांस करेगा ? क्योंकि निरास... करने योग्य वस्तुंके अँभांवमें निरासक 
ज्ञानकी साथकता- नहीं हो सकती। यदि मोहजार अत्यन्त सत्‌ है, तो ज्ञानसे 
किसका त्याग करेगा £ कारण कि ज्ञान संत्य वस्तुका निवतक नहीं देखा जाता, 
इसलिए अनिवेचनीय अध्यासरूप संगतिसे रज्जुसप आदिके समान यह दृश्य 
समुदाय मोहमें कारण है, ऐसा परिरोपसे सिद्ध होता है ॥ २४ ॥ 


--_-_---------_------मममम््म्न्ननन्कनन्नननन्व्न्न््क्क्ज््न््ल्क्क्स्त््क्ज््क्य्य्् 
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` असति जुगति किं किहेह मोहः 


सति च किमङ्ग विमोहकारणं तत्‌ । 
जननमरणसस्थितिष्तरतस्त्वं 


भव खमिवाऽतिसमः सदोपशान्तः ॥ २५ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे 
जननमरणसंस्थितिरनाम एकषष्टितमः समः ॥ ६१॥ 
७०-4० > 
द्विषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
धीरो विचारवान्‌ साक्षादादावेव महाधिया | 
शास्रेण विदुषा शास्रं सुजनेन विचारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
यदि जगत्‌ असत्‌ है, तो यहाँपर मोह कैसे ? यदि वह सत्‌ है, तो मोहका 
कारण कैसे ? इसलिए सदा शान्त हुए आप जन्म, मरण और स्थितिरूप संसारमें 
आकाशके समान समदष्टि होइए ॥ २५ ॥ 
र ` एकसठवाँ सग समाप्त 
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_ वासा सगे 
[ श्रीरामचखजीमें शास्रोक्त सव गुणोंळी समृद्धिका कथन और अघम पुरुषको भी 
सत्सङ्ग और पौरुषसे उत्तम स्थितिका प्रतिपादन ] 

| मूके चिन्तनयोग्य विषयोंके परित्यागसे बार-बार सत्‌ शाख्रका विचार 
कना चाहिए, ऐसा जो पहले कहा, के उसका विंचार करना चाहिए, 
पे पर कहते हैं--धीर/ इत्यादिसे | । 
न pa ्रन्दरॉको सहनेवाला, उहापोहमें कुशळ पुरुष सर ही 
“तद्विज्ञानाथ स शुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः इत्यादि शाखके अनुसार प्राप्त 
हुए, तत्त्वज्ञानी और शिष्यके अपराधको सहनेवाले महामति गुरुके साथ शाखका 


पहले विचार करे ॥ १ ॥ 


२०८२ योगवाप्तिष्ठ [ स्थिति-प्रकरण | 


सुजनेन विदृष्णोन विदुषा भहता सह । - 
प्रविचाये महायोगात्‌ पदमासाद्यते परम्‌ ॥ २॥ 
शाख्नाथैसुजनासङ्गवैराग्याभ्याससत्कृतः . । ` 
पुरुपस्त्वमिवाऽऽभाति निजविज्ञानमाजनग्‌ | ३ ॥ 
त्वग्॒ुदारनिजाचारों , धीरो . गुणगणाकर! । 
अधितिष्ठसि नि्दुःखं बीतसगीमनोमलः ॥ ४ ॥ 
नूनपुत्सजिताओअण शरह॒थोम्ना समो भवान्‌ | 

भव भावनया युक्तो युक्त उत्तमसंविदा ॥ ५ ॥ 
चिन्तामुक्तकलावत्या मुक्तकल्पनया स्थित । 

मनो ध्रुक्तविभागं च पुक्तमेव न संशयः ॥ ६ ॥ 


उत्तम- कुलमें उत्पन्त हुए, विषयतृष्णाशूत्य, तत्त्वज्ञानी महापुरषके 
साथ शाका विचारकर मनका नाश करनेवाळी समाधिसे परमपद प्राप्त 
किया जाता है ॥ २ ॥ 

वेदान्तमें उपयोगी अन्यान्य शाख्रोके, सत्कर्म, सदाचार आदिके और 
सजनोंकी सङ्गति, वैराग्य आदिके निरन्तर अभ्याससे संस्कृत हुआ पुरुष प्रत्यकू- 
तत्वविपयक आत्मज्ञानका भाजन होकर आपके समान शोभित होता है ॥ ३ ॥ 

गुण आपमें हैं ही, ऐसा कहते हैं--त्वम्र! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्"ोंको सहन करनेवाले 
एवं विविध गुणोंके आकर हैं, आपका आचार उत्तम हे तथा आपके मनके सर्भ 
मर दूर हो गये हैं; अतः आप दुःखरहित परमपदसें स्थित हैं ॥ ४ ॥ 

अब श्रीरामचन्द्रजीमें ज्ञानसे जीवन्मुक्तताकी सम्भावना करते हुए कहते 
हैं--नूनम्‌” इत्यादिसे । 

सचमुच आप जिससे मेघ हट गये हों, ऐसे शरद्‌ ऋतुके आकाशके तुइ 
हैं । उत्तम ज्ञानसे युक्त आप भावनासे युक्त होइए ॥ ५ ॥ 

जीवन्मुक्तताकी सम्मावनामें बीजभूत मुक्त मनका लक्षण कहते हैं-'चिन्ता० 
इत्यादिसे । 

सब बाह्य पदार्थोंक्री चिन्तासे रहित एबं भीतर परमात्माके साथ क्षीर-नीरके 
दुर्य एकता होनेसे ब्रह्माकारपरिणामरूप कुशलतावाली कश्पनासे, जो मुक्तके 


रउ 
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तवोत्तमानुभावस्य त इदानीं नरा भुवि । . 
चेष्टामनुसरिष्यन्ति रागद्वेषविहीनया ॥ ७॥ 


बहिलोकोचिताचारा विहरिष्यन्ति ये जना! । 
भवाय तरिष्यन्ति धीमन्तः पोतकान्विता! || ८ ॥ 
तव तुर्यमतियः स्यात्‌ सुजनः समदनः । 
योग्योऽसौ ज्ञानदष्टीनां मयोक्तानां सुदृष्टिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
यावद्देहे धिया तिष्ठ रागद्वेषविहीनया । 
बहिलोकोचिताचारस्तन्तस्त्यक्ताखिरेषणः ॥ १० ॥ 
प्रां शान्तिम्रुपागच्छ यथाऽन्ये गुणशालिनः । 
अविचार्यास्त एवेह गोमायुशषिशुधमकाः ॥ ११॥ 


अनुभवसे सिद्ध है, स्थित और द्वैतरहित मन मुक्त ही है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार मुक्त मनवाळे आपकी चेष्टाका इस समय संसारमें पूर्वोक्त जीव- 
सुक्त पुरुष राग-द्वेपहीन पूर्वोक्त कल्पना द्वारा अनुसरण करेंगे ॥ ७ ॥ 
जो ढोग बाहर छोकोचित आचारवाले होकर विहार करते हैं, ज्ञानरूपी 
नौकासे युक्त वे बुद्धिमान्‌, पुरुष संसाररूपी सागरको पार करेंगे ॥ ८॥ 
जो सज्जन पुरुष आपके सदृश बुद्धिवाला और समदृष्टि है, वही सुदृष्टि पुरुष 
मुझसे कही गई ज्ञानदष्टियोंका भाजन है॥ ९॥ 
तो क्या जीवन्मुक्त हुआ में शरीरका त्याग अथवा यथेष्टाचरण करूं ! इसपर र 
नहीं, ऐसा कहते हैं--यावदू०' इत्यादिसे | | 
. / जबतक आपका शरीर है, तबतक आप बाहर धर्मशास् और सदाचारके 
अनुसार आचारवाले और अन्दर सब एपणाओंका त्याग करके रागऱ्वेष-हीन 
बुद्धिसे स्थित रहिए ॥ १० ॥ 
न जैसे और गुणी पुरुष शान्तिको प्राप्त हुए हैं वैसे ही आप परमशान्तिको 


प्राप्त होइए। जो स्वाथकुशल्तासे दूसरोंकी ठगनेवाले श्रगारसदश हैं और 


बच्चो तरह यथेष्ट अचाखाले हैं, वे ही मूढ़ पुरुष विचारयोग्य नहीं हैं ॥ ११ ॥ 


= 
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ये स्वभावा. महासत्या नृणां सार्विकजन्मनास्‌ । 

तान्‌ भजन्‌ पुरुषो याति पाश्चात्योदारजन्मतास्‌ ॥ १२ ॥ 
यानेव सेवते जन्तुरिह जातिगुणान्‌ सदा । 
अथाऽन्यजातिजातोऽपि जाति भजति तां क्षणात्‌ ॥ १३॥ 
्राक्तनानखिलान्‌ भावान्‌ यान्ति कर्मवशं गताः । 
पौरुषेणाऽवजीयन्ते धराधरमहाङुलाः ॥ १४॥ 
शैयेंणाअभ्युद्धरेद्‌ बुद्धि पङ्कान्धुग्धगवीमिव | 

"तामसीं राजसीं चव जातिमन्यामपि त्रितः ॥ १५॥ ` 
स्वविवेकवशाद्यान्ति सन्तः सास्विकजातितास्‌ । 
अतश्चित्तमणौ स्वच्छे यद्वाघव नियोज्यते ॥ १६ ॥ 


4 


` ` ` शुद्ध सात्त्विक जन्मवाले . जीवन्मुक्त पुरुषोंके जो स्वाभाविक शम, दम आदि 
गुण हैं, उनका उपाजन कर रहा साधारण पुरुष भी क्रमशः ज्ञान प्राप्त करके 
अन्तिम जीवन्मुक्त शरीरको प्राप्त होता हे ॥ १२ ॥ 

क्योंकि पुरुप जिन्हीँ जातिगुणोंका सदा यहाँ सेवन करता है, दूसरी जातिमें 
उत्पन्न होकर भी वह एक क्षणमें उस जातिको प्राप्त होता है ।. भाव यहः कि उत्कृष्ट 
जातिके गुणोंका सेवन करनेपर उत्कृष्ट जातिगें जन्म पाता है और अधम जातिके 
गुणोंका सेवन करनेपर अधम जातिमें जन्म पाता है, यह नियम है ॥ १३॥ 


कर्माधीनताको प्राप्त हुए जीव पूर्यजन्मके सब भावोंको प्राप्त होते हैं, राजाकी . | 


सेनाओंको और पर्वतोंके वनोंको क्रमशः नीतिशाख्के अनुसार पराक्रमसे और 
काटने आदिसे छोग जीत लेते हैं, इसलिए अधम पुरुपको भी मोक्षके लिए ही 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिए । जो पुरुष पौरुपसे विरत नहीं होता, उसे फलसिद्धि 
अवश्य प्राप्त होती है, यह अभिप्राय है ॥ १४ ॥ ७ 

पुरुषं चाहे राक्षस, पिशाच, शूद्र आदि तामसी योनिमें उत्पन्न हुआ हो, 
चाहे क्षत्रिय, वैद्य आदि राजस योनिको प्राप्त हुआ हो अथवा सत्त्व, तमसे 


मिश्रित सर्प आदि योनिको प्राप्त हो, उसे कीचड़से भोली-भाळी गायकी तरह | 


विषयोंसे बुद्धिका थरथके साथ उद्धार करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
पूर्वोक्त बातको ही विस्तारसे कहते हैं--'स्वविवेऋ०'- इत्यादिसे 4 


AS 
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तन्मयो बिमवत्येवं तस्माद्‌ भवति ` पौरुषम्‌ । 
पौरुषेण . प्रयत्नेत महा्हगुणशालिनः ॥ १७॥ 
. ग्रुपनक्षवो . भवन्तीह पाश्चात्यञुमभजातयः । 
` न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु बा क्कचित्‌ ॥. १८ ॥ ` | 
पौरुपेण प्रयत्नेन यन्नाऽऽप्नोतिं गुणान्वित!। ` ` 
्र्चयेण धैयण वीर्यवैराग्यरंहसा । 
` युक्त्या युक्तेन हि विना न प्राप्नोषि तदीहितम्‌ ॥ १९ ॥ .. 
हितं महासत्वतयाऽऽत्मतं  . .. | 
विधाय बुद्या भव वीतशोकः | ... . . 
तब क्रमेणेंब ततो जनोऽयं 57 
क्तो भविष्यत्यथ वीतशोकः ॥ २० ॥ 
ाश्चात्यजन्मनि विवेकमह/मददिञ्ञा . 
` दुक्त यि प्रसृतसयैशुणाभिरामे । 
कळक न्म्न्न्न्न्न््् 
अपने विवेकसे ही सन्त छोग देवता आदि सास्ति योनिको प्राप्त 
होते हैं, इसलिए हे श्रीरामचन्द्रजी, निमेळ चित्तरूपी मणिमें जिस वस्तुका संसर्ग 
होता है, वह चित्तूपी मणि तन्मय हो जाती है, इसलिए पौरुष ही 
प्रधान है। पौरुप प्रयलसे ही बड़े उत्तम ग्रुणोंसे अछडकृत इशु उत्प 
पाश्चात्य यानी जीवन्मुक्त उत्तम शरीखाले होते हैं। न कोई ऐसी वस्तु 
पृथ्वीमें है, न स्वरीमे, न देवताओंमें अथवा न अन्यत्र कहीं है, जिसे 
गुणवान्‌ पुरुष अपने पौरुष प्यल्से हस्तगत न कर ले। युक्तिके सहित 
ब्रह्मचर्य, धेथे, वीय और वैराग्यके वेगके बिना आप उस अभीष्ट वैस्तुको प्राप्त नहीं 
कर सकते ॥ १६-१९॥ ` 
४ सब प्राणियोंके आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्तिसे उपलक्षित, निरतिशय आनन्द- 
रूप होनेके कारण अत्यन्त हितकर इस उपदिष्ट आत्मतत्त्वको विद्ध सच्तगुणोंकी 
वृद्धिके उपायमें सावधान बुद्धि द्वारा आत्मरूपसे स्थिर करके आप शोकरहित 
होइए । तदनन्तर आपके द्वारा उपदिष् क्रमसे आपके ये और लोग भी सुक्त और 


शोकरहित हो जायेंगे ॥ २० ॥ क 
हे श्रीरामचन्द्रनी, विवेककी विपुट-मदिमासे युक्त, बढ़ें हुए शम, ढेप 
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~ जज ज तर्स्प्यख्य््य््ख्प्ख्य्पर्प्स्स्य्यस्य्स्य्यस्पस्य्य्यप्ख्य 
सत्वस्थकर्मणि पदं कुरु रामभद्र 
जैपा करोतु भवसङ्गविमोहचिन्ता ॥ ९१ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये देवदूतोक्ते द्वात्रिशत्साहस्यां 
संहितायां मोक्षोपाये स्थितिप्रकरणे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 


Pd 


आदि गुणोंसे मनोहर इस अन्तिम जीवन्मुक्त शरीरके प्राप्त होनेपर आप जीवन्मुक्त 
पुरुषोंके सप्तम भूमिकारूप कर्ममें स्थिति कीजिए । यह वेराग्यप्रकरणमे कही गई 
सव लोगोंमें प्रसिद्ध संसारमासिसे होनेवाळी मोहचिन्ता आपमें स्थित न हो ॥२१॥ 


बासठवाँ सरी समाप्त 


पण्डितश्रीक्ृष्णपन्तशाखिविरिचित योगवासिष्ठभाषानुवादमें 
स्थितिप्रकरण समाप्त 
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